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नामदेव पुंडरपुर भणोजे । 
ज्यं फवीर कासौ मे गिणीजे । 
रामचरण भीलाडे देसे) 
तामे भल न लामो ससे। 


प्रकाशकीय 


मध्यरकाटान भारतीय समाज को श्रे तच्वन्नानं आर जीवनानृ्भवं सं अनुप्राणिते 
करने का कायं भक्तौ ओर सन्तो ने लोकभाषा के माध्यमद्रास प्रमावी कूपमे कियाधा। इस 
सन्त-परस्परा का गहन प्रभावं छोकजीवने मे देखा जा सकता है! लाना सम्प्रदायो के माव्यम 
से पुराणो दवाय प्रतिपादितं भविति का व्यापक स्तर पर प्रचार करने मे सन्तो ओर सक्तो का 
बहुत योग रहा है। भक्तिं के विभित्र सम्प्रदायो की भी एतिहासिक भूमिका दरी है, किन्तु 
गह्यसाधनाओ के प्रभाव से मध्यकालीन भक्ति क्ण तत्त्वज्ञान दीक्षितं व्यक्तियो कोष्ठीदेने कौ 
परम्परा परिलक्षितं होती है। अतएव बहृत-ता सन्त-सादहित्य मारतं के भूर्निक पूनर्जागरण 
के पूवं मात्र सम्प्रदाय के अचार्यो भौर मक्तो के बीच ही सीमित र्हा 

मारतीय सस्कृति भौर भारतीयता को उद्घाटित कर्ने की भावना जव से देशी 
चिह्धनो मे उत्कट स्प मे जगी, तमी से पध्यकारीन साम्प्रदायिक सहित के सम्बन्ध मे इतस्तत 
जानकारी मिलने लगी थी। 

स्मामी रामचरण के जीवनं ओर कृतित्व सधी सामग्री भी सम्मदाय के वेष्टनो मे 
सुरक्षित थी, किन्तु कँष्टनं वेस्मकट नामक विदेशी सज्जन ने शाहुपुय कै पाचिवे महन्तं नारयणदास 
की सहायता से स्वामी रमचरण की, कुछ रचनाभो का अध्ययन किया भौर स्वामी रामचरण 
जी के कुछ छन्दो का अनुवाद एदियार्दिक सोसायटी कै फरवरी १८३५ के जनल मे प्रकाशित भी 
किथा। इसके पद्यात्‌ सन्‌ १९२५ मे ११०० पृष्ठो की (जणमै वाणी" का प्रकाशन हुआ भौर 
विद्वानो का ध्यान इस सम्प्रदाय ओौर इसके श्रेष्ठ आचाय की भर आङृष्ट हु । फलतः करद 
अधूनिक विष्ठानो ने दसं सम्बन्ध मे सुन्दर कार्यं कथे है" जिनमे उसी सम्प्रदाय के साधु मनोहरदास, 
डौ? राधिकराप्रसाद त्रिपाठी, डौ० अमस्वन्द वर्मा के ग्रन्थ उह्लेतनीय है। 

यहु प्रसन्नता का विषय है कि डों० माधेवभ्रसाद पाण्डेय ने पूर्ववत शोधको फी सरणि 
को अणे बनि का स्तुत्य कायं किया है। सम्प्रदाय के आचार्यो की कृपा से डो° पाण्डेय को 
कुछ एसी साम्नो भौ शोध-निभित्त प्राप्त हुई है, जो कभी किसी विद्वान्‌ को उपलब्ध नही थी। 
अतएव उनकी क्म्बी यात्राभों भौर गम्भीर साहित्यानूदीखन से सम्पन्न सं ग्रन्थ को प्रकारित 
वरते हुए सम्मेखन गवै क्रा अनुभव करता है। विवास है कि “स्वामी रामचरण : जीवनी एवं 
कृतियों का अध्यथन'' सौषका दस प्रस्थ करा हिन्दौ-जगत्‌ मे स्वागतं किया जायगा। 


--ड ° प्रेमना रायण शुक्ल 
दीपावली, सवत्‌ २०३९ वि साहिव्यमत्री 
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ग्रथकार के पिता स्वर्गीय श्री श्रुकदेव पाण्डेय 
एवम्‌ मातां स्वर्गीया श्रीमती वाचकरी देवी 


({धतामर्यां अस्म) 
५)र 
देवतुल्य बात 
कौ 
भावन-रमंनि 
कौ 


भूमिका 


समथ की गति दरत्‌ है भौर नियति की रीला विलक्षण। किसी भी घातं का होनी 
एही पर निभैर है। बत पुनी हृरई। सन्‌ १९५२ मे एम० एर की परीक्षा मे उत्तीणं होने 
के घाद शोधकायं मे गने की कामना ने निह्वय का कूपके छ्िया। अपने एम० ए० कै 
अध्ययन-कालमेही मै गुरुवर ङ० रक्ष्मीसागर वार्ष्णेयं जी से रिख्चं-सन्दभं छेडकरः अपनी 
रुचि व्यक्तं कर चुका था उनके प्रेरकं एव उदार व्यवितित्वं से प्रभावित मेरे मन को शोधको 
धुन सवार हौ गयी ओर उन्ही के निर्दहन मे खोज-कायं प्रारम्भ करने का निक्चय हज । 
स्वामी समचरण पर्‌ कायं कर्ने की प्रेरणा भी' मुने उन्ही से मिली । मं शोधछात्रके पमे 
दो वर्षौ तक निषमितं हूप से कार्यरत र्या, पर समयं ओर निधि के सामने अपना वेश्च नही 
चछा इन्दौर फी यात्रा से वापस हु था, बात सन्‌ १९५५ की है। मेय बाक्स चौरी चरा 
गया--दछ कपडे, वु पसे ओर थोडे-से कागक्ल-पप्र। ये वही कागस-पत्र थे जिन्हे शोध के 
नाम पर किलला-पढा गया था। मन गोक्षिलं हो गथा, वहं निराशा का धर बन गया ओर 
पे भगवान अप्रित्ताम की धस्ती का वासी वला पर सोधकार्यं की कल्क मच सेनं 
जाती । बसरा भूना चाहता केकिन उसकी याद पत्थर पर बनी कंकीर सदुश अमिट थी) 
परतु याद-ही-यादथी, मन तो टूट गया था ओर दस प्रकार आगया सन्‌ १९७२) स्मृत्तियों 
रटे मन को सहारा देकर उठाने मे सफ हौ गयी । समयः की दूरी के चिह् जैसे मिट रगे 
भौर म पून. शोध से जुड गया। 

जव मैने कार्म किया था, उस समयं तक स्वामी रामचरण पर कोई विशेष कामं 
नहीं हभा था मेरी दृष्टि मे फरवरी, सन्‌ १८३५ के 'जनंल ओव दी एदियाटिकं सौसाष्टी" के 
भक गे कष्टेन वेरुमकट का समसनेही सम्प्रदाय पर लिखित विस्तूत रेख ही एक मह्तपू्णं काथ 
धरा। इसके भक्तावा साधु मनोहस्दयास जी ने "रामस्नेही धमं दपणः नामः की एकं पुस्तक भी 
प्रकारितकीथी। हस बीच रामसनेही सपप्रदाय ओर स्वामी यमचरण पर कुछ कायं हुए ह । मुश्ष 
स्वामी रामनरण का प्रथमः अध्येता अनने का सौभाग्यं तौ अवदय प्राप्तं हुआ पर मेख यहं प्र्थ 
प्रथमं नष्ट कषा जा सकता! समसनेही' सम्प्रदाय पर्‌ गोरखपुर विदवविद्यारुय मे उर्टिः 
भगवतीप्रयाद सिह के निवन मे ड० यधिकाप्रसादन्रिपाटी सोध-प्रबन्धं प्रस्तुते कर चुके है। 
टसं शोव-प्रबध मे तीनो समसनेही सम्प्रदाथ एवे उनके सम्प्रदाथिक सहित्य पर अच्छा 
प्रकाश डाला गथा ै। दूतस शोव-प्रबध, गुजरात विरवविद्यारय द्वारा स्वीकृत ० भमरचन्दं 
धर्मा का है इोक्टर यर्म ने स्वामी रामचरण ६ एक अतुशीलन' विषयः पर सोधकायं 
किंथारहै। 


भक १ @ = 


डोक्टरं सधिकाप्रसाद निपाटी की शोधकृतिं मे शमसनैही ताम फे जौ तीन 
सम्प्रदाय प्रचलित है, उन तीनो के सागप्रदायिक साहित्य एव उनके स्जैकीं कां सम्य 
विविचनं मिता हे। स्वामी रामचरण शाहपुर समसनही र्प्रदाय के मूरखाचायं थे, 
अतत, स्वामी जी के जीवनः एव कृतित्व पर भी उन्हौने राक्षप मे विचार किया है। उक्टिर 
अमम॑स्वन्द वर्मा कीः सोध-स्वना विषय से सीधा सम्बन्ध रलती ह । उका अध्ययने सम्यक्‌ परं 
सक्िप्तं है। 

उप्त दोनो सोधप्नधो के अवलोकन के बादभी मं दसं जिषफपे परशौ कि स्वामी 
राम्वरण के जीवन एव कृतित्वं के विस्तुत्त अध्ययन की अभी अपेक्षाहै। ऽ च्रिपाठी का 
शोध-प्रवंध विपय से सीधं सवपित नही दै, फिर भी उनके भ।घ से सवामी रापचस्ण के अध्येयं 
मे सहायता मिती है। उोक्टर वर्मा का अध्ययनं इस विपथ पर अवश्यं प्रथम प्रकाशित 
सोष-रवना है] डवटर वर्मा दस्‌ प्रथं के (्राक्कथम' मे सिखिते है--" दस सपप्र॑मायं के सतो के 
सप्पकमे हीनैके कार्ण गं अन्ये व्पचिततकी तलना गे प्रचर गत्रामे सामग्री प्राप्ति करने तथा 
उनके वेज्ानिक परीक्षण मे साम्प्रदाथिक महव फे व्यकरितिथो का सहयोग प्रस्ति क२१ मे अधिक 
सफल हो सकण, एेसा हज भी ।"* इसी सन्दे को वै जाथ बढाते हु“ तम्प्रद्मय क संतो 
एव अतुयायिषो से अ्वाके अनृष्पही सामभ्री प्राप्तं हुई, पशपु उमे सस्प्रजागिक दृष्टिकोण 
इतना तीव्र था कि उसमे से वक्ञानिक पद्धति पट सव स्वोकत्त तशो को निकार पासा सस्छनं 
था ।''९ सम्प्रदय-विशेष के प्रवत्तंक के अन्यथनं मे सम्प्ित(सिक दृ{ष्टकोणः को महत्ता अव्य 
रहती है । रके कैसे नकाय जा सकता हे, किन्तु जही दृष्टिकोण रूल्ग्रस्त फटतंः अप्रामाणिक 
प्रतीत हो, वहाँ उनके अवतत से निकले पाना अवश्यं समस्मा दीपी दे। एसे कत्तिपय सरथल ६ 
जहा मं डाक्टर वर्मा के दृष्टिकोण से सहगतं नही हो पाया। मेण उन स्धलो की सगीक्षा 
कर अधने निष्प दियेभीहै। सपप्रदायिक व्यवितयो से जुड हने के कारणः अध्ययल' कौ 
वैमानिक दृष्टि देना कडिनि नही। मे भी इस अध्ययनं के फम्‌ मे अनेके सतो णवे गृहस्थं 
के सम्पकं मे आया ओर उने अध्ययन मे पर्याप्तं सुयिधा भी मिली स्वामी समचरण 
के जीवेन को चामत्रारिके घटनाओं से जोड़ने का प्रयास साम्प्रदयिक साहित्य मे जीं 
कही दृष्टिगतं हुजा हे, मेने अपने अध्ययन को उससे अप्रभाकति ही सला हे। उोक्टिर बर्मा 
कही-कही साप्प्रदायिकं आयत्तं भे प्रभाविते हौ गये है। सथा--स्मामी जीका किरी स्त्री 
दारा विप दिया जाना अौर उस विष कीप्रभावहीन्ता, भीरष्ास उन पर वार भौर फिर 
कषेमायाचना आदि। 

मपे अध्ययने मे मनिः स्वामी रामचरण फे जीवनथृत्त से सधि राम्परदायिषकां 
ओर असाम्प्रवायिक साक्ष्य की तुना करके निष्क पर पवते की चेष्ठा फी है। यद्यपि 
सास्परदमयिकं साक्ष्यं पप्तं सब दै, उत्का सीवनीकार जगन्नाथ सफर जीयनीकार सिद्ध 


य न -न 
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१. डटर अमस्वन्द वम--स्वामी रामचरण , एक अनुक्ीरन, प्राक्केथन, पृ, १। 


२. बही । 
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हभ है पर असाम्प्रद्यायिक साक्ष्यं मे से भी कर्तिपयं कौ नकाया नही जा सकता) यथा-- 
कष्टेनं ॒वेस्मकट का एश्षिधाटिक्र सौसादटी के जनल मे प्रकारितं सन्‌ १८२३५ ई के 
फरवरी अक का केव] जनध्रूतियो को प्रमाण रूप मे ग्रहण कर्ने का अर्वेसर वहत कम 
यानी नीके बणबर आथादहै। एकाधदही स्थर एसे मिलेगे। दसी प्रकार अन्त.साक्ष्यो 
का भी अभावहै। एकाय ही स्वक उसके भी मिरते हे । सम्पूणं अध्ययन कौ मेनि तीन खण्डो 
एवे आठ अध्यायो मे विभाजित किय है-- 


(फ) प्रथमे खण्ड--परिचय 


प्रणम" अध्याय--अध्येयैतं के सूत्र 

दवितीयं अध्याय--स्वामी रामचरण का जीवन-वृत्त 

तृतीय अन्याय--स्वामी रामचरण का पथ्‌---समसनेही सम्प्रदाय 
चतुथं अन्याय--प्वामी खमचरण की स्चवनाएं 


(स) द्वितीय खण्ड--विचारधाय 


पचम अष्याय---विचारधाय ' अध्याल्मपक्षे 
पष्ठ अध्याय----विचारधारा ; लोकपक्ष 


(श) तृतीय खण्ड---फाव्यत्ये 


सप्तम अध्याय--कागत्वं अनृभूति पक्ष 

अष्टम अध्याय--काव्यत्व : अभिव्यरवितं पक्ष 

उपसहार 

अपने दस अध्ययनतः को मंन भरसक पूणं बताने की चेष्टा कीरहै। इसे कहां तक 
पूणता भि पायी है, इसका निणेय तो सुधीजन ही कर सकेभे। इस कायं को जिनं 
श्रदधास्पद, स्तही स्वजनो कै कारण पूर्णता भि सकी है उन स्मरण कर उनके प्रति भपने 
भावो को अभिव्यक्त करना मैः अपना पनीत कर्तव्य समक्षता हं । सवेप्रथम मे अपने पूज्य 
अ(चायं गुरवेर डोक्ठर लक्ष्मीसागर वा्णंय, अवकाड प्राप्तं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, प्रयाग 
चिर्वविाल्य के चरणों मे भाव-प्रभून समपित करता हूं, जिनके व्यक्तित्वं की स्नेहिल रह 
मे मेर विकास हृभहे। नी° ए०, एम० ए० की पढाई से ॐेकर रिसचं स्कांलर बनने 
की सम्पूणं प्रक्रिया मे उनका प्रेरणादासी व्यक्तित्वं ही भृशे प्रोत्साहित करता र्हा है। 
दसं ग्रन्थं का प्रस्तुतीकरण भी उन्ही के प्रौत्साहन, आशीर्घदि एव बुभेच्छामो का परिणामं है। 
स्वामी रामचरण के ये हष्द मेरे भावों फे प्राण वन रहे है--शीश धरं गुरुचरण तल । 

ठस सोव-कायं के सिसिर मे मूसे बाहपुर, भीलवाडा (राजस्थान) ओर इन्दौर 
(मध्यप्रदेश) की यत्रां करनी पडी धी। शाहु आर भीरुवाडा दन दोनो स्थानो से 
स्वामी रामचरण का घना लगाव र्हा है । दाहपुय तो उनके पथ का केन्रहीःहै। इनं दोनो 
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स्थानो की यात्रा मने सन्‌ १९५३ मे फूठडोक के अवरार पर की धी । उस सभयः सम्प्रदाये; 
अचार्पीठ पर स्वर्गीय स्वामी तियमः जी विराजमान थे शौर शण्डारी पदं पर स्वर्गीय 
नानूराम जी । वर्तमान" आचायं स्वामौ यमकिदोर जी भौर दन्दौर गोरावुण्ड समह्ारा के 
मत॒ एत मेरे पर्मरनेही भित्र भी सन्मृ्चसम जी से गी वही सम्णकं स्थापित हभा धा। पूज्य 
भ(चायश्री निभेयसम जी एव परमादर्णीय भण्डारी ओी श्री चानूसाम जी के स्तहु भरे आरीः 
वचन आज भी गरं स्णूति-पटल पर अकित-से है। उन छोगौ को यहु जानकर अपार हर्ष हुभा 
थाकिरममूल्चायं स्वमी रामचरण परः ग्रथ चिल रहा हु । आज जब अध्ययने पूणं हुज। $, 
दोभो दही म्रहपुसम इस ससार मेनेहीदै) मे दोनो दही महापुरूपो क प्रति अपनी मौन श्रद्धा 
ममित करल। हं। मे शाहपुल मे कणभग १५ दितौ हस धा । भण्डारी जी एव स्वामी 
समकिगोर जी (वतमानं आचाय) की मन्न पर विदोपषपाथी। भण्डारी जौ सदैवमेरी 
चिन्ता कसते एव सूविपाओो पर दृष्टि स्तेये, उन्ही की कृपा एव स्वामी रामकिशोरजी की 
ररणा से मै अम्भैवाणी कौ प्राचीनतम प्रति (स्वकूपायाई कीं पोथः) देखे सका धा । स्वामी 
रमकिषोर जी पहूराभ बरावर मूञ्गो अपने स्मेह एवं आन्ञीर्वाद से प्रेरणा देते रहै । स्वामी 
भी महाण्जकामं वडा एतन्न हुं) इस अवसर परमं मूरनिष्राय भीखवाडा के सत श्री तेभूराम 
जी फे प्रति भी जनारग्यक्तं करता हूं जिनकी कृपा से मं कुह्ड़ा फी पावन भूमि का दरोन कर 
मका धा। मुनिद्वारेका दौ दिनोंका निवास भाज भी भेरी स्मृतिमे दै) 

दस अध्ययन वो प्रणेता दिने मे शाहपुर से कम महत्व इन्दौर का भी मही है| 
द्र के सतं श्री सन्मूसराम जी मेरे भित है। उनकी प्रेरणा एव स्मे से ममि इन्दौर की कर 
यत्रा की ई। र्त मसूखखम जी नै भूक्ञं सर्वाधिक प्रेरित किथा है ओर हेर सभवं सर्दयौग 
रो दस प्रवध को पणेत दिल्ायी दै] उन्होने उज्जैन तकृ से शोव-सामप्री मंगवाकस्दी ओर भेर 
सिए अनेकं ग्रथ पहले येही एकन कर रखे थै! उनके स्मेह एवे सहयोगः को धन्यवाद था भाभार 
परदसित्‌ कर दुल्का नदीं करना चाहुत्ता। इसी सन्दभं मे भ॑ ऊफे पूज्यं मुर रपुगीय नवनि 
सम जीका भी स्मरण कर्‌ श्रद्धावनत हं जिनकी कृपा सदैव मक्ष पर रही) गरणी 
विलास, पर्ची, गमपद्धत्ति आदि प्रथो की हृस्तलिचित्‌ प्रतिय उन्होने मुशे पटली यात्रा मेही 
देदी थी। यै सभी ग्रथ उनकी पूजा कौ वस्तु ये, पर उन्होने नं सव को मृष्षे सौल्लास ६ै 
दिया भा) उतकी स्पृत्तिकारूप हन प्रथो नेक्ते च्या ह। इन्दौर छतीयागं के रात श्री कनीसम 
जीका भी अगारी हं जि्हीने मक्षे भपते' सुक्षावो एव समाधानो से उपक्र किया है । 
एके साप मे उज्जन के साधु श्री उष्पेदसाम, श्री सरोवरणग जी आदिकाभो भाभारी हं । 
इतत सभी कीं सहयोगं मेय संब रहा है। 

गोरखपुर पिर्वविचाल्य के हिम्दी-विभाग के मध्यक्ष डोक्टर समचन्द्र तिवारी मै 
समयस्य प्र्‌ मुञ्ं अपने भमूर्यं सुन्व विथि ई1 उनकी प्रेरणा शे मै सदैवं उत्साह रहण 
करना रह हुं । प्तदथे मै उत्का जाभारी ह) मेरे अनुज श्री गृगाप्रसाद पाण्डेय एवं भियं 
शिष्य श्री सुमिरन कर्मा तथा शनी ब्रह्मानन्द सिहं कौ अभिरचि, सेवा एव भुमभेच्छाएे भी. षरा 
भवसर पर स्मरणीय है पे समो लोग मेरे नेह के पात्र ई। अत्तं मे भैः अपनी भच्छी-बुरी 
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परिस्थितियो को धन्यवाद देते हृए भगवान तथागतं फी सोयी प्रतिमा के समक्ष नतमस्तक ह 
जिनकी छत्रछाया मे इस प्रथ का प्रणयन पूणं हुभा है। 

प्रणतं से प्रकार्दनि तंक की छम्नी यात्रा मे इस प्रथ ने अनेक उत्तार-चढायं देखे, 
मन्तत. यहु प्रकादरामेजआा ष्टा हे) प्रकाशन की इस उल्छासमयी वेका मे अपने परम्‌ कृपाय 
एव स्नेही मुहुद्जनो के प्रति कृतन्नता-ज्ञापन' मै अपना पावन कर्तव्य समक्षता हं । सर्वप्रथम 
मै हिन्दी साहित्य सम्मेलनं के प्रधानमन्नी श्री प्रभातं शास्त्री के प्रति आभार व्यक्त कश्ताहूं 
जिनकी अनूर्कम्पा मेरे उपर सर्दव रही है। उनका स्नेहं इस ग्रथ की प्रकारन-यात्रा का सवल 
रहा हे। सम्मेलन के सहायकमन्नी श्री दयामकृष्ण पाण्डेय मेरे अनन्य है, इस प्रथ का प्रकाशनं 
उनकी इचि, कणन एवं प्रीतिवश ही सम्भवे हज है। आभारःप्रकादन केद्वारा मै उन्तके 
स्नेहं को ससीम नही करता चाहता । सादहित्य-विभाग के अध्यक्ष श्री हरिमोहुन मालवीयं 
मेरे भित्र है, उनके परिश्रम एव छगन' के फलस्वर्प ही ग्रथ को यहु कलेवर प्राप्तं हृभा 
ह! एतप॑थं मै उनका कृतज्ञ हं । अन्त मे, भै सम्मेलन मुद्रणाछय के सहायक व्यवस्थापक 
श्री शिवनरयण स्ञा एव उनके सहयोगियो को धन्यवाद देता हूं जिन्होने बडी रुचिं के साथ 
षेयका मूद्रण-कायं सम्पन्न किया । 


राजरपि पुरुषोत्तमदास टण्डन जन्मशती 
रविवार १, भस्त १९८२ ई° 
बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्याख्य, 
कुलीनंगर, देवरिया 





णाहूपुरा रसमसनेही सम्प्रदाय के वतमान आचाय 
स्वामी जीौश्री १००८ श्री रामकिशोर जी महाराज 


अपक्रम 
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अणभोविछास १८५७, सुखविक्ास, १९२, भमूतं उपदेल १९६, जिज्ञास पोध २०१, 
विश्वास नोव २०६, विश्राम गोव २११, सगत। निकारा २१७, सम॑स्सायण बोधे २२१, 
वुष्टन्तं सागर २२६, एुटकर गना का पदु २२८। | 


[ख] दहितीय खण्ड ; विन्लारधासय 
प्रचम अध्य ; स्वापी समचरण णी विसारधाय ¦ अध्यात्मपक्षं १३७ से ३५१ 


|अध्यातपपक्ष २३७; स्वामी समच का मध्यगां २३८, मागं की रुद्मता २४१. 
रवामी' समचरण कफे दम--स्मतीतं यम २४२, माथा २५७, अगत्‌ २६५, में 
२६९, मनभग-चित्तमग २७३, निजमन की कल्पना २७४, काठ २७५७, मोक्ष २८१, 
साधना-पक्ष--गृर २८७, जिज्ञासी २९९, योगः ३०५) भवितं २२३, भक्ति 
के साधनः ३४५ । | 


षष्ठ अध्याय : दोकपक्ष ५२ से ४१० 


[ध्विसात्मक ३५२ प्रतिपमापूजनं का विरोध ३५३, ब्रतोपवारा कीः व्यर्थता ३५७, 
हिसा एव मांसहिर का विरोध ३५८, पाण्डो पर सधौ नजर, पूजा नभाज ३६२, 
तीर्थयात्रा ३६३, देवर-पमस्जिद ३९५, परस्तवः ज्ञान ३९८, जआ्त-पांत २७१, भैस 
२७२, अन्यं देवोपुासता का निषेध, ३७४, ढोगी तत्वो का रहस्योद्धाटम, पण्डितं प 
३७७, योगी सप ३७९, नागा साघु ३८०, योगी ३८१, अन्यं सम्प्रदोयो कै साधु, 
मादक वस्तुओ के सेवन का निषेध ३८२, रीका ओर सवाग की, भत्सना ३८३, क्षीण 
सौ मास हाय तं आवे : एक समीक्षा ३८५, स्वनात्मक~--नामोपासना ३८६, सत्संग 
३९०, कुसग त्यागं का सदेश ३९६, जीवे दया ३९७, श्रद्धा ४००, एकता शमितं 
ष प्रतीक ४०१ । | 


~ १७ ~ 
[ग] तृतीय खण्ड : काष्यत्व 


सप्तम अध्याय ; काव्यत्वं : अनुभूति पक्ष ४१३ से ४५० 


[प्रमानूभूति ४१४, रह्यानुभूति ४१७, स्सानूभूति ४२३, श्यृगार रस, मयौग 
म््ारः वियोगं श्यगार ४२५७, शान्तरस ५३९, अद्भूत रम ८३८, कीमत्स रस ४३५; 
हस्य रस्‌ ८३६, भवित रसं ४३८, प्रक्र्ति-चित्रण ८८०, पारयणिकं तथां अन्य 
मन्दभं ४४२ । | 


अष्टम अध्यायं : कोाठ्यत्व : असिष्यंध्िि पक्ष ४५१ से ५०९ 


अकार विवान्‌, ४५१, प्रतीक विधाने ५५९, दुष्टङूट ४७३, भगीत्त॒ विधान 
८७४, छद विधान ८८२, भाषा ४९४, मुहावरे ओर ल्टोकोज्तियां ५०४ । | 


उपसंहार ५१० से ५११ 


सहायक-्रथो कौ सुची एवं पत्न-पत्रिकए ५१३ से ५१६ 





3 
५. १ 
4 


नभ 


११५१९ 
" $ ४ 


। 


४ ६ 
र र्‌ न 


स्वामीजी श्री १००८ श्री रामचस्ण जी महाराज 
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स्वापीजो श्री १००८ श्री रामचरण जी महाराजं की तपस्थली 
सेठ मयाचन्दजी की बावडी, भरीलवाडी 


प्रथम अध्यास 
अध्ययन के सूत्र 


हिन्दी सहित्य के द्तिहासमे स्वामी रामचरण मौर उनके द्रवाय स्थ।पिते रामसनेही 
सम्प्रदाय का महत्वपूर्णं स्थात है । उनके जीवन ओर फति के वेज्ञानिक अध्ययन के लिए 
निम्नलिखितं उपदटम्य प्रकाशित-अध्रकाजित ग्वमम्री से अत्यधिक मंहायता प्राण्त होती ह- 


१ तासी कृत हिष्ट साहित्य का इतिहास अनु ॐं० उकमीक्षागर वा्णेय 


स्वामी रामचरण की जीवनी एव कृतियो के अध्ययन का सद्म-सूत्र सर्वप्रयमं मूषे 
गार्सा द तासी छलिसिते इस्त्वार दे छ लितिरेव्यूर एदुई ए एेदुस्तानी' कै हिन्दी अद्य कै अनुवाद 
क्री अनुक्रमणिका तैयार करते सभय हाथ लगा । गुरुवर डकिटर लक्ष्मीमागरं वाप्णय जी 
ने "हिन्दु साहित्य का इतिहास" नाम से यह्‌ अनुवाद प्रस्तुत किया है। इस इतिहास प्रथ 
मे तासी महोदय ने स्वामी रामचरण की जीवनी एवं उनकी र्चनाओो की सक्षिप्तं रूपरेखा 
प्रस्तुत की है। स्वामी जी के जीवनवुत्त से सवधित निम्नछिखिते सूचनां दरस प्रभ मे मिरती 
है 

१ स्वामी रामचरण रामसनेही हिन्द सप्रदाय के सस्थापकं एकं वैरागी ये। 

२ उत्का जन्म सन्‌ १७१९ मे जयपुर राज्यान्तगंत सोरहचसनं नामक गाव मे 
हा था। उन्होने घन्‌ १७५० ६० मे अपना जन्मस्थान त्याग दिया धा ओर धूमने-फिरते 
उदयपुर राज्यं के भीलवाडा नामक स्थान पर पहुंचकर दो वपं तकं वहं निवास किथा । 

३ मूतिपूजा का विरोधी होने कै कारणं स्वामी रामचरण को महाराणा मीमर्सिह्‌ 
ने ब्राह्मणो द्वारा प्रेरित होने पर कष्ट दिया, जिसके कारण उन्होमै मीलवाडा का रीघ्र त्याग 
कर दिया। 

४, भीलवाडा छोडकर स्वामी जो शाहपूय आए 1 श्रहूषुरा के यासक भीमसिह्‌ 
ने उन्हे अपने दरबार मे शरण देकर उनकी रक्षा की। वे सन्‌ १७६७ ई० म शाहपुराओं 
गए थे) भीलवाडा भे उन्हे छान कै चिए सेवकौ कां एक समूह्‌ हाथियो समेत गयां धा। 
किन्तु स्वामी जी उन साधनो की सेवा अस्वीकृत कर पैदल ही चक्कर शाहुस पहुचे । 

५ इसके दौ वपं वाद अर्थात्‌ सम्‌ १७६९ ई० मे शाष्टपुर मे बस जाने के बाद 
उन्होने अपने संप्रदाय कीः स्थापना कौ। 

६. स्वामी रामचरण की मृत्यु के स्वध मे तासी महोदय चिखते है कि अपनी ७द्वी 
वर्षं कौ सवस्था पे, सन्‌ १७९८ ६० के अप्रैल मास भे मृदयु को प्राप्त हुए । 


२ स्थामी राम्रण ` जीवनी एव फुतियो फा अध्ययन 


तासी महोदय ने क्खि दहे कि भीलवाजा का सूवरेदार देवपुर जाति का बनियाधा 
जो स्वामी रागचरण का क्र निरोधी धा। उसने इन्है जानं यै मार उलन के लिए एकं 
रिगीको भेजा था। भारते की नीयत मे पहुंचा सिग स्वामी रामस्रण कै अकोकिक गुणो 
चे प्रभावित हा गया ओौर उनकै चरणो परं भिरकर क्षमा-याचना की । 

तासी ने अन्त मे उनकी रवतो का उत्केल करते हुए च्लिाहे किं रामचरण जी 
ते छत्तीस हजार दौ यौ पचास शब्दो या भजन की स्वना की ह । देव्रेनागरीं लिपि ¶ चिस 
हन शब्दो या अजनो को धापा प्रपानत हिन्दी हे, जिस अरवी-फास्यी आर सरफुत-पजानी 
शब्दो कै भिश्रण मिक्ते है। तासी ने उपर्युक्त जानकारी कष्ट वेस्मयट कै उस लेखसे 
प्राप्तं कीं है, जिसे वेस्णकट महोदय ने कल्कर्ते कौ एकियाटिक सोसायदी के फरवरी, १८३५ 
ई० के जर्नल मे प्रकारिते कराया धा 


२. जर्नल आंव द एशियाटिक सोकषायटी (फरवरी, १८२५) 


प्रयाग विश्वविद्यालय के पुरतकाल्य ते जर्मैल की यष जित्द गक्ष प्राप्त ह्‌ धी। 
जर्नल के इस अकं मे कष्टेन जीण ईण वेस्मकट का एक ठे 150111८ (९०८ ज म ५५८६ 
2 (वप्‌ इ6ौपनाात्[८5 या ४८म॑लाय [तान ( व्रा (16 11१6{४८५ 1र110041116111 
५ 1004 9 ©०त' प्रकार्चित है) मेरी दृष्टि ५ उक्तं छेख प्रथम महच्वपू्णं सामग्री ह 
जो स्वामी रामचरण, उतके द्विरा प्रवर्तित सप्रराय एव उनके विचाये की जानकारी देता) 
वौष्टेन वेस्मकट भारत के गव्नैर-जनरलं के वेयवितिक सचिव के सहायक प्रे। उन्होने शाहुपुरा 
जाकर संप्रदाय सवधी जआनकारी एकत्र की थी। षस केष के अन्तगंव विभिन्न उपक्षीर्पको पै 
रेखक ते स्वामी रामचरण के जीवनवुत्त, सपप्रदमयके सगठनात्मक रवष्प, सग्प्रदाय चै, उत्सन 
पूलडोरु आदि की विस्ताररोचर्चातो कीही है, साधही चाहपरा ये प्राप्त्‌ कक कविताशोकी 
पाण्डुचिपि का अग्रेजी अनुबाद भी गोड दषा है। सं ज्पुवाद मे केखकं को कक्कत्ता कै बान्‌ 
कारीप्रगाद घोष से सहायता मिली थी जिसके लिए उन्होषे जभार भी व्यत किथा हे।' 
वेस्मकट महोदयं सम्प्रदाय के तत्कारीग महूत स्वामी नारायणदास्च ओीसे शिन भी थ। 
उन्होने स्वामी जी से हए वर्ताक्राप का सक्षेपं म उल्जेख भी फिथा ह। वेस्कंट मै शाहपुर 
जाकर स्वामी चारायणदास जी पेतीत मार भेट कीवी) दरस सदेम ते उको यह कथने 
प्रष्टव्य है-- 
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अध्ययन के सुतर ३ 
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३ द निर्गुण स्कूल भंव हिन्दी पौएटी . डं० पी०डी° बडध्वाल 

[ हिन्दी कव्य भें निर्गण सम्प्रदाय ॐं० पीतम्यरदत्त अडश्वाल| 


सन साहित्य कं मर्मज्ञ विद्वान्‌ डं० पीताम्बरदत्त बडध्वा ने अपने रोध-प्रवन्ध 
"द निर्गुण स्कूल ओव हिन्दी पोएटी" के पृष्ठ ३०७ पर बाहर कै स्वामी रामचरण का उल्लेख 
राभसनैही पथ के सस्थापकृकेषूप तरे क्रिया है। इस पथं का विकास अटारहवी शताब्दी म 
हुजा था! स्वामी रामचरण की बानी का विशा संग्रह डाक्टर बदथ्वा को बादमे 
प्राप्त हुआ था जिसमे कबीर की विचारधारा प्रतिव्वनित हई ह। कवीरके चिए स्वामी 
सर्मचरणके मनम व आरर था। 


४ प्राचीन हस्तलिखित हिन्दी ग्रथो कौ खोज का चौदह वार्षिक विवरण (सन्‌ १९२९-३१ 
६०} , डों° पीताम्बरदस बर्थ्वाल 


स्वर्गवि डां° पीताम्बरदत्त बडध्वाल द्वारा प्रस्तुत की गई यह्‌ पोज-रिपोटं काङ्ली 
नागरी प्रचारिणी सभा दवारा प्रकादित है। इस वोज-रिपोटं कै अनुसार स्वामी रामचरण 
रामसनैही पथ के मस्थापकं ओर नवरलराम के गुरु थे। रिपौटं म उनके निम्नलिखित प्रथो 
का उल्लेख भमिच्ता दै-- 


१ जिज्ञास वो [निर्माण-काल पष १८४७ ति | 
२ विश्राम बोष ॥ 4 स० १८५१ वि | 
३ समतानिवास ॥ -# सऽ १८५२ वि० | 
४ विवास बौध |. स० १८४९ धि० | 
५ अमृत उपदेद ॥. स० १८४४ वि० | 
६ रामचरण के शाब्द 


७ अणभै विलास ॥ , स० १८४५ वि० | 
८ रामरसायनि 
९ सुप विरखास ॥ स० १८४६ चि० | 


रिपोटं पे डोवटर बडथ्वाछ नेर्खिदह किठनमे से अब तकं कोई भी ग्रथं सोज 
मे नही मिला था। इसी रिपोटं के अनुसार विनोद" कै न° १०७५ पर इनके रचे पच प्रथौ 
का उत्छेख भिक्त है जो इस रिपोटेमे १, २, ४, ६, ओर ७ दै। वाणी" नामकः ग्रथकी 


१ [0 0 1116 ^ $#0ताल,) 169 1859 2 69, 
२ मिश्चबन्धु विनोद) 


1 स्वामो रामचरण जीवनी एवं कूतियों का अव्ययन 


सूचना भी हसी रिपोटं मे भिक्ती है। "विनोद" भ उ्छिरितं 'रसमालिका' प्रथ के रचनाकार 
स्यामी रामचरण के विपग प डंऽ वडथ्यालने ल्खिादहेकिगे रामचरण अयोध्या कै महत 
धे, जो ठीफमीदहै। 
सोज-रिपोटं + उव्टिर नडउय्वाक् आगे लिखते है कि ग्नामी रागचरण राजपूतागे कै 
रहपुरा नामक स्थान्‌ कै निवासी धे। अमुत उपदेश" एव "शब्द" नागक सथो कौ निम्नलिखित 
पवितर्यां उदधृते करके उन्होने गह्‌ भी सिष्ट कियाद किं उक गुरु का नाम कृपासम या 
करपाछराम धा~- 
(सिर ऊपर सतगुर्‌ तपे, कृपाराम जी सत) 
रामचरण ता सरणि मे, एसो प्रयो तंत) 
~-अम॒त उपवेगं 
“सतगुर संत कपाल जी रामचरण सिष तासु के। 
फारिज फरि कारण मिले तुम गुर, रामजनदासं फे ॥।" 
~-सण्वि 
स्वामी रामचरण नै अपने समी प्रणो काआरमे जिरा प्रसिद्ध दोहे से किंथ। हे, उसका 
उत्ेख भी उस खोग-रिपौ्टं मे हे)" दसी रिपो मे भागे डटर बटथ्वाठ ने "राम रसाणनिः 
वे कुछ दो उदुवुतं किए है।* हम उद्धरण कै साथ उन्होने यह आशका व्यक्त की है कि व्या 
सचमुच दन प्रथो की रचना एक ही गकिति मै की हे। पर ग्रथ कै जन्त म---एति श्री राग- 
रसानि प्रथ रामचतरणक्रृत सम्पूणं समाप्त--कियित व्यि से यह्‌ सदेह दूर हो जाता ह। 
विवरणकार्‌ आगे किवता है कि रावस्ण जी कौ उता रिप्य समुदाय "राभ" नामं 
से भी अभिहित करता था। दसी सदर्भं मे उसने रवामीजी के हिप्य नवलरामं जी रचित 
नवल सागर" का एकं दोहा भी प्रभाणस्वरूप उद्धृत किया है जो दस प्रकार एै-- 


“राम गरे उर गे बसे अनन्तं फोटि जन सीस। 
नवत अनुचर रावरौ सानं चिसवा मीस ॥ 


विवर्ण मे “जणं विलासः ग्रथ की चर्चाम्बामी गमचरणवे मृरुक्रपाराग की 
मृ्यु-तियि एन स्वागी रामचरण की जन्मतिधि के सदं मे विव्ररणकार कण्ता है। साधं 


कन 





१ रमतीते राम गुरुदेव जौ पुनि तिह काले सत्‌। 

जिनकू रामचरण की, वदन यार अनन्त। 
२ सवेद एक महराज का नग मीताहट अष, 
ग्रथ जौडकर रामजन पानाजाद जु होर 
ये वाहक उधार करण कू रामचरण जी भाै। 
सम र्सादनि रस का भर्या आप सबन कू दाष । 
ताको जोड ग्रथ यह परगट राजनं बणवायो। 
जान भति वैराग जुगति मुक्ती पथ बतायो 


अध्यथन फे सुप्र ५ 


ही "राम रसानि" की अन्तिम पदितयो से स्वामी रामचरण का निधन-काक भी दंड निकालने 
मे सफल हो गया ह । डक्िटिर बडध्वाक ने यही यह्‌ शका उठाई टै कि ग्रथकर्ता ने अपना मृत्यु 
का कैसे छिख दिया होगा ? यह सदिग्ध है । उनका यह अनुमान है कि वह उनके किसी शिष्य 
या प्रनिल्िपिफार ने पीष्छे से जोड दिथा होगा भौर उनका यह्‌ अनुमान सत्य प्रतीत हौता हं। 
डोतटर बडथ्वाक इसी खोज-रिपों मे स्वामी रामचरण कै जन्मकाठ कै सदम म 
निग्नकिवित पितयं उद्धत करते है-- 
'"अढारे से घट ववं माक्ष फागुन बदि सातं! 
सत॒ पधारे धाम सनीचर वार विष्यात्त॥ 
इन पक्तियो से उन्होने सह्‌ अथं निकाला है कि स्वामी रामचरण का जन्म-स्तत्‌ 
१८०६ वि० के फागुन महीने की वदी ७, गनिवार को ह्ैना धा । डोँवटर्‌ बडथ्वान् के इस 
कथन से असहूमत होति दए मेरा निवेदन यह है कि धाम पधारने का अथं मृत्यु है! जन्मं नही-- 
पुनश्च, प्रकायित वाणी' के आरभ मे स्वामी रामचरण के दादा गुरु स्वामी सतदास जीकी 
'वाणी' सगृहीत हे । उसके अन्त मे सग्रहकार ते एक कुण्डलिया ल्मी हे। दीर्यकं के साव 
वह्‌ कुण्डजिया यहा दी जाती हे-- 
"स्वामी जी श्री सतदासं जी परमधाम पधाया जी स्म का ।कूडट्य ॥ 
अठासया से षट वषं मे सतं भये निरकार) 
बुध फागुण तिथि सप्तमी बार सनीसरवार ¦ 
बार सनीसर बर डार फे अधमर सरीरा। 
प्रथम ही भिक रह जे घट भरीयो नीरा। 
परापरे पदल्यीन था भिन्न दृष्टिरूप अकार । 
मखाय सैषट वर्षमे संत भये निरकार॥'' 
अत यह्‌ स्पष्ट हो गया है कि यह्‌ स्वामी सतदास जी की मृत्यु-तिथिहै। न जाने 
कसे डाक्टर बडध्नाल को यह्‌ तिथि स्वामी रामचरण की जन्मतियि प्रतीत हुई । मैने अण 
विलास" ग्रथ की प्रकारित प्रति का अवलोकन किथा, किन्तु डाक्टर बडध्वाकं द्वारा उद्धूत 
पवितां इसमे नही मिरी । मूलने एसा क्गता है किं किसी मक्त प्रतिलिपिकार ने अपने किए 
अण विलास" की प्रतिच्छिपि की होगी ओर अत मे स्वामी सनदास एव स्वामी कृपाराम की 
मृत्युतिधियां भी किप दी होगी । डटर बडध्वारु द्वारा उद्धृत स्वामी कृपाराम कौ मृत्यू 
तिथि भी शूद्र पर अणभै विलस" से उदृत पवितो? मूषे प्रकालित अण विन्ास' मे 
१ अ० वा०,पृ० ६३ (सतदास्र जी की वाणी)। 
२ भ्वत्तीसं फिरपाठं भाद्रपद सुदि सुकर । 
छो आप सरीर परमपद पहुंचे मुकर। 
--| प्राचीन हस्तकतिखित हिन्दी ग्रन्थो की साज का चादरह्वा तरैवार्पिक विवरणं 
पामरी प्रचारिणी पत्रिका, पृ० १३८|। उद्धुत पक्तियां अणम्रै वाणी' के अन मे 
[० १०६९ पर शकितं है ।--लेसंक 


६ स्ामी रामचरण सीवनी एवं कृतियो फा अध्ययस 


नही मिरी । उद्धृत पवितिणो के तथ्य सनदास जी को वाणी के समहं जत +॥ उष पतवितधी 
वलि ही हु। अत्त रवामी कृपाराम की मुल्युत्िधि रावत्‌ १८३२ शापपेद सुदी ६, शुति(र 
सही हे ।' 


डाक्टर बङथ्वाल नै रवामी राग्वरण की मापा आर केतित विपण प भी 
च्लि दहै । उनके अनुसार स्वामी जी की भाषा भे राजस्थानी कै अरति[स्वत परी 
ओर अरबी के बहुत से शब्द अगे हं । इनकी स्यना का रार गुरुपहिमा के। गान, 
ससार से विरवित ओौर केवकं राम से तातां है । उदाहरणो द्वारा अने कथने की पुटि 
भी करते ग्रयेह। 


५, प्राचीन हृस्तखिखित हिन्दी ग्रंथो की खोज (सन्‌ १९३८.४०) 


इम खोज विवरण मे स्वामी रामचरण को रामसनैही पयु का प्रयत्तंक कटा गया रै। 
इनके शिष्य रामजन थे, जिन्होनै इनके ग्रन्थ वुण्टान्त शागर' की रीका लिखी है। यह रूनना 
इम विवरण से प्राप्तं होती है। 


६ श्री रागकृष्ण सेटिनरी भेमोरियल, वारयुम २ [व फल्वर्ल हिरिटेज भाव इंडिया | 


दस खण्ड के अन्तगतं आचाय क्षितिग्रोहुन सेन का द मिरिल्क्य आध नर्विनं 
इडिया इयूशिगि दे मिडिल एज' नामक लेख प्रकाशित है । "स लेख गे विद्वान्‌ छलक नै 
रवामी रामचरण का सतयागं या रामचरण पाम स उत्कल किया €, जराम अर्म 
जयपुर राज्यान्तर्गत सुरसेन गव मे हृभा धा। उनकी जन्ग-तियि रान्‌ १५८१५ रो रम्‌ 
१७२० के वीच अनुमानित ह । उनके शिष्यो को रामसनेही कहा जाता हे । रसगरानोर् 
मूतिपूजा मे विष्वास नही करते ओर भगवान्‌ की प्राप्ति वै च्िए प्रेण का जवलग्बन 
करते हु । 


०० किप न पा आ नानं अनी आक७/ कय, 


१. अथं स्वासीजी श्री सततदास जी के रिप्यस्वामी जी श्री करपाराम जी परमधाम 
पधार्या जी समैः का कवित्त- 


अठारया सं बत्तीस वर्प॑॑भादू रुदी होर] 
छठ सूक दिन पहर इयोढ उदहौत जु सोई । 
करत कूच किरपा दशं सबही क्‌ दीन्ही। 
शूटी मुगी डार परमपदं वासं जु कीन्ही। 
सरणं सत॒ देयालं के नम्र दातङ धाम। 
राध सिख सेवग सिके कहत राम ही राम ॥ 
---स्वामी सतदासं जी महाराज की वाणी, पु ६३ 


अध्ययन फे सुन ७ 
७. मिर्टिक्स एसेटिक्स एण्ड सेण्टेस अव हंडिया : जोन कैम्पवेरु ओमेन 


जनि कम्पवेल आमेन ने अगनी उक्त पुस्तके मे स्वामी रामचरण कां अटारवी 
रातान्दी पूर्वाद्धं का एके सुषारक कहा है । मूतिपूजा का विरोवी होने के कारण वे ब्राह्मणो 
दारा प्रपीडित हुए थै। उनके द्वारा स्थापित रामसनेही सम्प्रदाय मे हिन्दुमो के समी वर्मा 
एव जातियो को प्रवेश की सुविधा थी। सम्प्रदाय फ सभी सदस्य शुद्ध शाकाहारी होते है 
ओर उन्हे तम्बाकृ आदि मादक पदार्थौ के सेवन से वचित रहना पडता ह । 

"राम' सम्प्रदाय के विशेष उपास्य हे । दैनिक उपासना मे स्त्री-पुत्प दोनो भागर्तेह 
किन्तु दोनो की एक ही समय पर आराधना वजित' ह| लखकं ने सम्थ्रदाय की उपासना- 
पदति के सबधमे एकं विचित्रे जानकारीदीहेजो समावनाओं के सर्वथा विपरीत हे। वहं 
कहता है-- 

^*1 116 3 ल]7ह्ुा0पज ०९1 ४1८८ 9{ (116 (रदोर्कद्ा५ 216 त्‌ {0 [146 7 १1७ 
1 €5€ा111811८6 (0 {11096 ० कश्परप्राा रो) *। 


वेह राजपूताना के शाहपुर नामक स्थान को रमसनेहियो का प्रमुख पीठ कहता हे । 
८, ए हिस्टरी ओव हिन सिविलादक्तेशन इथूररिग श्निरिकश्च रूल, वल्यूम १ ; प्रमथनाथ नोस 


उक्त प्रथ के छेक श्री प्रमथनाथ बोस ने रामसनेही सम्प्रदाय सवधी सूचना कै 
लिए श्री अक्षयकुमार दत्त कै उपासक सम्प्रदाय" प्रथको आधार माना है। वे फूटनौटमे 
किते है-- 


"कठा कणि 7व0ा] 1९001 तेप्ष्ट ध्ाल र कारका16011) १६८६ 1 ताया 11व€ा1८त £ 
ग (प्राप्या पज क्थ्य छद वततत र 


श्री बोस मै स्वामी रामचरण फे विषय मे निम्नकिखित सूचनाएं दी है-- 

१ रामसनेही सम्प्रदाय के सस्थापक रवामी रामचरण का ज्म सन्‌ १७१९ ई 
मे जयपुर के सूरसेन नामकं प्राम मेहा धा। 

२ वे मूतिपूजा के विरोधी थे। गव के ब्राह्मणो से तग आकर उन्होने धर छोड 
दिया ओौर भारत के विभिह्न भागोका भ्रमण करते हुए उदयपुर राज्य मे आकर घसं गये । 
ब्राह्मणो हारा उभारे जाने पर उदयपुर के राजा ने स्वामी रामचरण को पीडा पहुंचाना आरभ 
किथा। रामचरणजी ने शाहपुर के राजा की रणी राजा ते उन्हे निमव्रित कियाः। 
दो वपं वादं उन्होने अपने पथ की स्थापना की । सन्‌ १७९८ ई० म उनका देहावसान हौ 
गया । 


[१ भीगी णी 


1 299116५ ५५८८11८8 वग्रत ऽका 0 [त }, 133 
‰ ^ [109 प्रिता (्यााा्चद्रठा 0 पा 179 9111150 -रपा6, +, 
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८ स्वामी रामच्स्ण ` जीवनी एव एृतियो का अध्ययन 


३ स्वामी शमचरण के १२ प्रमु शिष्य ये। प्रत्येकं धिष को आधिक एव शक्षिक 
व्यवस्था सम्बन्धी कायं सापे गये थे। एक मण्डारगृहु का अधिकारी होता धा, पगरा सेवको 
दारा भट मे दिये गे वस्त्रौ भौर कम्बलो की व्यवरधा का अधिकारी हाता धा। तीसस 
पथ के अन्य सदस्यो कं आचरण पर वृष्टि रवता था। चौथा चि़ेमलश्पसे रियो को धार्मिक 
चिक्षा देन कै विएु नूना जता शां, आदि । 

¢ यदि पथ का कद्रु सदस्य गभीर अपराध करता था तो उसे दाहुपुरा लाकर 
उन्ही वारहं मे से आठ सदभ्यो की प्वायते द्वारा उसके मामले पर विचार किथ। जाता था। 
अपराध सिद्धं होते पर उसके सिर फे वार काट दिये जाते ओर उशे पथयो वहिष्टरदं कर 
दिया जाता । 

५ सधु बने के किए नाम-परिवत्तम ओर केश-गुण्डन आवेस्यकहे। दो माससे 
अधिक एक स्थान पर रहना उनके किए विन हे । 

६ रामसनेही साधुजओो का प्रधान जो दाहृपुया की गदी पर आसीन होता है, महत 
षहा जावा है। 

७ सभी जाति के लोगं पथ भ प्रवेश पाते ह। 

८ समसनेही मूर्तिपूजा के विरोधी हे। 

९ वे रामोपासके ्। 

१०. रामसमेहियो का उपासना-स्थलं समद्रा कहकाता है । दाहृपुस के अत्तिरियत 
जयपुर, जोधपुर, नागौद, उदयपुर तथा अन्य स्थानो पर भी रामदारे है। 

११ प्रात कालीन उपासना महृत्वपूणं होती है जिसमे सभी का सम्मिकिति होना 
आवश्यक हू । किन्तु सध्योपास्लना मे केवर पुश्प ही भागकेते हे। 

१२ फागुन के महीने मे रासनेही एूठडोल का उत्सव मनाते है । यह्‌ सम्रसनेहियो 
का वापिकोत्सव है, किन्तु हिन्दुमो के परम्परागत त्योहार एूक्टोर से न कगौ का फूलठोट 
महोत्सव बित्कुल भिन्न हे! 


९, हिन्दी भाषा ओर साहित्य का इतिहास : आचाय चतुरसेन 


आचार्यं चतुरसेन क्िखित दरा इतिहास से मात्र देतनी जानकारी भिरती हे कि 
रामसनेही सम्प्रदाय के प्रवत्तैक स्वामी रामचरण राजप्रूताना मे रहते थे । प्म ये मूति 





१ कनंल जेम्स टोंड ने अपने ग्रय (राजस्थान का एतिहाण' मे मेवाड सज्य फ 
महत्त्वपूणं त्यौहासे का वर्णेन करिया हे । फुठडल के विपय £ उनका निम्नथिखित कथन इस 
यति काप्रमाण ह किं हिन्दुओो द्वारा परपरागत ठग से मनापा जामे बाता एूडोक 
रामसनेहियो के पूरडोल से भिन्न है। टँड महोदय कलिसत है-- 'फूलडोल-नमरसात फे 
आरप्ण मे इस त्योहार का उत्सव होता है। इस त्यौहार कौ शुषभात तलवार की पूजा 
से होती है। यहे पूजा प्रत्येक राजपूत के धर से केकर राणा के महक तक होती है । इस 
त्यौहार को राजपूत छोग बडे उत्साह से मनाते है ओर अपनी त्वारो की पूजा कस्ते है 

कनैर जेम्स दँड ` राजस्थान का दतिहास, हिन्दी. सस्करण, पू० ३०७ 


अध्यय नैः सुतर ९ 


पूजक थे । पीछे इन्हे रामक्षनहो-पथ की स्थापनां की) इनके उपदेश “माणी' नामक सप्र 
म॒ सकलिति है। 


१० साञस्थानी साहित्य की रपरे : १० मोतीलाल सेनीस्थि 


पडित मोतीराठं मारिया मै जपम उक्त यथक चाथ अध्याये म रामसनही परथ 
एव स्वामी रामचरण कै सम्नन्ध मे सक्षिप्त जानकारी दी ह। दाहुपुय रामसनेद्धयी सम्प्रदाय 
कर अलावा खेडपा ओर रैण के रामसनेही सम्प्रदायो एव उनके सस्थापको--क्रमत् हुरिरामदासं 
आर दरियाव जी का सक्षिप्त परिचय दिया द्ै। मनारियाजीने स्यामी रामचरण एव उनके 
हाल संस्थापित राममनेही पथं के सम्बन्ध की कतिपय आर सूचनाएं इस प्रकार दी है-- 

¢ स्वामी रामचरण के अनुयाथी निर्गण परमेदवर्‌ को राम क गाम से जानतह 
जर उसी फा ध्यान करते हे। 

२ गगसनैही साधु सिफं लगा चाषे रहत ह नार उपर स चादर नोढ छत दह्‌। 

२ धं फरोग विवाह चही करते भोर किसी उच्चं व्ण के वादकं को चेढा वना ठेते 
हे। प्रथम जिम््र,गृरु की गरही का अधिकारी होता ह्‌। वटे शिष्य को छोटे निष्य नमस्कार 
करते हु अ“ उन्हे गुहं सदृ नादर दते हं। २ साबु समद्रारो म निवास करते हं ओर कवा- 
वाचन तथा भजन करते हे। 

८ वेरो सभी जातिया न इन क्रोशो के लिए आदर भाव हे किन्तु अग्रवाल ओर 
माहष्वरी बनिया कौ भविति इनके छिए विद्ाप हती है| 

५ शाहपुरा का रामह्वारा रामसनेहियो का गुषट्रारा दे जहां प्रति वपं फात्गुनं 
सदी १ सेचैँत्रं यदी ६ तक मला रग्ताहं। 

६ स्वाभी जी के जल्मस्थान, जन्मसवत्‌ तथा गुह कृपाराम एव उतसं इनके दीक्षित 
होने का उत्लेख भी मिङता है) 

3 शाहपुस म सजाविमञ समसि ने इहं सम्मानं दिधा भोर दाहपुरा म इनकी 
गी स्थापितं कैरवा । 

८ इतके २०५ शसिप्य च, जिनं सं नमजनदईनके उत्तयधिकारी हए य । 

९ मेनार्यि जीका अनुमान ह फि इनकी बाणी श छन्दो की सस्या ८००० के 
त्गभग ह । 


११. कथीर एण्ड हभ फंलोअसं ; एफ० ई० के 
१२. ए हिस्टरी जव हिन्वो लिटरेचर : एफण० ० के 
श्री के गदीदय 7 उप्यक्त दाना अन्था म रामसनही सम्प्रदाय एवं उसके सस्थापकं 
स्वाभी रामचरण की सक्षिप्न वर्चा >| 
१३, कल्याणः का "संते भक 
कल्याणः क सत अक' मेः शी श्रीरामचरणजी रामसनेही' सी्ैक एक सक्षिप्त ठेल 
प्रमारितं दे) शसं नेष मा कलकः माधु ध्री नैनृसाणमजी | पष मक्षिप्त लेषु दूमदुष्टि गे 
५ 


१० स्वाभी सभचरण . जीधनी एब तियो फा अध्ययन 


गहेतत्वपृण ह वयाि समे ग्नामी जी कै जमस्थाम्‌, अत्वसवत्‌ क नतिस्विति एनके पिता 
एच्‌ इतके वैरोगी हनि के पूरं के नाभो ता उल्लेषठ है। पावनि ह्म साध्यो भ यहं 
मेरी जानकारी ५ पहला यूत ह जिसके धश विदित होता ° [1 पचक अन्य श्री सकनम 
करी वर्म॑पली कै ५ रे इजा धा ओर दसका ताम गमकराण भा । 

स्वामी राभचरण फ वेसं सहणं कर| कै पीछे ज। मानि चद्धी ज। २८) ह, उसका 
उत्यय कर्वे हुए केक वित) > [क-- जन आण दकतीरा न क हो तव सति गमय इनके 
चरणा ग वर क] चिह्ं देवकर एवं ब्नाद्ण आदेचथसकिंत द । गा ५।२ सोमे कगां कि यहे 
ना ९1; गत ह| जन तक गन्त वया ह?” फिर रमक्ाणं अ कास्वप्य ॥ तदी कीधारा 
1 तल हप अक्त सन क्वाय भचा आने फी बातत भ चती हई | मेनाद क दीतद 
नाकरश्र ते दु्नकी स्वाभी कपर जीसे भेट हई भी ग वही महात्मा धे जिन्हे 
रपक्रणे जी न स्वन मदेता धा। करपसिम जीने इदे भगात्‌-वत्य का उपदे देकर 
त्न नाद सम॑सर्ण रत द्विया ता। दसी प्रकार गृदेदे (ण धारण कर्‌ ९५ वर्ण तक गृफा 
मत कर तोन भौ नैतूणम जीने च्व है| एय च्यक केषा कै अनुसार सवामी 
गाधवरण ज) ग छत्तीम हजार माखिधाकौी स्वनाकी जो अनुव्राग भरी हूर ह तना रामनाम 
गहासव गै पव्या स पूर्ण ट।॥ कय के कत्‌ १ मुत्यू-सत्‌ क्ण गी उत्क ह| 


१४ हिन्दी सहित्य क! भलोचनात्मक्‌ इतिह्‌।स ¦ ० रामक्रमार चर्मा 


इट रामदुमार्‌ वरम त अपन दस प्रसिद्ध हतिष्टाय ग्रन्थ मे रवामी मचरण जी 
फी चर्व की हे। उन्होने इतका आवि्भविकाु सवत्‌ १७५५ सि० माना है, जबकि उनके 
प्रामाणिक जीवनी ग्रथो मे स्वामीजी का जत्म परवत्‌ १७.६९ व्रि° ह] डटर वेर्गा 
ने स्वामी जी वा रामोपासकं आर मूर्तिपूजा का व्रिरोधी कहा है। उनके दवाय 
सम्थापित्त रमियनेही सम्प्रदाय के विषय मे डाक्टर वर्मा किराते ६ धि, '"रागस्ननेही मत्त 
मुसतमानी मन मे बहूत वु मिलना दिति मे पाँच बार नगाज कौं तण्ह निराकार 
ईष्वर की आराधना होती है।'। 

इट वर्मा कै इस वृत्‌ इतिहास मथ 4 आलोच्य वावि वे जध्ययन की दृष्टि से 
कुछ विलप या नथा नही प्राप्त होता, प्रत्युत्‌ श्रोमकं एव गलत गूचनार्णु भिरूती है । एसा 
प्रतीत हाता ६ उवटर वर्मा मै जान कैम्पद्ैक ओभेत कै भ्रथ--गिस्टिक्सछ एसंरिवक् 
एण्ड सेण्टम आव इडिया' से रवामी स्णरण राम्यन्धी जानकारी एकत्र फी ६ । भोगेन महोदय 
कता रामसनहियो का मुसलमान मत से प्रभावित होने का प्रम ष। 

मन स्वय बाहुपुय म फूरुडोल महोत्सव कै अवसर णर उगर्धितं हकर रामसनेही 
सम्प्रदाय की उपासना-निधि को ध्यानपूरवक देला है। किन्तु नाज जेसी उपासचा-चिधि 
मदै दृष्टि मे नही आई) राससनेही सस्पवाय कै एक मर्मज्ञ विदान्‌ रतत (अव सगग्रदाय 


भी णीं 


१, ° पमकरुमार वर्मा हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मकं उतिहास, पृ० ४११। 


अध्यमग क्षै शूत्त ११ 


[व 


कै आचाय) पडत रामर्विशोर जी महाराज से मैने जिन्चासा कीकि क्या ण्ल्व वार 
नमाज की भति की उपासनाप्दधनि पथ म पचथिते शी? उन्हौत नकार ॥त्पक्र उत्तर 
दिया धां । 


१५. भारतीय अनुशी प्रथ : ह्विश्धी साषहठिध्य सम्मेलन, प्रयाग (विभाग-रे मध्यकाल) 


इस श्रथ म आचार्यं क्षितिमोहुन रोन कां मध्ययुग म गजस्थाने आर वगाट करे वीच 
साधना सम्बन्ध' शीपंक ठेस प्रकाशित है| इस श्रथ के २३ये पृष्ठं परर सन्त राम या रामचरण 
के सम्बन्ध म दो-तीन पक्ति म उल्लेख मिलता ह । मेन महोदय ने जयपुर के सुरसेन सामकं 
पराम को स्वामी रामचरण का जन्मस्थान बताया हे। उनके मरो का विन्तार गुजरात 
तके दै ओर वगा मे भी उने पतत कही-कही है। 


१६, भारत का धामिक इतिहासं ; १० हिबरफर मिभ 


पडते शिवशकर मिश्र किखित इस धाक इतिहाम ग्रथ म स्वामी रामचरण 
एव उनके डरा सस्थापित रामसनेही सम्प्रदाय की जानकारी प्राप्न हानी ह-- 

१ जयपुर निवासी रामचरण एक रामानदी साधु धे। 

२ गाहुपुरा म राज्याश्रय प्राप्त कर उन्होने मवत्‌ १८२८ वि० म रामसनेही पथ 
की स्थापना की। 

३ रामसनेही जन गुर को परमेरषरसे भी कडा मानते हं। स्त्रियां परति-सेवा से 
भी बढेकर गुरुसेवा को प्रधान पमं समन्नती हं । 

४ इनमे ऊच-नीच का भेदभाव नही हु। 

५. रामनाम इना महामत्र ह । !रामरटने' मे ही मुकिति मिचेगी, णसा इनका 
विश्वास है। 


१७. रामस्नेही धम-वपण , साधु मनोहृरदास जी 


राममनेही सम्प्रदाय फ संत श्री मनोहूरदासय जी महाराज की "सामस्नही धर्म-दर्पणः 
नामक पुस्तकं भक्षे हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ऊ सग्रहाठ्य मे मिनी थी। यह पुस्तक 
रामसनेषटी सम्प्रदाय के सम्बन्व मे सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती है । मथरेखक साधुं मनोहुरदास 
जी ने रामसनेही सम्मदाय का मूर रामानुज सम्प्रदायको माना) वुस्तेके की भूमिका 
का यहु अण इस सदम मे ध्यान देने योग्य हे -- 

विदित हो फि शारत प्रल्यत्त श्रीभत्‌ रामानुज सम्प्रदाय से आविभेवितश्री रामानन्य 
साध्‌, सम्प्रदाय हजा। सी सम्प्रदाय कै अन्तर्गत जागे चक्केर गता (जयपुर राज्य) म 
श्री पैहारी महारज तथा श्री अग्रदास जी महाराज बः प्रश्यात सतं हए । उन्ही फी शिष्यः 
परम्परा मे गूदड बेशधारी ग्रह्ात्मा श्री सतदास जी तथा उनके शिष्य श्री कृपाशम जी हृए | 
छर्ही श्री कृपाराम जी महाराज के श्री रामस्तेही सम्प्रदाय, शाहपुरा (मेवाड) के मू आचार्थं 
श्री १००८ श्री रामक्षरणं जी महाराज प्रचट हए । आपि पस्य निर्गुणे गायक सते थे । जापक 


१२ ल्ब रामश्रण मीयत एषं फएतियो फा भध्ययम 


समाधि-स्थिति १५ जो-मो त्रह्यानुूतियां हृ, वही अनुष्टुप श्काकक्षिर रग्ण। प्रगाण 1 
छत्तीरा हजार सरस 'अनुभववाणी' के नाग से प्ररि हृद ह।'' 


१८ उत्तरी भारत की संत परस्परं : प° परशुराम चतुर्वंदी 


पण्डित पर्ुराग चतु्वदी किखित “उत्तरी मास्त की सत परम्परा" सत-साहित्य का 
गम्भीर एव पूर्णं अध्ययन है। अपने दस विशम भ म॑ चतुर्वेदी जी ने निग्नक्खित शीपैकगे 
करे अन्तर्गत रामसनेही सम्प्रदाय के सस्थापक रवामी रामचरण एव' सम्मदाय के चिषयमे 
अत्यन्त सक्षेप मे उतलेखं किया ह-- 

१, संतत समच्तरण का संक्षिप्त परिचय~-दरस शीपक नै भन्तगेत विद्ठान्‌ रेखक ने 
स्वामी रामचरण के जत्मस्थान, जन्मतिथि, जाति एव इनके पूवं नाम का उल्लेख करते हए 
३१बे वपं मे स्वामी कृपाराम का स्वप्न ते दकेन प्राप्त कर उनकी पयोज मे निकल पठने की 
नात लिली है। दति ग्राम म उन्हे स्वामी कृपाराम का द्धन मिक्ा। ये स्वामी जी कै 
शरणागत हुए । स्वामी एषाराम जी मे इन्हे दीक्षित करे इनका नाम रामकृष्ण से 
गमचरण रष दिया] इमी मे भगे सवामी सतदाम जी की भृद्युतिधि, रवामी कृपायाम्‌ जौ 
की मृल्युनिधि, स्वामी रामचरण द्राण तपस्या करगे की निधि एत अरि का उल्लेख मिलता 
है । 

२, मत~-इस शीर्धक के अन्सग॑त सम्प्रदाय रथापना का समय, दवी-देवताभो की 
पूजा का विरो, फलस्वरूप छोगो द्वारा उत्पीडन की बात लिखी है। चतुर्यदी जी नेमेह्‌ भी 
स्पष्ट किया है कि "रामावत्त' एव (रामानदीः सम्घदाय' का प्रभाव तपस्या कै बाद जाता रही 
ओर य निराकार रवर की उपासना मे वि्वास कश्न लगे । दसी म॑ निर्गुण राम कै तामस्मरण 
करी नर्चा के नथ लेखक नमाज की भति पाते वारं प्रार्थना की बात भी कष्ठ गया है। 

३, प्रे्-साधना--~सत रामचरण हारा पेम-साधन्‌। की महत्ता कै प्रतिपदिन कै 
सन्दर्भ ते चेक का कहना है कि "वास्तव म प्रेम को यह्‌ महत्त्वं प्रदानं कस्तेकै दही कारण 
नये पथ का नाम 'रामलमेही सम्प्रदाय" हो मया ।“* स्वम लमचरण रत्ित भब्द प्रकाश 
की पवित्तयो का उद्धृत कर ठेलके ते उनके हारा राग प्रहा को उपासना-प्द्धति कै स्वस की 
चचचां की हे। 

४, मृत्यु व रिष्य--~उस शीपक के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयं की रचनां संकलित 
मिल जाती ह-- 

(क) किसी गजकर्मचारी पारा रए्वागी रपचर्णे की हतां का षडूयत्र। किन्तु 

ठत्या करने के उदेश्य से किये गमे न्यवति पर स्वामी जी के कथन एव व्यचितत्व 
क प्रभाव पडना तदुपरात उसवेः हासा क्षमा-पाचना। 


0 । 1 


१ साधु श्री मनोहृरदास शी रामस्ते ध्मं-दवैण, १० १। 
२ षज भरबुरा् भरदूर्बेदी उत्तरी भारतं फो सत पररा,प्‌* ६१५ 


भ्न करे चपर ११ 


से) स्वामी जी की मृष्पु-सिथि फा उन्छेले। 
ग) उत्तराधिकारी का समय एव नामोल्लेख । 
ध) स्वामी रामचरण मे प्रमुखे एव सामान्य चिष्यौ की सरूपा का उत्केख । 
डः) प्रकाशित "वाणीः एव यथो का उष्लेष | 

५. अनुयाथी---षम परिशेत म रामसनेही सम्प्रबाप्र के अनुयावियो से मम्मन्धित 
चर्व मिलती है-- 

(क) रामसनेही साधु गले म माला पष्टुनते हु ओर लाट पर पवेत चन्धन का तिलक 
च्गार्तिे है । 

(ख) ये हिसा मे पूर्णं विश्वास केरते ह । दीपक भकाफर उसे दक देते हं, जिससे 
कों कीडा उससे न जल मरे। राते मे खाना-पीना नही करते । आधे अषाढ से आधे कातिक 
गे समय तक ये अत्यन्त आर्वे्यक कायं पठने पर ही घर पे महर निकरूते है, क्योकि उस 
समय कोडोके रुचके जाने फी भाराफा रहती है।' 


(ग) पथ मर जात-्पत का भेष्भाव नही है भिन्तु पथं मे प्रवेश से पूषे उन्ह 
महते कफे पास परीक्षा देनी परती ि। बैरागी षनने फे किए ४० हिनो क उण्हे दिक्षादी 
जाती 8। 

(घ) भारह व्यक्तयो का स्मुष्टाय पथ का स्वान करता ै। उनमे से किसी के 
मरने पर योग्य व्ययित द्वारा उसके स्थान फी पूर्ति कर ली जाती है। 


(ख) साधु बनते ही भिर फे बाल शिखा छोडकर कटा धते है। अदीही' भौर 
मौनी' साधुभोकी दो कोटियां होती है। 


(च) महत के मरने पर उसके उत्तराधिकारी का चुनाव साहपुरा मे एकच साधुभो 
एव गृहस्थो की सभा द्वारा योग्यतां के आधार पर होता है। 


(छ) अत मे रामसनेही सम्प्रदाय की वलावली भीदी हुई दहै। 

(ज) केखक ते फटनोट मे प्रोफेसर वी० यी० राय फी सम्प्रदाय पुस्तके फा हृषाखा 
दिया है जो मिरान प्रेस, लुधियाना मे सन १९०६ म प्रकारित हुई धी। प° परदुराम 
चतुर्वेदी से, जव वे एक बार प्रयाग अषए धे, मैने प्रोऽवी° बी राय भौर सम्प्रदाय 
की चर्चाकीथी। श्री चतुर्वेदी जी ने बतलाया किप्रो° राय ईसा थे ौर सर्दर्भिते पुस्तक 
उदू मे दै। 

(क्ष) पुस्तक कै पृष्ट ९१९-२० पर रामसनेही सम्प्रदाय फी वेशावी भौर स्वामी 
रामानन्द जी कौ जिष्य-परम्परा मे इसका विकासं शी दिखाया गया है, जो इस प्रकार है -- 
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१ प० परशुराम चतुर्वेदी उक्षरी भारत की सत परम्परा, पृ० ६१९। 

२ धास्तवे ग यहु 'विदेही' क्षम्द 8 । सम्ध्रदाय मे मौनी, विदेही भौर परमहस साधुओ 
मी तीनि कटिरमां है । म समश्षता हं गह भम उब पूर्त 'सप्रवाय' (केखण नी° भी* राम्‌) 
सै षसं राण्द मे लेने से हया है।--केसेक 


१४ ल्मामौ रामचरण भीक्तो पञ षुतिषो फा अष्थमरन 
ग्कापी रगानत्न्‌ 
स्वामी अनन्साभन्द्‌ 


म्प्णृद्रासं पणहारी 


अद्रय 


परेमदासं 


भराराम 


तागयणदाय 
सतद्धास 


उपभुक्तं नयानरी फ अनिम मात्मा स्वामी सतदास जी फे धिय म्वरामी कपाराम 
जीह्ाप्‌। ये ही स्वामी कृपारामे जी राममगही सम्प्रदाय के मृखाचायं स्वामी रागणचरणजी 
के गुरुयै। प्र स्वामी कृषाराम जी दीतटा की वैष्णवब-गही कै महन्तं भे। रवामी रागचरण 
से अत्रे तक की वावी हस प्रकार है-- 


स्वामी रामचरण 

रामजन 
केर 

चकर दारा 

नारयायणदास 
हरिदाय 
हिष्मत 41|| 

पिलशुदधगाम 
एवारागं 

जगरामदास 

निर्भमगम ' 





। १ निभेयराभ जी के घाद दबौराम जी आध्राय हण पे, फिन्तु उष्टा आभार्थं पद 
का परित्माग कर दिया । वेत्तंमान आचाय स्वामी रामकिशोर ओ ह --लिवमा 


अध्ययन कै शत्र १५ 
१९. सतकाष्य ; प० परशयुसम चतु्बदी 


सतकाभ्य प्रथ वस्तुत मग्रहु प्रहे । इसम मतं कबीर मे चकर आधुनिक युग के 
सतो का परिचय एव उनकी रचना म मं चुनकर कुछ कविनागु सकलित है। स्वामी 


रामचरण का सक्षिप्त पस्चिय णवे उनकी अणमं वाणी" मे चुनकर कुछ अय दिये गये है) 
आरम्भ म एक अच्छी भूमिका भीदह। 


२०. द कंल्चरल हैट्टिजि ओव इंडिय ¦ सं ० हरिदाप्त भूपं 


श्री रामिक्राण अन्ममती प्रकथि्ने ससिति दारां जन्मदाती स्मारिकाक ल्प म इस 
प्रथ का प्रकारत तीन भागाममन्‌ १९२५ महा ना। कगमग्‌ २०० पृष्टा के दम प्रथके 
दूररे भाग स षृ० २८६८ पर जाचा्यं लितिमहिन सन दारा स्वामी रामचरण एव उनफे पध 
की चर्चाहुदह। सन्‌ १९८८९ मेदस प्रथ के नवीन सगोधित एव परिवेद्धित सस्करण का 
प्रकगिन हुजआ। अवे सेन महीदय का यह्‌ नेव ग्रेजी म दे मिस्टिक्स जव निनं इडियाः 
कै नाम मे सगृहीत हुआ । 


२१ वीर विनोद ~ भागं २. कविराज इथामक्दास 


टस देतिहास ग्रथ मै यद्यपि स्वामी रामचरण का कोई उत्केखं नही ह किन्तु कूलडोल 
महत्सव की चर्चा अवदय भिखती हे । सम्प्रदाय के सातवे महतं हिम्भतराम जीद्ारा राणा 
यम्भूसिह के आग्रह पर उदयपुर जाकर एूरडोक मनाना इस प्रथ के पृष्ठ २११४ पर वणित 
हे । विनोदकार लिखिता है--“विक्रमी फात्गुन शुक्टं ७ (हि० १२९१ ता० ^ महरम 
ई० १८८८ ताऽ २३ फरवरी) को शादपुरा के राममनेही महत हिम्मतराम सपनी सम्प्रदाय 
फी रीति का फूलडोक करने के लिए उदयपुर आय ।'' 

सी पृष्ट पर फुटनोट मे रामसनेहियो के एूल्डोल पवं का सक्षेप म उन्दख मिलता 
हुं । ठेखक किखता है--"'णाहपुरा कै रामसनेही गाध्‌ होी के दिन फूक्डोठ फा उत्सव 
मनाते है। दस उत्सव पर दूरदरूर से रामष्टासो कै रामगनेही साधु आकर अपने महत कौ 
हाजिरी देते हं ओर उनको मानने वारे हजारो यात्री भी दर्शन करने को अते हु । यहु जनमा 
हर साक नाहृपुरे म होता हे, कैकिन दस वषं का उत्मव्‌ महाराणा साहिन की इच्छानुसार 
उदयपुर म्‌ किया गया।' 


२२. सत्यार्थ प्रकाश : स्वामी दयानन्द सररषती 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अगने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश्य' म॒ रामसनेही 


सम्प्रदाय ण्व स्वामी रामचरण की समीक्षा के नाम पर कृ पवितां लिखी है। पथ एवे 
वथ-परवत्तक का उत्केव करने के वादं केखक ने खण्डन आरम्भ कर दिया है। सत्यार्थ 


नकन कः भ -क-मजध जान ककम कनके 


९ यह सदश पीछे जा चुका हे, दे० श्री सामङ्ृष्ण सेटिनरी मेमोरियल, व्यम २। 
२ द कल्वरल हैरिटेज आवि इडिया, प° ३७७। 


१६ स्वामी रापमश्षरण जीषमी एषं क्ततियो का अध्ययसं 


प्रफ़ाङ' भ रवामी दयानन्द रशरस्वत्ती ने रागयनेही सप्रदाय का सही चिन न देकर रीराखेदर 
करने का प्रयास किया है। एक उपेक्षाभरी देष्टि गं सम्प्रदाधि को दखकर रवामी दयानन्द 
जी चवते ई--थोडं दिन हण कि एक रामसनेही' गतं गाहप ग नखो ठ। उन्होने राव 
वेदोवत धमं को छोडकर (राप-सम' पूकारना अच्छा गानी द} परन्तु जनं भूल कगती 
हे तव रामनाम ममे राटी जाक नही निकलता ।'' 

राम कै नाम-स्मरण भवि पर सित्खी उडानको वाद स्थाभी दथाकद रमिसनहियो भर 
व्यग्यात्मक आक्षेप करते हे-- वे भी मूतिपूजा को धिवकारते ह प्रतु आपे स्वय मूति यमे 
रहै ह।" 

सत्यार्थ प्रकाल ग रामसनेही सम्प्रदाय कै सिद्धान्तो का वण्नतो हुमा हीह, सतती 
के चरित्र पर भी कीच उछला गया हं। उस सदमं म उन्होने लिखा एै-- "स्वियौ केसगम 
बहुत रहते ह क्योकि रामजी को ^राम की' के निना आनद ही नही मित शकता धा ।''1 

पथके सिद्धान्ता एव सतो के भाचस्ण कै प्रति अपशन्द। का प्रयोग करने न बाद 
स्वामी महाशय ने गथ-प्रव्तक स्वामी सामचरण प पतति भी अनादर भाव के नच्नौ का 
प्रयोग कियाद) वे किखते ह--"अवब इनका जो गुर हुमा हं समचरण यह ग्रामीण एक 
सादा सीधा मनुष्य धा! न वह कुछ पढा धा, तही ती एसी गपडचोथ व्यो किखता 1" 

'सत्थाथं प्रकाड' मे रवाभी दयानन्द सररवती टाया सण्प्रदाय एव उराकै प्रवर्तकः पै 
मदन्म पं लिखित विचारो का अध्ययन करने से हुम इय निप्वप पर पहुंचते द कि रेखक स्वस्थ 
समीक्षक नही है । उत्े रामसनही सम्प्रदाय म दोप ही दृष्टिगोचर द्‌ है। साथ ही पथ-सस्थापक 
म्वामी रामचरण कै प्रति अनादर भाव व्यक्तं करने के किण उन्हे म्रामी५, अनगढ नादि कहना 
किसीमीदशा मे उचित नंही। पर उनके मस्तिफ़की हीन भावना अपी सीमा पार कर 
तव व्यक्त होती हे जवं उन्हे समस्नेही ओर राडस्नही म कई अन्त ही नही प्रतीत होता । 

स्वामी दयानन्द के उम विचारो गे स्वामी रागनरणं "ब उक ५ गभसनेह्री सर्प्रदाय 
के अध्ययनं मे कोई सहायता नही मिलती । हा, रम्धरदाय की एक्‌ भरी तरवीर, प्रय-प्रवत्तैक 
का एकं व्रिरूप चेहरा देखने का मिक्ता हं । रप्प्रदाय के राम्वस्धं म पृसी शआ्रामकः एव गत 
सूचनां स्वामी दयानम्दं सरस्वती जसे गमाज-गुधारक से नही अपेक्षित थौ । 


२३ स्वामी रमचर्ण--~एक अनुकशीलन : ० अमरवन्द र्भा 


प्चापी रामचरण के जीवन णव विचारो सै सग्वन्धिने यह शाव-प्रबध गुजरात [वश्व 
विद्यालय दवाय पीय" डी° उप्राधिके किए व्वीक्रत हो चुकाष्े) पष प्रथक प्रकाशक 
श्री छगनखाल भग्रवानषाम जरीयाका एवे श्री छगन्तार भूस्वणदारा परीयाय सुरतं | युजत | 

१ स्वामी दयानन्द सरस्वती सत्यां प्रकश्च, पृ ३५१। 

२ वही, १० ३७१। 

३ वह, पु° ३७१, 

४, कही पुऽ २३७२२। 


अभ्यवन कै सुर १७ 


हं । यह शोध प्रबध छ अध्यायोम लिखा गयां है। रेखक उक्िटिर अमरचन्द वर्मा ने स्वामी 
राचरणं कौ जीवनी, रचना, सम्प्रदाय, विचारदर्ंन आदि विभिन्न विपयो का अध्ययन 
पर्िमपुवके क्था है] दस अध्ययन कै कतिपय स्थो पर मे डरक्टर वर्मा से सहमत नही 
फिर भी यह पस्तक विपय के अव्यथत स सीधे सवबद्ध हे । मतभेदो के बावजूद भी मेरे अध्ययन 
भ यह्‌ पुस्तक उपयोगी रही ह । इस अध्ययन म डाक्टर वर्मा तटस्थता, सहूदथता एवं वैज्ञानि- 
केता का दाचा करते है। पुस्तक के प्राक्केथन' म "दस अध्ययन की विकशेयतार्एँ' शीर्पक के 
अन्तगेत ८वी विशपना कौ परितिधा इम तथ्य म सवद्ध हे । वे लिखते ह--श्रस्तुत प्रवध के तथ्यो 
का अव्ययन कर्ते समय पूर्णत तटस्थ र्हा गया हं । किन्तु तथ्यो के विवेचन मे स॒हूदथता बरती 
ग्द है । अध्ययन को अधिके से अधिक वंज्ञानिके बनाने का विनम्र प्रयास किया गया हे।'' 


२४ समसनेही सम्प्रवायः : डक्टिर राधिक्ाप्रसाद त्रिपाठी 


इौक्टर रायिकाप्रसादि चिषारी छिखित शाव प्रवधं 'रामसनेही सम्प्रदाय भोरख- 
पूर विङ्वविद्यालेग द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि कै लिए स्वीकृत ह्ये चुका है। इस 
प्रथ की जानकारी प्राप्त होते ही रने गोरखपुर विश्वविद्यान्छ्य के ग्रथारय से सम्पकं स्थापित 
क्रथ यह ऋच प्रनन्ध तीनो रामसनैही सम्प्रदायो क्रम्न ऋहपुरा, खेडापा ओर रेण 
के मूद्टाचार्धा नथा लीनो ही सम्प्रदायके अन्य संत कविय का सक्षिप्त विवरण तो प्रस्तुत 
करता ही हं, रामसनही सग््रदाय के स्वरूप एव दशन पर भी प्रकाण डालता है। केक न 
तीनो सम्प्रदायो मे कीर भेद नही देखाष्े आर तीनोकोएक ही वृक्ष की तीन श्चाख्ाभो के 
रूप म निरूपित किया है। 

घम मयय २ मेस निवेदन ह कि इन तीनो ही रामसनही सम्प्रदायो का एकं वक्ष 
की गाखा जैसा को मघध नही है। तीनो ही एक दूसरे स असम्बद्ध सम्प्रदाय ह तथा तीन 
आचार्यो वारा अलग-अलग स्थानो पर स्वेतन्व रीति से स्थापित किथं गये है। यह एक सयोग 
ही है कि तीनो आचार्या नै अपने-अपने सम्प्रदाय क। नाम रामसनेही रखा है । मेने शाहपुर 
रामसनही सम्प्रदाय कै अधिकारी सतो से जवं तीनो सगप्रदायो के आपसी सवबधो की वातं 
पछी तो उच करेगो ने एम किती सवध्र को स्पष्टतया अस्वीकृन कर दथा) इन्दौर कै स्त 
श्री सन्मूखराम जी ने मुहे बतायाकि नतो गाहुपुरा का रामसनही सम्प्रदाय रेण या खडापे 
मेसेकिसीकीशाखाहैजओोर नरेण या खैडापा के पथं शाहपुर की शाखा है! 

सन्‌ १९५३ ५ फकडील पर्वं के अवसर पर भै शाहपुरा गया धा । वहां मेने दतडा 
की वैष्णव गही के महत का आगमन देखा ।* एक दादू पथी सत भी वहा दिखाई पड़े थे, किन्तु 

१ स्वाभी रामचरण--एक्‌ जनुकशीखत प्रर्कथैन, पुर च। 

२ रामभनेही सम्प्रदाय डांऽ राधिकाप्रसाद त्रिपाठी, आनन्दे प्रकाल्नन, दीवानी 
मिसिल, फंजाबाद, १९७३ ई०। 

3 स्मरणीय कि दतटा फी वैष्णव गही के पीधचार्य स्वामी ऊृषाराम जी स्वामी 
सामेचरण पे गथ) स्वामी रामचरण यतद गही कने गुस्थदही हने कै करिणि बडा म्पा 

२ 


१८ स्तासी राभवरण जीदनी एव कतियो का अध्यन 


रेण या लेडापा + रमसनेही पथा ना का भी मधु वहा नही चाया ध्रा) वेद्य केवकराम 
स्वापी ने श्री रमसोही सम्प्रदाय मै ्रकावकोय' म दुगं सान को रपष्ट कर्ते हए षा 
हे कि---नाम साम्य से असक्षाधारण का ही नेहो, विदा तत का गक समस्मदा हौनै की 
भ्रान्ति हयो जाती ह।“ 

अत मे इसा निष्प परह कि तीनो रग्प्रदायो का जक्ग-जलग अध्ययन गोक्षित 
टै। फेम मे कम गदहूपुस रमगनेही सम्प्रदाय का विश्य साहित्य तो करई खण्डो म चिरतुत 
जध्ययतं की अपेक्षा र्ता है सपीभा के साथ-साथ सरप्रदायं क सत कविय) द्वारा रचित 
ग्रयो के पाठ-सम्पाषन की सर्ग्या ङठे। फिर गी उक्ठिर निपाठी छ यह शाधप्रमन्ध एक 
महर्वपुणं छृति है । 

नव निषिच्य कवि के अध्ययने प सहायक, माम्प्रदायिका सूत्रा की समीक्षा प्रस्तुत हे। 


२५. ¶रलीला विकास : लगस्नायं 


उस पृरलक कौ हस्तक्लिसित प्रति मुक्ष गारकुण्ड राग्राण, इन्दौर 7 सत श्री भन्मुखराम 
जीमे प्राप्त हद थी। इस हृस्तचिसित सग्रह ग तीन पुस्तकं है - 

१ रामपद्रति, २ गुरी विदाम, ३ धी दुत्दगम जी ण््ासज कौ म्हमा। उम 
दम्तलिखित सग्रह यथ वैः प्रतिलिपिक् शरी ननदसम च जिन्छाने पोप क्रत्ण १२, सत्‌ 
१९७९ वि० को उसकी प्रतिन्धिपि रन्दौर के सोराकुण्ड रागद्वारा ५ पूण की। 

गुरलीका विलास" जगन्नाथं माहृह्वरी हाय पलित ग्रथ द । जगन्नाथ रवामी 
रामचरण के शिप्या मसे एक थ) शुर्टीला विलासः के ५१ पगथकार्‌ ते प्रथ-परिचय दस 
प्रकार दिषा है-- 


'साहिपुर सुषधामं राजकरे अभरेसं नपे। 
जगक्नाथ सो नाम जातं जेषि मुमेसरी॥ 
अठारा सं अस्वा भाघ सुध पच्चमी, 
प्रण वनायो हष बोर शनीचर जानिए 
गुरी ज विलास बुध माफक रन्यो कषु । 
जगक्नपथ जभ्यास किरपा सूत जानीएे॥ 
ए हि प्रथ बचे रुणं हिरदे फरे चिघार। 
रोभभनन जन संग करे तो तिरत लगेम्‌ तार | ५९ 


[1 





देते थे! दातडा कै आचाय क 7प्यान देत की यह परम्परा तभीः स चरी भा रही है । भाज 
मी देतिंडा के आचायं ॐ आगमन पर उन्हे शाहपुर मे ससम्मान आचाय कै समकक्ष भसन 
मिलता है ---लेखक 

१ वैद्य केवलाम्‌ स्वामी श्री रामस्तेही सप्रदाय, प्रकाशकीय, पृ, १। 

२ गुरीछा चि्छास की द्रस्तलिखितं प्रति। 


ओध्यषन क सूत्र १९ 


उपयुक्त के अनुसार यह्‌ प्रथ शाहुपुरा म नि्भित हृजा ज । ग्रयक्रार च अपना १६िबय 
जगन्नाथं मूमेसरी' ओौर किरपा सुत' लिखकर दिया ह अर्वत्‌ इनेके पिता का नाम फिरपाना 
ओर ये मुमेसरी जातिके धे! प्रथ "गुरलीला विन्कास' की रचना दन्हाने माघ युदी पचमी, सवत्‌ 
१८६० वि ° शनिवार फे दिन हाटमंकीषी। अनिमदो पितिम्राम ग्रथ की महिमा छली 
हुई टै। 

"गुरलीला विकास" म जगक्नाय न स्वामी रोगचरणे क जीवन की आद्यन्त कथा लिखी 
है। जीवन की जारभिकं केथा कति ते कानो सुनी धी प्र अन्न की उसकी अपनी आष्वो देवी 
थी-- 

“आदि कथा श्रवणा सुनो निजरया देखी अत्त 
जगघ्ाथ वरणी उभे सो सुणियो बुधन्त }1"' 


प्रमाणिता 


इस गूर्ता विसि प्र का रचयिता जग्रन्नाथ मूमसयी स्वामी रामचरण के जीवन- 
नृत्त के सदभं म लिखि गए विवरण की प्रामाणिकता के विपय मे भी अन्त मे छिल्लता ह जिससे 
ग्रथ कौ प्रामाणिकता म करई सदह ही रहं जाता । ग्रथकार के अनुसार यह गुरीका अमृत 
फी बूरी सदृश है जिसे उसने जसा सुना व देखा था, बुद्धि के अनुसार कह गला-- 
(गुरलीखा दस्त की सटी । 
सो हम भणी सुणो सब दीढी \\"": 
वह कहता हे कि गमचरण महाराज १८५५ बरस म शरीर त्याग निर्वामि म दीन 
हुए, यह सारी दुनिया जानती हे । जगन्नाथ उस दिन वर्हांउपस्थित धा, किन्तु उग दिन लीला 
नही लिग्यी गरई। यह लीन पाच वषं बाद लिली गर्द 
॥ 


"“समचरण महराज जन, तन तज रए निर्वाण, 
अठारा सं पञ्षपने बरस जाणे सक्कल जहान ॥! 
ता विन लीला न किल्ली हाजर था जगश्नाय। 
पाच बरस पाठे सिसी जाष्तो ह अचरज आथ ।*` 


जगन्नाथ न दसी सदर्भं म च्सिह किएक चनुर भाने जिज्ञासा की कि तुमने जन्म- 
कथा कने से सनी है, सवय तुम नही जानते । इसछ्िण मेरे मन म हका उत्पन्न हूरई हे । नुम 
दसका समाधान करो कि अस्सी वरस की वार्ता कंसे तुम्हारे हाथ च्मी- 
“जमनम कथा काणं चुणी तुम नहीं जानत आप । 
एसे स उर ऊपजी, जाको करो निसाफ। 





१ शुरणीला विकास, हेस्तकिखित प्रति । 
२ षही। 
३. पेही,। 


२० स्घ्ामी रामचरण सीवनी एय कत्तियो का अध्ययन 


मसी बस्स की पार्त, फरो आर हूय। 
तकर उतर अबे कहूं सो बरणौ जगस्नाय 111 


ठस प्रष्न का उत्तर भी इसी सिकसिले म कवि न॑ दिया दै-- 

"एक बार रमजन गहाराज नै वाट्य म चोमाया किथा। हग सभी रामरानेही 
ददंना्ं वहाँ गए। मागं मे तीसरा विश्राम पार कर मोडा पहुंच गए । गुरुदेव की जन्गमूग का 
हमने प्रणाम किया आर उक्ष नगर पदो पहर ष्हरे। यह सथोग १८६० के वर्प मर बना था। 
वहीं सभी गुरुदेव की आदि कथा कहने कण । तमी वहा हम रोगौ को णव, गतवर्गयि न्विति 
प्रमपूर्वंक भिला। उसने बीजावर्भी जाति की कथा केह सुनायी । उस वृष्ट पृन्प नस्वामी जी 
के माता-पिता का नाम बत्तक्लाया भौर जिसं घर म उनका जत्म हुभां था, उसे भी दिखकाधा | 
उयने सभी बाते अलग-अलग वतलादई ओौर हमन उस हदयस्य कर्‌ लिया'। 

उपर्युक्त कथन से स्फटहेकिस्वामी रामचरण की आद्धि कथा काज) वर्णेन जीव्रनीकार 
जगन्नाय वे किया हे, वह प्रामाणिक है। जगक्नाधथ ते रवय गवत्‌ १८६० चि ग गौडा जाकर 
छानवीत की धी ! वहीं उन्होने एक शतवर्षीयि पुरुप ग भेट की जराय उन्ते गवाम रामचरण 
के आरथिक जीवनवृत्त की जानकारी मिली) स्वामी जी क जन्म-रादन व भी जीवनीकार 
से अपनी आंखो देखा था। उनके पिता आर माता का नाप भी उन्हे वही उसी सो वर्पीय वृद्ध 
मनुष्य से ज्ञात हुआ । इसके अतिरिक्त जीवन के रेप विवरण का साक्षी वहस्वयहै) भत म॑ 
हस निषप्कर्पं पर हूं कििद्रस प्रथम लिखितं स्वामी रामचरण का जीवनवृत्त प्रामाणिक हे। 


२६. ब्रह्मसमाधिक्लीन जोग : जगन्नाथ 


ब्रहमसमाधिलीन जोग प्रथ स्वामी रामचरण कौ रवनाओौ के सग्रह अणभ्रं घाणी' 
के अन्तमेष्‌० १०७५ से १०८६ पर मूद्रित है । उस प्रथ के रतयिताभी रवबामीजी कै हिष्य 
१ गुरलीकछा विलास ह° प्र०। 
२ जनमभूमि गृषूदेव की पलसे करी प्रनाम। 
पह्रदोद् ता नगर मे सबही कीो मुकाम। 
वरस साठ के साल से अंसो वण्यौ सजोग। 
आदि कथा गुरुदेव की कहून खमे पव रोग। 
सा बरसा को प्रस दक मिष्ीयो हेत तग । 
विजा बरी जात कौ सव विधि की सुणाद। 
मत पिता का नाम बताया 
जनम लीयो सो भवतं दिक्लाया। 
सारौ मातं भिनोभरिन कष्ठी। 
सो सेब हम ह्विरदे धर ही, 
बही । 


भथ््रयन कै सत्र ९१ 


एव जीवनीकार अगन्नाथ ही ₹। जगन्नाथ न दम प्रथ क स्वना-काल का उन्छेष्‌ निम्न- 
शिखिन पकितिया ५ इस प्रकार किया है-- 


''अखार से पत्तपन बरस, रवि चवदश वेशा । 
प्रथ सम्भरण जगश्नाथ, पुनि जानी ¶ुदि पल 


उपर्ुत कथन ग स्पष्ट है कि दस ग्रय वी रचना-समास्ति वैसास सुदी चतुदर॑शी रविवार, 
मवत्‌ १८५५ विण को हह बी । इस सदे मे यह स्मरणीय हं किं स्वामी रामचरण की मृत्यु 
वैसाख बदी पचमी वृह्रपतिवार, सवत्‌ १८५५ वि० को हुई धी, अर्थात्‌ स्वामी जी कै निधन 
के चोवीसवे दिन यह प्रथ लिखकर पूर्ण हो गयाथा। सभवे कि स्वामी जौ के ब्रह्मरीन होने 
क दिनिसे ही जगस्नाथने इस श्रथ का लेन आरम कर दिकादहा। 

श्रह्मसमाधिकीन ओग' म जीवनीकार न स्वामी रामचरण का संक्षिप्त जीवन-चरिति, 
कमक्ष जल्ममवत्‌, जल्मस्थान, गृहत्याग, वैराग्यधारण करन से केकर पथ-स्थापन, किप्य-समाज, 
भीलवाड-शाहृधुरा, शाहपुर के नरश्च भीमसिह, अमरसिंह, फूलडोक, वाणी रचना एव मृत्यु 
तकं का विशद वर्णन फिथा हृ । जगमाथ जौ स्वामी रामचरण के बहुत निकट सम्पकंमथ। 
उन्होने स्वामी जी की ब्रह्मीत-अवस्था की बरे विस्तार के साथ च्चाकीहू। ग्र का अधिकाश 
वर्णन असि देखा हार है। 

स्वामी रामचरण के उत्तराधिकारी स्वामी रामजनं जी ते अपने ग्रथ 'रामपद्रति' 
ग स्वामी रामचरण के निधन-प्रसग की तर्चाकी हैँ ओर इस सदभं मे उन्होने जगन्नाथ रचित 
दस प्रथ ब्रह्मसमाधिकीन जग" की ओर ध्यान आष्कष्ट कंथा ह। स्वापी रामचरण के 
अध्ययन म यह्‌ ग्रथ भी अव्यन्त प्रामाणिके ए उपयोगी है। 


्‌, 


२७. समपद्ति , स्वामी राभजेन 


ग्रथ (समपद्धत्ति' प्रकाडित अणर्भ वाणी! फे अन्त म पृष्ठ १०७१ से १०७५ पर मूद्रित 
हे। हस ठधुग्रथ के रचयिता रामसने्टी सम्प्रदाय के हितीयं अचां स्वामी सामजन जी है। 
स्यामी रामजन, स्वामी रामचरण क शिष्य एव उत्तराधिकारी थ) इस कपुग्रथ म उन्होने 
अपने गुर कौ महिमा का गान किथार्हु। एकाध स्थत पर उन्हौने स्वामी जी के जीवन का प्रसग 
भी उपस्थित कर दिया द! असे स्वामी रामचरण की मृत्यु तिथि का स्पष्ट उल्लेखः एव 
१ अणभे वाणी, पु° १०८६। 
२ जकी रेस जो अभुक्रम्मसू्‌, जगस्नाध कु भासी । 
बरहम समाधि रीन ग्रथ जौ, तके माही दाद्ली। 
--अ० व° मे सेगृहीते "समपद्ति,' प° १०७४ 
रामह राम भर ध्वनिसार, 
सतत अष्टादश पशप, 
वैप्ाख मदी की पाने परगट, 
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२२ स्वामी रषघरण जीषनी एक एति का अध्ममन 


तत्सदभै म जगन्नाथ रित न्नदासमाधिलीत जौग' परध की चर्चा। किन्तु मथकारे ग इस 
ग्रथ कै रचनाकाक का उल्लेख बही किया ह । फिर नी एतना तो पि्वयधूवंकं कहा जा सकता 
र कि द्रस ग्रथ की रचत्ता ब्रहमासपाधिकीन्‌ जोग" कै बाद ही हई है । 
इस ग्रथ म ग्रथकार न एूखड। च महोत्सव कै भवरार पर स्वाभी रामचरण $ दशनां 
नगरशज के उपस्थितं होने की बात्‌ गी कहौ ६। 
सर त्मेग अरं समर्सम) 
धनभाग क्षै महा ये समाजे ।।' 
दस 'अणभ्रे वाणी" गग्रह के अन्तम प्रह्लद घ्ररित' नागके लघु पुस्तक भी जुडी हुई 
है । फूष्डोर र ही अवेसर पर जवे महाराज रामचरण जी सूर्यं के समान रुक्ोभित सवक। 
दर्न देकर निहाट करते ध, उस समय इस प्रह्लद चरित' का उल्वारण भीष्टीताथा। एस 
समा को रामजन जी "रम सभां' कहते है ओर इसमे तगर के नर-नाग्यो तभ्रा राजा कै उपस्थित 
होने की बान की पृष्ट भी करते है -- 


(“महराज आप आसण भिरा । 
अहा एलो सभयो समाम ॥ 
पिवि रूपं भाप दीदार क्षोभे, 
दक्षं कफियां भिट जत कोभ) 


जहा रामं सभा भरपुर सत। 
मघं फर भजत निजं नाम तंत्॥ 


अरं रमसनेही बहत वन्द, 
तहा आय बैठे नरंव॥ 
नर्गर लोगे नर नारि जेत। 
सब चल अये क्श हैत) 
प्रह्लाद चरितं फरि है उचार। 
महां रम स्क जनको उधार ॥" 
"ुरीला विलाम' ओर श्रह्मसमाविकीन जोग' गं जगभान से भृत्युतिथि का दनि 
भौर सवत्‌ फे साथ उत्केख कथाह पर स्वामी रामजन त भपने एरा "रामपन्नति' प्रथ ॥ 
दिन, तिथि, संवत्‌ के साथ पूर कां शी उत्छेख कर दिया ९। 


गुरुबार किये जब शवना। 
---अ० वा० : रामपद्वति, पृ० १०७४। 
१ व्ही, पृ० १०७३। 
२९ बरही, प° १०७३। 


अध्ययन कै सुधर १६ 


ये रामचरण महाराज राम। 
हमं वधूं स्थायने करिहि आन) 
सवतत अट्टारा से पचान। 
वेसासच बंदी पाचे प्रमाते॥ 
ग्र्वार दहरं तीजं तयार। 
अपि भये निज निरोकार 1" 
उपर्युक्त विवेचन हम्‌ इस निप्दपं प्रर महूयाना द गि स्वामी रामजन रचित यहु कधुग्रथ 
विचच्य विपय के अध्ययने म मधकक «| 


२८. स्वाभी समचरणजी म्हूासजं कौ पररा ` ललदोसं 


श्रीरामह्ाय गाराकुण्ड, इन्दर के भन श्री सन्पृखराम जी समुञ्गे णक हुस्तलिखित 
गुटका पोथी सन्‌ १९५३ म प्राप्त हु जी । छम गुटवा पवी मे स्वामी सततदासजी की साखी, 
स्वामी रामचरण जी की सक्षिप्त वाणी, मुरं महिमा, नाम व्रताप, जदं प्रकाय, मनेग्वण्डन ओर 
चिता्णीं आदि प्रणोके साथयततम्‌ स्वामी राभनरण जी महागज की पर्ची" भी सचगन ह्‌। 
ग्रह गुटका पाथी दो हम्तलेखो १ द्‌ । प्रारम्भि भग मोटे अक्नेगे म तधाजतिम भाग 
सुदर महीन अक्षये भ चसा अया हं। टरा गुटका पधी क हेरतरि पकर साव रामदयाद है 
जिन्होने पोथी के अत गे वाल स्यादी से निम्नलिखित उन्न किया ह्‌-- 


"हति पर्ची क्षपुरण। शोको सपुरण ॥ लीष्यतम 11 
प्रम कषात्तन मध्ये ।। हृस्ताअक्षेरस । साधू रामदयारस्य । 
ग्रामं ।। दन्वोर नीवासी ॥ सीती ।} जेट वंदि ॥। ग्धारस्त \1 
सुकरवीरः 1 स० १९७७॥\ राम 1! रम्‌ ॥ 


इस पस्वी' प्रथ के रचयिता साधे लान्कदाम 71 परचीकार छालदास ने स्वामी 
रामचरण के जीवनीकार जगक्नाथ की भति न तो अपना परिचयं दिया हैर न यथ-परिचय 
ही । जगन्नाथं रचित दोनो प्रभौ शुरखीला विकास' तथा ब्रह्मसमाधिरीन जोग" की अपेक्षा 
यह ग्रथ अधिक व्यवस्थित ढग स किष्। गया ० किन्तु तथ्या व कार अन्तर नही है, सिवाय इसे 
पिः जीवनवृत्त के अलावा स्वाभी जी के जीवनं भ चमत्कारी घटनाय का भी समावेन प्रचीकार 
स कर दिषा हं। स्वामी रामचरण की जीवनी सबधी घटना, तिथिय, स्थानादि एव उनके 
सपक करे लोगो तथा दिष्य की तामावनी मे भी जीवपीकार जगन्नाथ से एकरूपता ह । भत 
ट्स ग्रथ मे उनिलणित तथ्यो की प्रामाणिकता पी निविंवाद द) परसीकार का अपना परिचयने 
देना ही खटक † वाखी बात टै। इस परिचय के अभाव भ लाकदास के विपय मे भिन्न-भिन्न 

१ अ०वा० रामपश्चति, पृ १०७३) 

२ रामपद्धति ग्रथ की हस्सतिखिते प्रति भी मूके गोराकृण्ड रामद्रारा, इन्दौर कै 


सत श्री सन्मखराम जी से प्राप्त हे गई थी (-लेषखक 


२२ स्वासो रामकस्ण जीवनी एषं कतियो फा अध्ययन 


अनुमाने च्गाये जाते ह । छाक्दास क किय म यह -नूमान बहुश्रुत ह किवे स्वामी रामचरण 
जीके काका गुम थ। किन्तु ग॑दृस अनुमनिमे कदापि सहमत नही हुं। दस अनुमान का पहले नं 
तोको् आधार भोर यदिहौभीतो वहू अविश्वमतीयद, क्योकि ॥र्गीकार छ्ाठदास द्वारा 
पर्ची" म स्वामी रामचरण के प्रति अभिव्यवित की भाप [जस आदर एवे पूज्यं भाव सै पूरित 
हे, उस देखते हण चाच्दाप परस्चीकार कौ काका गुगुतानदी दी टा जा रकता) कितना 
जच्छा होता यदि पस्तीकार ने पर्ची का रचनाक तथा जपने निवग म्‌ सक्षेपं + उल्ल कार्‌ 
दिया होती। ज भी हो, मत रामचरण के जीवन, कायं णव महत्त्व %[ पिवेत पस्चीकार्‌ न 
व्यवस्थित दीी ५ विया टै। यहु ग्रथ इस अध्ययन म प्याप्तं बहायकः सिद्ध हाता े। 

उद्धृत उद्धरण से इतना ओर स्पष्ट हौ जात्ताहं कि भरची' की प्राप्त हृस्तलिखित प्रति 
इन्दौर निवासी माध रामदश्राल हारा लिखी गर ह आर एते उन्होनै कमायन ग्राम मे ज्येष्ठ षदी 
११, शुक्रवार, सवत्‌ १९७७ वि को पूणं किथा धा। 


२९. एूलडोल समाद , अगन्नाथे 


"फलो ममाद" की दस्तङिक्ति प्रति भी मुम टका पाथी केरूप ग गारादुण्ड राम- 
दारा के सत श्री सन्मृखरण जीत प्राप्त हृद्‌ धी) जगन्नाथं रचित इस ग्रय की प्राप्त प्रति ये 
हस्तलिपि फार जोक्षी पराम है । अपने अत्य प्रथो की भोति दस प्रथके अन्तम भी अजगननाथ जी 
त प्रथ कौ विषयवस्तु का सक्षेप म॑ उल्टेखे करते हुए प्रथ-परिनय कै माथ अपता परिनय भी 
दिया है-- 


बहोत उशछाह्‌ हिर प्रगरायो। 
जगन्थ तब श्रथ सुनाधो। 
सब सतन मिक फिस्पा की्ही। 
' तेव ये जुगति भली गे चीन्ही। 
मगघ्याभे कहु सर्यण दुम्हरो। 
सतभुरुजी कू लज हमारी ।1"' 


प्नकडाल्ं कौ महिमा के वर्णग म कवि फटता हे-- 
"फूलडोल महमा अधिक, बरेन्‌ कहा विचार । 
रोज सहरि हुिजिनन को, कहत सुनत भवधार ॥" 
जगन्नाच १ एस ग्रध को सावननदी ५, मगलवार मवत्‌ {८८५ [वण का चया ग 
पूणं किया । नेषवक कहता है कि विना गुह-कृषा 3, यह कां सभव तही धा-- 
“संमत्त अढाय से बरस चालीसा पर पाच। 
सवण बुधि पाचि भरल एषु विधि जानूं साच ॥ 
१ ूकडोल गमान हस्तलिषित पनि। 


२, वही | 


अध्यधन कै सूत्र २५ 


चत्रकोट मे एहि दन्यो, प्रन सपरन सोड। 
जगन्नाय गुर मर्ह< चिन, एह कारिज नाह होई ॥“ 
प्रथार नै यन्न की पकतियो म अपना पूणं परिचय दे दिध) हे। परिचय की पक्तिया निम्न 
विखित हे-- 
“भला अर साहुर, बाप्त जानिती ठम। 
क्रपाराम युतं जानिये, जजगाय तिस चथ) 
जत ज डीड मूमेनरी, सोनी गोत्तन अय । 
भगस सो नाभं है, राम स्नेही छपे) 
जिन एह प्रथ बगा्ईयो, सतव धरि कं सीष। 
अयना नेना देखि के, माषौ व्वा सीक॥ 
एह प्रथ बाच सुन, करं भेगति अधिकार। 
जगघ्नाथ वं मानती, पयं सुव अपार ।1"'^ 


२०, उपदेकामृते विन्दु (तृतीय पष्प) 


उपदेलामृन विन्दु सम्प्रदाय के भूतपूव जन य॑स्वामी दर्जनराम जीके भागणोका सग्रह 
है । इस प्रथ के प्रक{गिक्र सेठ रमणलाल हीरालाठ जरीवाला, सखावतपुरा, षेगडमेरी (सूरत) 
रै। इस ग्रथ के पृष्ठ १५ से पष्डर३९ तक स्वामी रामचरण के संक्षिप्त जीवनवृत्त एव उनके 
तैतीस चमत्कारो का वर्णन किया गया हे। 
सम्प्रदाय फे चार धाम 

दस ग्रथ म रामसेही सम्प्रदायके चारधामोकी चर्चाकी गर्ईहै। ये षाम दह्‌, बनवाडा, 
सोडा, भरी्वाडा ओर राहू । 


१, बनवा 


2. 


स्वामी रामचरण का पैतृक निवास स्थान जिला टोक (राजस्थान) भे हें। 


२. सोडा 


स्वामी रामचरण का जन्मस्थान सौडा दूसरा धाम है। यह्‌ स्वामी राषचरण कै 
ननिहाट प्राम कानाम्‌ है। 


३, भीख्वाडश 


स्वामी जी की तपोमूमि मीकवाडा तीसरा धाम है। सामसनेही सम्प्रदाय की स्थापना 
एवं वाणी की रचना यही हुई थी। 

१. फूलडोर समाद हस्य लिल्लित भ्रति । 

२ वही, 

५ 


२६ स्वामी समक्चरण ; जीतनी एवं कुत्तियो का अध्ययनं 


४, पाहुपुरा 

रामसनही सरप्रदाय का पीरस्थान्‌ शाहुपुरा चोधा धाम ९ । यह गणप्रदाय का कैर 
स्थान है। पीठाचायं य्ह श्हते ह। 

तेतीस चमत्कारो कै चिणय म दतना ही कना ४ कि यद्यपि चमत्कारी धटनापं 
सिद्ध सतो के जीवन म षटती हं विन्त बहुन-मी घटनाएँ उनके भक्तजन भी जो दिया करते 
ह्‌। स्वामी रामनरण सिद्ध सत ५। उनके जीवन ग नगत्कारपू्ण घटनां धभव है) जो 
भीरौ इतं घटनानो से कतिपय निकपं अवद्य निकार जा राके है) 


३१. रामचरण चरितावली ¦ श्री सानकराम्‌ रामस्नेही 


रामचरण चेरितायकी वस्तुत संग्रह्‌ ग्रथ र, जिसका प्रकाशनं व सग्पादन श्री मानकराम 
रामस्नही नै किया) यह पुस्तक फरवरी सन्‌ १९६६ ० मे प्रकादिन हुई धी। दरा राग्रह 

ग्रथ के अन्तगंन (१) स्वागी रामचरण म्हाराज की पर्ची, (२) गृरूवाणी पाठ प्रथ, (३) 

फूकडोठ रामाद, («) श्रीरामनिवा्य धाम महिमा भौर (५) प्रह्ला् चरित सगृहीत है। 

१ 'पस्ची' सथ कौ चर्चा पीेदौ चुकीहे) 

ए. गुख्वाणीपाठ दस प्रथमे रवामी रामन्रण की अणगे बाणी' से कुछ जन लेकर रगृहीतं 
केर दिया गया ह| यहु जश्च रामरानेद्ी जनौ क, नित्यपाट के किण मृद्धिलं करे प्रकारित 
किया ग्या ह। 

३, एूलडोल समाद जगत्नाथ रचित दरा ग्रथ की चर्चाभी पिच्छेपृष्ठोमे हो चुकी है। 

४, भ्रीरामनिवास्न धाम महिमा जगन्नाथ रचित ग्रथ भुरुसगाधि महिमा! हीका नाम 
श्रीरामनिवासं धाम महिमा प्रचक्ति है षे प्रथ की रचना जगन्नाथ जी ने सप्प्रसीय 
के नये आचार्यं महत चदुरदास कै जदेदायकी थी। ध्रा गरन को अगह्न सुदी १९, 
शक्रषार, सवत्‌ १८८१ वि० को रचनाकार ने बिव्यात पिया मथ कै अत 1 लिखितं 
ग्रथ-परस्विय से यह बातत ज्ञात होती हं -- 

"जगश्ाथ लधुदास संव सतन की चरणे रञ। 
फीनो ग्रथ प्रकाक्नः सतगुरं फा परतप सू।। 
वाषिषुरे सतसंग मे, रामनिवास आवास, 
चतुर्दा जन महत ॑दहै, ह्ाणिर मुकतयदास ॥ 
निनकौ आगग्या पायके, करी ग्रथ फी जोड़, 
गुरु समाध महिमा उभे, फही ठो फी गोड ॥ 
तमत अय से परे, भोर अक्यासी भते, 
अगन सुदि व्रारस शुक्र, फीनो ग्रंथ विश्यात्‌ ॥ "१ 
टस श्रथ के आस्म मरे स्नामी रामचरण की महिमा, रम्प्रदाय, दिष्यादिके वर्णनो- 
परान्त स्वामी जी के स्वगंवास का उत्केप है । लेखक लिखता है कि निधनोपरानत स्वामी जी 


१ रामचरण चरितिवटी, पुण १४७। 


अध्ययन के सुत्र २७ 


का कामकाज सम्पन्न करने के लिए कवडी सत्था मे सभसनेही जन एकत्र हुए) सभी न गुरुदेव 
स्वामी रामचरण को समाधि निर्मित कराने का निष्चय किथा। राव-रक सभी की कौड़ी उस 
समाधि-निर्माण मे ल्गी। गुरु समाधिकी जैसी कपना उस समय की गई रामनिवास 
वाम उसी कत्पन्ना का साकाररूग है। उन छोगौ का निश्चय जगन्नाधथजी की भाषाम्‌ दस 
प्रकार है-- 
“ज्यो जहाज दरिथावं मे, दर से अधिक सरूप । 
यो समाध गुरुदेव को, करणी अधिकं अनूप 11". 
गुरु समाधि के निर्माण हतु रामसनैही जन कितने उत्साहित थ, इसका वर्णेन जगन्नाथं ने निम्न- 
लिखित पचितियो भे किथा है-- 
गुरं समाध तो करणी एसी, 
ओर नजर चही आवि जंसी।।' 
आगे समाधि निर्माण की प्रक्रिया की वर्चा हं। जगन्नाथ ने कऊम्बी उमर पायी || 
वे महूत चतुरदाग कैः समप तक वतमान थ। इस प्रथ का निर्मण उन्होने उनकै ही सर्मथमे 
किया वा। जगन्नाथ ने किसा हे-- 


ˆनिनरुया देखी कषत हं साट बरष की नात । 
भौलाडे संतगुर शरण, जा दिन सू जगन्नाथ ।* 


५ प्रह्लाद चरित्र : सते रामखुाल जी--महत हिम्मतराम जी के आदेश्च से सतत राम- 
खुगार्जी ने दस ग्रथ कानिर्माण किथा। अणमभेवाणी' कै अत मे मग्वद्ध श्रह्लाद चरितः 
ग्रथ दादूपशी सत जनगोपाखं जी रचित है जिसका पाठ फूलडील कै अवसर पर रिया 
जाता था! स्वामी रापरवरण्‌ करै जीवनकालसेही दस प्रक पाठका विधान्‌ चत् नात्ता 
था) हिम्मतराम जीने रामसुगाक्जी को प्रेरिते कर पाठ-हेवु इस नूतन श्रह्लाद चसि' 
का निर्माणं कराधा। (रामचरण चरितावरी' सग्रह का यह अतिम प्रथ ह्‌। 


३२. श्यी रामस्तेही सम्प्रदाय : वद्य केवकछराम रवामी तथा अन्य 


श्री स्वामी फेवलराम आयुर्वेद सेवा निकेतन दृस्ट, बीकानेर कै सस्थापकः वैद्य वैवल- 
रामस्वामी मे सन्‌ १९५९मे दस ग्रथ को प्रकाशित करिया । यह्‌ ग्रथ राम॑सनेही सम्प्रदाय के साहित्य 
ओर दततिष्टारा की सक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत करता ह) इम ग्रथ का सम्पादन वैद्य केवलम 
स्वाम्‌, स्वामी रामनिवास, श्री अक्षयचन्द्र चर्मा एव वैद्य ठाकुरपरसाद द्वारा हुजा है । हसक 
प्रस्तावना सत-साहित्य के मर्म॑ विद्धान्‌ श्री वियोगी हरि जी ने च्खिीहे। सस्पादको नै 
श्री 'रामस्नेही सम्प्रदाय" श्रय को चार खण्डो मे विभक्तं किया है। पथा--- 

१ रामचरण चरितावी, १५ १२८) 

२ वही, पू १२८। 

२ वही, पृण १४३। 


२८ स्वामी रामचरण रीवकनौ एवं कृतियो का अध्ययन 


प्रयग सण्ड जीर 

द्वितीय खण्ड समीक्षा 

तृतीय खण्ड रूण 

चतुरभं खण्ड अणभे बाणी 

स्वागी रामचरण कफे अतिरिक्त रामसनेही सम्प्रदाय के अय वाणीकार सत कतिया 
के जीवन एव साहित्य का भी सम्यक्‌ निरूपण द्ग ग्रथ मे हज दे । साथ ही सम्प्रदाय के स्वरूप 
पर भी ययेष्ट प्रकाश डा गथा हे। चतुथं खण > रामसनेही स॑प्प्रदाय के वाणी साहित्य कौ 
चर्चा फे साथ सःप्रदाय कै केवल १७ वाणीकारो की वाणी से थोडे अदा उद्धृत किंथे गए हे। 
आरभ पे इन वामीकारो क] सक्षिप्तं परिचय भी लि दिया गयादहे। ये वाणीकार्‌ है--स्वाभी 
सनदास, स्वामी रामचरण, स्वाभी रामजन, स्वामी दुद्हैराम, स्वामी हरिविास, शी भगवानदास 
जी, श्री देवादास जी, श्री मुक्ताराम जी, श्री सग्रामदास जी। इनके अतिरिक्त निग्नछिखित 
स्तोको याणीके अश्न भी इस) सम्मित किथगयेदहे। श्री वत्कभसम, श्री रामसेचवः, श्री 
रामप्रताप, भरी चेतनदारा, श्री काल्हडदास, श्वी द्वारफादास, श्री मूरन्ीराम, श्री तुलदछीदास, 
श्री नवचछरामं एव स्वरूपा ब्रा । 

श्री रामस्नही सम्प्रदाय खोज विद्यार्धियो कै निग बडा ही उपयोगी ग्रथ सिद हुमा 
हे । स्वामी रापचरणं के जीवन, शाहित्य तथां सम्प्रदाय एव उराके इतिहास, चिच्रार-दर्ेन 
आदि पर यह प्रथम प्रकारित कृति है। सबसे उत्तम बात तो यहहैकि दस गथधके केलको मे 
सम्प्रदाय के सतजन भी दह्‌। 

प्रस्तावनाकार श्री वियोगी हरि जी ने प्रस्तावना ग स्वामी रामचरण एव उनकी 
अणम्‌ वाणी' कौ क्डी प्रासा की हं । उन्हे दुरा बात का पछतावा भी हे कि रथ सतगुधागारः 
म स्वामी रामचरण जीकौवाणीकौ स्थान नही दे रके। वे छिखते <--अणभं बाणी के विना 
सतसुधासार' को मै अपुण-सा गानता हं ।''“ अग्ने वाणी' कै विपय मे चियोगी हरि जी की 
निग्नल्िखित पक्तियां भी ध्यान देने योग्य है। 

-अणभं वाणी के निमलं सरोवर ५ गोरख, नामस्दव्, कनीर, दादर जादि कितने ही सता 
के स्वरूप की शुभ्र क्षवः हम पाते हे। वैराग्य ओौर अनुराग की सुन्दर धृप-छोह जहौ 
तहो देखने मे जती है। सगुण-निर्गुण कै वीच का वाचनिव्‌ः भैद सहज ष्टी तिरोहित हो 
जाता ह । सुरन-निरत का गगन ह्डोला गन क्रो ब्ररवस षी ठेताद्। वाणी यै, प्रचर 
तेज फे गामने धर्म-मजहम की आंस चमाचोध ग पड जातीदहे। सील नरः अभेद को एका 
निश्चल स्थान मिल जाताहे। मूढ ग्रा कैः पैर उखर जतै हे, मानवता का ग्वरूणं निर 
उछ्ताहे।'' 

अव्ययन कै सूत्र की चर्चा समाप्त करते हृए म॑ अनुभव कास्ता हु नि नामी रागचरभ 
तथा उनके हारा निमितं पथ 'समसनेही सम्प्रदाय से सबधित उपलन्य अधिका प्ामम्रिभो 

१ वियोगीहूरि दो शब्द श्री रामस्नैही सम्प्रदाय, पृ० ३। 

२ वही, पृ° २] 


अध्ययन के सूत्र २९ 


का मेने अवन्परीकन एव अध्ययन करल्ियिार्हु। मुन्नेदूखदहैकि मै श्री अक्षयकुमार दत्तं लिखित 
(उपासक सम्प्रदाय" एव प्रोफेसर वी ° बी° राय लिखित सम्प्रदाय" नामक ग्रथौ को जवनलोकनार्थं 
तही प्राप्त कर सका। फिर भी इन प्रथो की विपय से सम्बद्ध सामग्री मुञ्चे क्रमश श्री प्रमथनाथ 
बाम को पुस्तक ए द्स्टी आं हिन्द सिविलादजेगन उदूरिग त्रिटिग रूट" (वात्यूम- १) 
तथा पडत परशुराम चतुर॑ंदी लछिसित उत्तरी भारत की सत परपरा" मे प्राप्न हो 
गर थी] 


हितीय अध्यायं 
स्वामी रामचरण : जौवन:वृत्त 


स्वामी रामचरण का जीवन-वुत्त हिन्दी फे जन्य भक्त केविय। की शति जस्पष्ट नही 
है! सामान्यत वा हिन्दी के प्रमुख भवत कवि या मध्यकालीन कवियो म रौ भधिकासि की जीवन- 
रेखां स्पष्ट नही दृष्टिगोचर होती--वे चाहे कबीर हौ या भपरी, सुगो या वुकगी, बिहारी 
हो या भूपण, उत कचियो गे से अपिकाद के जीवन के बहुत भे अदय जाजभीयाता स्मष्ट नही 
हया विवादके विषय बने हुण है! इन कवियो को खोजन चिपय वनाकर अनेक शोधकर्ता 
ने दौोध-प्रवन्य मी प्रस्तृत किथं हु, परन्तु हिन्दी का पाठक उक जीवन्‌ क करपिधये पहृलुजी पर 
छ प्रश्नचिह्ञो एव विवादो को आज भी यथावत्‌ पार्हाहै। स्वामी रमतरण फी जीवन- 
रेषां नहतं स्पष्ट है । उनकी भीवनी कै सन्दर्भ ५ अन्तर प्य, बहिरणा्य एव जनभूनित्रा 
सभी कछ उपलब्ध है , किन्तु इनभे एेसा कुछ वहत कश हे, जो विच्वास वेः सोयत दी। 


ज्रतिथि 
स्वामी रामचरण के जीवनीकार जगन्नाथं नै जा उनके जीवनकाकं ग वतमान ही नही 
थे, उनफरे शिप्य भी थे, अपने जीवनी ग्रयो--गुररीला चिल्दास' एव व्रह्मसमाधिष्ठीन चौग' 
मे उनकी जन्मतिथि माध सुदी चतुरी, यनिषार, सवत्‌ १५७७६ छी दै ।* उस पर्ति 
परचीकारनेभीकी हे।* जन्पत्तियि के सन्दमं १ ये गसाम्पदायिकं रा्ष्यं तिविवाद्र दहं ओर न्ह 
मान केना समीचीन है, पर कतिपय विद्ठान। ने अन्म-सवत्‌ को रसन्‌ म भरिर्वाचितत करते सगय 
थोडी सावधानी करदी है ओर एकाधने तो अनुमान से जन्म सपरत यारब्‌ की घोणा कर 
१ सतरासे र दछृहनर वरेपा । माघं माहा सुद आन वशया ॥ 
चवदस वार सनीसरवारा । वेस ॒बरण कीन्हो नवतारा॥ 
~ --गुरणीष्ा निय, हण प्र५ 
सतरासमेरं छृहुतर वरया । मास॒ महारुद कहं विशा 
चवदस्‌ वार सनीसर सीको । जा दिनं काटयो बहुभिर्‌ टीव ॥। 
--म्रह्मसमाधिटीन जम, प्रकालिते वाणी कै अन्तत, पु० १०५७६ 
९ समत सतरासे हौ तो ओर छहत्तर जान । 
चेत्रदसी त्थं) म्हासुदि वार सनैरवर मान। 
रामचरण म्हाराजकी पस्ती, ह° प्र० 


स्वामी रामचरण जीवन-वृत्त ३१ 


दी हे। कष्टेन जी ० वेस्मकट नँ अपने महत्वपूरण रेख--'मम एकाउट्स अवि ए सेक्ट ओव 
हिन्दु शिजपा रिकम्‌ इन वेरटनं इडया, काकिग देमसत्व्न रामसनेही आर प्रण्टूस आव गड की 
प्रारसिके पतियो मे ही स्वामी रामचरण का जन्म सन्‌ १७१९ दही लिवति ह्‌।'श्नी प्रमथनाथ 
बौसं नै भीं इसी ईस्वी सन्‌ की पृण्टिकीहै। गार्सा द तामी ने भी अपने इतिहास प्रय मे वेस्मकट 
काही ऋण माना हें।' वेस्मकट ते फृटनोट म सवत्‌ १७७६ विण्भी छिव दिया है। स्वामी 
समचरण--एक अनुसीकन' नामकं शोध-प्र्न्ध के ठेख? ० अमदचनच् वर्मा, डटर राम- 
कुमार वर्मा फे मत की समीक्षा के सन्दभं म लिखते ह्‌--^भ्वामी जी का जन्म विक्रम सवत्‌ 
१७७८६ प हुआ था । यदि ईस्वी सन्‌ मे दसकी गणना की जायतो यह सम्‌ १७१९ ठहरा हें ।'“ 

डं० राधिकाप्रसादं त्रिपाठी न अपने गाव-प्रबन्ध रामसंनही सम्प्रदाय" म इस 
सन्‌-सवत्‌ का रा्दर्भ उपस्थित किया है--“सापचरण का जन्म सवत्‌ १७५७९ ५ हना 
धा। वेस्मकट महोदय भी इसको मानते ह। चिक्रम सवत्‌ को ईस्वी सन्‌ म परिव्तित करते 
रामय प्राय निक्रम सवत्‌ मे से ५७ वपे कम कर दिया जाता है। इसी नियम कं अनुसार छेखव, 
न १७७६ त से ५७ वपं घटाकर रामचरण का जन्मकाल १७१९ ईस्वी माना है। रुगता हे, 
एेसा करते समय विद्वान्‌ केवकं का ध्यान इस वातत की ओर नही गया किं रामचरण विक्रम 
सवत्‌ १७७६ फे माघ महीने की उन्तीसवी तिथि को पैदा हुए ४ ओरं स्वी सेन्‌ मा्गडीर्पं अथवा 
पोपके मध्यमे ही बद जाता है। कहने का तात्पयं यहु कि उक्तं कालं निदिचत रूप से नये 
वपं का जनवरी या फरवरी महीना रहा हौगा। अत उनका आविभवि माघशुक्ल १८ मवत्‌ 
१७७६ तदनुसार सन्‌ १७२० माना जाना चाहिए 1“ डँ त्रिपादी का यह्‌ मत युक्तियुक्त है। 
दूस मत से सहमत होते हए मेसा निवेदन यह्‌ ह कि कष्टेन वेस्मकट या तामी विदेशी थे । उनसे 
सवत्‌ को सन्‌ मे बदलते समय' यहु भूर समव हे, पर भारतीय विदानो एव प्रमुखतया सो कर्ता 
का ध्यान इस ओर जाना अपेक्षित था, 

अनुमानकर्ताजो म जन कैम्धवेर ओमेन ने अटारहवी शताब्दी पू्वद्धं * एवं भाचायं 
क्षितिमोहन सेन ते सन्‌ १७१८ से सन्‌ १७२० के वीच" स्वामी रामचरण का जन्म होना क्िखा 
है । गमेन ओर सेन महोदय के इन अनुमानो से स्वामी रामचरण कै जन्मकाल के निवरिणम 
यद्यपि विद्ञेप सहायता नही मिलती किन्तु फिर भी यह उस्केनिक्रट है। पर डीक्टर रामकुमार 


अर्गलं अन एरियाटिकं सोसायटी, न० ३८, फरवरी १८३५, पृ० ६५ 1 
ए हिष्ठी आव हिन्दू भिविकाहइजेरन इयूरिग त्रिटिश रूल, वाल्यूम १, प° १२८। 
हिन्दु साहित्य का इतिहास, पु० २३७। 
स्वामी रामचरण एक अनुकशीठन, १० ३५। 
५ राममनेही सम्प्रदाय--अप्रकाहितं (शीधःप्रवन्ध), गोरखपुर विदवविध्याल्यं 
पूस्तकाल्य 
६ भिर्टिक्स, एसेटिक्स एण्ड सेण्टूस आव इडया, प° १३३। 
७ दकृल्वरट हेरिटेज भव इडिय।' मे क्षित्तिमोहून सेन का रेखे द मिर्टिक्स अव 
नोदनं दडिया इयूरिग द मिडिल एज! श्री रामकृष्ण सेटिनरी मेमोरियल, वात्यूम ए, पु० २६४। 
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३२ स्वामी रामचरण , जीवनी एव एत्ति का अध्ययनं 


वर्मा ओर एफ० ई० केने क्रमश रावन्‌ १७१८१ जौर. गन्‌ १७१८ जना वषं च्लि दिया दहे) 
इन लोगो न्‌ इते गलते अनुमान कंमे चापरे, कहम नही जा सक्ता। उर पीनागवद्द् 
वद्वा ने स्वामी रम्रचर्ण का जन्म फागुन वदी ५, गवत्‌ १८०९ [लिला ह| रटर 
वडथ्ना ने प्राचीन हैरसकिलिर्त प्रथो की खोज के चोदये बापिक विवरण म स्वामी रामचरण 
रचितं अण विलाथ' की प्रान्ते हृस्तकिलितते प्रति की पवितियाँ उरते केरते हण ठिखा ह-- 
“ओर इूसते पूवं सागचरण का जन्मकाल--"“नखारे से पट वधं मास फागुन चदि यातत । सत्त 
पधार धाव सनीचर वार विप्यार्वं | इरा प्रकार दिया 1१ दरा जश फी समीक्षा पि्ठये 
नव्यायपं हौ चूकी द्‌। यह्‌ स्वामी रामचरण कै दादा गुर रवामी रंतदास जी की मृत्यु-तियि 
तै 1 घाम पयारन का अथे मुत्यु ह जन्म नही" डकिटिर बडथ्याछ ने भ्रमवेग ही यह तिथि रामचरण 
जी की जन्मतियि गानल्ीहै। मने प्रथम अध्यापं भ यह भी स्पष्ट कर म्या है कि प्रकाशिः। 
नाभी" के अणमे विलाम्‌'' मे डक्टर बदध्वाद प्रास उद्धत पविततणीं हं भी नही । किस्पु एकु 
अन्य सूत्रे के माध्यम से यह तिथि स्वामी सतदार की मृत्यु-तिय सिद्ध होती दहे। 

जन्यते फे सूत्र, जिनमे प्रभु आचारय परशुराम चतुर्वेदी न्वियिषं "उत्तरी भारत की 
सत्त-परम्भरा^ एव सपकाव्य ^, १० मोतीकालं मेनारिया छियितं (राजस्थानी यादहित्य की 
रूपरेला ^, कतपाण का सत जक मे साधुश्रीनेनूगजीका लेग तना श्री वियोगी हरि 
लिखित श्री रमर्नेही सप्पवाय^ की भूमिका हे, स्वामी रामचरण की जन्मतियि भाघ सुल 
१५, शनिधारः, सवत्‌ १७७६ वि ही गनेते है, जो साग्प्रदात्रिक गायो के अनु कू ्। 
अन्पस्थात 

स्वामी रामचरण का जन्म जयपुर्‌ राज्यान्तगते ईदढाड प्रपेश के सोडा नामकं प्राग मे 
हज था। पौडा ग्रामं स्वामी रामचरण जीं का नतिदारं धा।'* जयपूर राज्यं ग मोडा प्राम 

१ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मकं इतिहास, पृ ‰११। 

२ ए हिष्ट ओंवं हिन्दी लिट्रेचर, पुण ६८। 

कबीर ए्ठ हिज फलो, पृण १६५। 

३ प्राचीने हृस्तरिखित हिन्दी प्रथो की सौज का चौदह्वां चवार्पिकं विवरण (सन्‌ 
१९२९-३१ ई ०), गिरीं प्रचारिणी पचिका, माग २०, भक २, पृऽ १३८। 

८ विषेप विवरण के लिपु देखिए : प्रथम अध्याय के अन्तर्गल प्राचीन हस्तकिखिते 
हिन्दी प्रन्णो की सोज का पौदेहवो पापिकि पिघरण' की गभीक्षा | 

५ उत्तरी भारत की सत-परस्पर, पुऽ ६१४। 

६, संतरका््यं, पृऽ ५०५॥। 

७ राजरधानी साहित्य की स्परेवा, पुऽ ८२। 

८, कर्याण “सते अकं” पु० ७४८) 

९ श्री रामर्नेही सम्प्रदाय दो शब्द, पृ० १। 

१० दुाड देस जेसिह निर्दा 

सहर बरसायो आप॑ उनिदा 
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कौ स्थिति का वर्णन करते हुए जीवनीकार जगक्नाथ न कतिपय एतिहासिक तथ्यो की ओर भी 
सकेत किया ह । जयपुर की राजधानी का निर्माण सवाई जयसिह न अपने नाम पर कराया भा 
जो पुरानी राजधानी आमेरम ६ मीचदूरदहै। कनल जम्म टाइ के अनुसार सवाई जयसिहं 
सन्‌ १६९९ ई० > सहासन पर आसीन हुआ था ओर १७८३ ई० म उरक निधनं ह गया । 
स्मरणीय है कि १७२० ई० मे स्वामी गमचरण का जन्म हो गयाथा। उसी काठ मे जयपुर 
राजधानी की स्थापना हुई । नगरी राजधानी मे लित्प ओर विज्ञान का वडा विकास हुमा जिसभ 
प्राचीन सजधानी आमेर का गौरव जाता रहा ।' ब्रह्मसमाधिलीन जोग" प्र भी सोडा नमरं 
को स्वामी जी क अन्मस्थान बताया गया दै) परचीकार जाठ्दासं ते स्वामी 
रामचरण म्हाराजे की पर्ची ममी जगन्नाथ जी के उपर्युक्तं कथनं पर मुहुर खगा 
दी है-- 


दुढाङ देस सोडे नगर नलाजी के ार। 
भेगतिराजं फलि अवतरे, जगजीवन हितकर ।॥' 


जन स्पष्ट हभ कि स्वामी रामचरण जयपुर राज्यान्तगंततं मालपुरा के निकर सोडा 

सासक ग्राम मे, जो उनका निहार था, उन्न हण थे । सत साहित्य के अन्य विदानो प० परशु 
देम ॒देसं कां सेठ बुत्णया 
जाफा करके तषा वसाया। 


च्यारो तफ कराया किल्ला) 
जँपुर नाम धरयो कर सत्छा। 
राजा देव असं ओतारी। 
प्रजा सहत पूजा सुषकारी 
ताका देस माहि दोद्‌ शमा । 
मारुपुरा डिग वरणे नामरा। 
ताहा सत प्रगटे सुषसागर) 
रामभगति को करणं उजागर । 
उलन गाम यनवाडो चौडे। 
जन्म॒ ीथो ननि रे सोडे। 
--गुरलीन्ा विकास, ह० प्र 
१ राजस्थान का इतिहास कनं जेम्स टड, पृ० ६३७-३८, ६४९ । 
२ देश दृढाड सोमे अजभेरो। 
सोडो नगर मालपुरे नेरो। 
--श्रह्मसमाधिलीन जोग, प्रकारितं वाणी" के अन्तर्गत, प° १०७५ 
३ छ(रदास त स्वामी रामचरण ग्हाराज की पर्वी, ह° प्र०। 


३४ स्वामी रामचरण : जीवनी एवं फुतियो फा अध्ययन 


राम चतुरवेदी! एव प° मोतीरार मेनारियाः आदि ने भी दसी साम्प्रदायिक साक्ष्य को स्वीकारते 
हुए सोडा को स्वामी जी का अन्मस्धान कहा हे। 


सुरसेन या सोरहुचसंन 


आचार्यं क्षितिमोहन सेन एव डाक्टर रामकूुमार वर्मा" तथा प्रमथनाथ बोस! आदि 
ने रामचरण जी का जन्परथान जयपुर राज्य का सुरसेन नामकः प्राम माना है जबकि कष्टेन 
वेस्मकट+ उसे सोरहुचसनः कहते हं । ० अमरचन्द वर्मा की जानकारी मे सूरसेन सोडा का 
शुद्ध सूय है ।* मूह्ो छगता हे कंष्टेन वेस्मकट को सगप्रदाय के अधिकरारियो ने स्वामी रामचरण 
का जन्मस्वान सोडा न बत्ताकर सूरतेन ही ताथा होगा, जिसे वेस्मकट सोरह वसन लिखते 
है) निष्कर्षं यहु हं कि सुरसेन या मौर्हंचसन सोडा काही श्पान्तर ह अत इससे कोई भ्रम 


तही उत्पन्न होना चाहिए । 


मता.पिता 


स्वामी समचरण के पिताका नाम बखतरामं ओर मातां का नाम देङजी धा। 
जीवनीकार अगन्नाथ ने शुरलीला विन्ास' के अन्त मे उनके माता-पिता का उत्नेख किया 
है! सवत्‌ १८६० वि०मे स्वामी रमजन जी महाराज ने चाटसू म चौमासा किया 
था । जगन्नाथ तथा अन्य अनेक रामसनही उनके दीनां चायु गये थे। मागं गे 
तीसरे विश्चाम पर सोडा प्राम पडा था। जगन्नाथ तथा उनके दल मै वहं दो पहर विश्राम 
किया। गुष्देव की जन्मभूमि मे पहुंचकर जगन्नाथ ने उस भवन का दर्शेन किया जिसमे 
स्वामी रामचरण जी का जन्म हुआ था ओर एक रातवर्पीय पुरुप से उन्होने स्वामी जी के 
प्रारम्भिक जीवन की जानकारी कौ। उसी वृद्ध हारा उन्हे विदित हुआ धा फि इनके पिता 
का नाम बलतराम ओर माता का ताम देऊजी था। पस्चीकार भी मे कथन से सहमत 


१ उत्तरी भारत कौ सत परपरा, पु० ६१८। सत्तकाव्य, पुऽ ५०५। 
२ राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, पृ ८२। 
द. द कल्परछ हैरिटेज भाव इटिया, १० २६४ । 
४ हित्वी साहित्य का जलौचनात्मक इतिहास, १० ४११। 
५ ए हिस्टरी जं हिन्दु भिविकादजेशने इयूरिग त्रिटिश रूल, वन्यूम १, पृण १२८। 
६ जनकं भाव द एरियाटिकं सोसायटी, फरवरी १८३५, पृ० ६५ । 
७, स्वामी रामचरण एक अनुरीकन, प° ३८ । 
८ रामजन भाहाराज' चौमासो कीयो चाटसू। 
हमं दरसण कै काज रामसनेही सब गप्‌। 
दस गाडी सो अत्मा दरस्षण गए चछाद्‌। 
मार्ग मे तीजी मजल सोडे पुरेता जाद्र्‌। 
जनम भोम शुष्देव की पठसे करी प्रनाम्‌। 


स्वामी रामचरण जीवन-वृत्त २३५ 


हे ।\ ब्रह्मसमाधिलीन जोम मं जगन्नाथ नै इनके माता-पिता के नामो की चर्चा नही कौ 
हे। यह्‌ प्रदन स्वाभाविफल्पसे उस्ताह कि इस जीवनी-ग्रथ मे माता-पिता का नामोल्लेखे 
जगन्नाथ ने क्यो नही किया? 
डोक्टर अमरचन्द्र वर्मा ने अपने शोध-प्रबन्ध मे एक प्रश्नं उठाया है कि एक ही 
उपजीव्य को आधार मानकरएक ही कबिके द्वारा दौ स्चनाओ का प्रणयन क्यो हज! 
वे आगे लिखते है--"इस सम्बन्ध मे यहु वात ध्यानदेनेकी दहै कि श्रह्मसमाधिटीन जोग 
स्वामी रामचरण के निधन के समथ से संम्बन्वित है। इसमे उनके जन्म, माता-पिता एव 
जन्मस्थान के उत्ठेखे के पश्चात्‌ अतिम समय एव सस्कार से सबधित प्रसगो का विशेष 
रूम से वर्णन किया गया है जबकि शुरटीला विकास" मे उनफे जीवन पर विस्तारपूर्वेकं प्रकाश 
डाला गया है। 
अपने उपर्णुक्त कथन म डीक्टर अमरचन्द्र वर्मा त एक भिन्न प्रदन के माध्यम से 
यहु कह दिया है कि श्रहसमाधिलीन जोग मे जीवनीकार्‌ जगन्नाथे स्वामी रामचरण के 
माता-पिता का उत्जे्ख किया है। विनम्र निवेदन है कि ब्रह्मसमायिलीन जोग प्रकारित 
वाणीः वे अत मे मुद्रित रचना है, जिसे मैने आदि से अन तक देखा है, किन्तु जगस्ना ने 
इसमे उनके म ता-पिता कै नामकी चर्चा कही नहीकी दहु) पह सही दै कि ब्रह्मसमाधि- 
लीन जोग' स्वामी रामचरण के निधन-कान से सनधित रचना आर स्वामी जी के निधन 
पहर दद्‌ ता नगर मे सबही कीयो मुकाम । 
नरस साठ क साक ए असो वण्यौ सजोग) 
आद केथा गुरुदेत्र की क्ण लगे सब कलोग। 
सो बरसा को पुरस इक मिलीयो हैत लमा । 
मीजां बस्गी जात को मव विधं कही सुणाद््‌] 
मात-पिता का नाम बताया । जनम ल्यी सो भवन दिकल्ाया। 
सारी बात भिनोभिन कही ।सो सब हम हिरदे धर खही। 
वेषतराम सो कहिए ततिं । जाधर धरनी देर मत। 
---ुरलीला विखास, ह० प्र 
१ वेसं बरणं हरिभगता भ्याता। 
भगतरामजी पीता वीख्याता। 
दे जी माता की तामा। 
परम सुसील सुकन वामा। 
ताकिको कक छियो अवतारा, 
प्रिया एकोत्तर कीयो पार। 
--परवी, ह° प्र 
२ स्वामी रामचरण एक अनुशीखन, पु० ३०1 
३ वही, पू, ३०। 


३९६ स्वामी रामचरण . जीवनी एषं फतियो फा अध्ययनं 


के चोमीसवे दिन अर्थौत्‌ वैमाख शुक्छ १५, रविवार, पनत्‌ १८५५५ वि० को यह रचना पूरणं 
हो चुकी धी।' मेरीवुष्टिमे दस रचनाम माता-पिता का न'मोल्लेखने होने का कारण 
मया ही है । वस्तुत जगन्नाथ गे अगणनी इन दोनो र्चनाभो के हासा अपने को राफरु जीवनी- 
फार सिद्ध किथा हं। सफलं जीवतनीकार निना प्रमाण के कुछ भी कहना उननित वही सग- 
सता ब्रह्मसमाधिरीन जोग' लिखनं के पूवं जगन्नाथ सोडा तही गये ये। वे सोडा सवत्‌ 
१८६० म गये ओीरे वहं उन्होने स्वामी रामचरण फ जीवस से सव्रधिते नथ्यो को तिगिक्र 
छोगौ से प्राप्त किया। उन्होने वह्‌ भकान भरी देखा जिस्म स्वामी रामचरण का जन्म हुआ 
था ओर रातवर्पीय वृद्धे दवारा उनके माता-पिता कै नामो की जानकारी प्राप्त की। शुरलील्व 
विलास' की रचना जगमाथ ने सोडा प्रवास के बाद ही की जय उन्हे बीजावर्गीं जाति एव 
रवामी रामचरण के माता-पिता के सबध मे पूणं जानकारी हौ गई | 

अध्यथन के आधुनिक सूत्र पेसे एक-दो को छोडकर उपर्ुवत सदर्भं ॑मे सभी मोन 
दै । वेसमकट, तासी, प्रमथनाथ बोस, प० परणुराम धतुर्वदी गौर प० मोत्तीलाख मेनारिया 
सादि किसी ने स्वामी जी के माता-पिता की चर्चां नहीकीहै। कल्याण" कै सत अक'मे 
साधु नैनूराम जी ने अपने सक्षिप्त लेख श्री श्रीरामन्रण भी रामराभेही' मे उनकै पिता का 
नामोत्ले किथा है।' माता कानाम इस केखम नही ड द्धर सम्प्रदाय के उत्साही 
जनो हयाय सम्पादित पुस्तकं श्री रामस्नही सम्प्रदाय" ओर उमकी भूमिकाः म भी परियोगी 
हरि जी नै उनके पिता धलतराम ओर माता देऊ जी का नामोत्लेल किया है।* यह्‌ आदचरय 
का विषय दहै किं गाग्परदायिक सुत्रो फे अतिरिक्त अन्य सभी सूर माता-पिताके नाम पर 
मौन है) फिर भी दोनो नामो पर्‌ कौ विवाद नही है। 

गुस्ीन्ा विकास' के अनुस्तार स्वामी रामचरण फे पिता बलत्तराम धन-धाम स 
सम्पन्न व्यक्ति थे। राजदरवार प उनका महस्व धा। ये राजकर्म॑घारी थे, अन्य को बन्धा नही 
करणे थै ।" जनश्रुति भी उन्हे जयपुर राज्य का पटवासै वाती है। शरीला विलास 
कै अतिरि अन्य सूत्र हस सदर्थं भ मौन दे पर्‌ बुरलीला वि्तामकार जगन्नाथ प्रामाणिवः 
जीवनीकार्‌ है। अत यह्‌ मान केता उचित दहै फिवे जयपुर राज्य की नीवरी गे भर। 


ति 





(जकन कनकेन 


१ अस से पचपन बरस, रवि चयदद। वैशाख । 
प्रथ सूरण जगन्नाथ, पुनिजानो सुदिणाख । --ज्रह्मसमाधिरीपे जाग, पृ० १०८६ 
र्मरणीय ६ कि स्वामी शमचरण का निधन वयास कृष्ण ५, वृहरणतिवार, राचत्‌ १८५५ 
को हुमा था। 
९ कल्पाणं : सत अके, पु० ७४८४५ | 
३ श्री रामरेही सम्प्रदाय, पृ० «८। 
¢ वही, दो शब्द, पृ० १। 
५ हैदररथ सुष पाल सिपारई। राज्यस्थानां भलमणसाई । 
युप संयति धननधाम उमदा । विना चाकरी ओर म धधा । 


--गुर्लीला विकास, ह° प्र 
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घणं ओर गोत्र--स्वामी रामचरण बीजावर्गीं [विजयवर्गीय ] वैरयकुल मे उत्पन्न 


हुए थे। जगन्नाथ ने शुरलीला विन्रास' के भारममे ही उनकी जाति का उन्केवे इस प्रकाग 
किया है-- 


“वेस बरण लोन्हौ अवतारा।' 
रामचरण जी के गोत्र की चर्चा अगे इस प्रकार करते है-- 


बीजाः गोपतौ नाव्ड कामी, 
राजदुबारे पुग॒विष्यामी 1" 


ब्रह्मसमाधिरीन जोग कीप्रारभिके पवितियो मे ही स्वामी रामचरण के वणं ण्व 
गोत्र की चर्चा जगघ्नाथने कर दी है। यथा-- 


वेश्य वणे कुल उत्तम मानो) 
बीजागोति बहुत चुधिवानो ॥+' 


परचकार कदास ने मी उपर्युक्त फी पुष्टिकी है।' 


स्वामी रामचरण जी ने अपने ग्रथ अमृत उषदेशञ' मे स्वय जाति का सकेते इस प्रर 
फियाह्‌। 


(जन्म षेक्य धर पार्ईयो । पुनि सेवेत राजदृवार ॥' 


स्वामी रामचरण के वणं एव गोत्र के संबध मे अन्य सूत्र भी सहमत है । कही विवादं 
या सदेह की गुजादशच नही है। 

नामं ; समकरष्ण से रामचरण--इनका नाम नाना ने रामकृष्णे रता चआ। नामकरणं 
सस्कार को चर्चा जगघ्राथने शुरलीन्या विकास मे की है।* पस्वीकार लाख्दासने भी 


१ गुरलीन्ा विलासे, ह° प्र०। 

* त्रही, ६० प्र ०। 

३ अ वा० ब्रहूमसमाधिीन जोग, पु० १०७५। 

८ वेस घरण हरि भगता ग्याता । ~---परची, हु° प्र 
५ अमूत उपदेक्ष, प्रकार ५, प्रकाशित वाणी", प° ५५६) 

६ नाम कढायो नाना सड 

जन्मपनिका वाची चौड 


गाजा बाजामा लगाधा 
रामक्रुर्नं सो नाम कढाया) 
---शगुरणीरा विलास, ह° प्र 
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्स कथन की पुष्टि कर दी है'। सवत्‌ १८०८ मे वैराग्य छेन फर इनका नाम रामण्रप्णे से 
रामचरण हो मया। यह्‌ नाम उन्ह अपने गुरुमे प्राप्तं हुभा धा। 
स्वमी रामचरण को सतराम भी कष्टा गया है। आचाय क्षितिमोहन रोच नै अपने 
निनधो क्रमश मध्ययुग मे सजस्थानं ओर बगाक के बीच साधना सवबध, एव द भिस्टविस 
आव नान इडिवया'“ मे रामसमेही सम्प्रदाय के प्रवर्तक का ताम सत्तराम या रामचरण कहा है। 
आचार्यं प० परशुराम चतुर्वंदी रिख्ते हं कि--'सत रामचरन का णक नाम सतराम भी 
प्रसिद्ध है“ 
रामसनेही सम्प्रदाय मे रामनाम की ब्रडी महिमा हे। स्वय स्वामी रामचरण जी ने 
रामनाम की महिमा गाई है। सम्प्रदाय के सधृओमे भी राम क्ब्दं बडा ही प्रिय एव प्रचलित 
है) अत यदविस्वामीजीको भी इसी ताम का पर्याय मानकर राम्प्रवाथ मे उन्हे (राम! नामसे 
अभिहितं किंथा गया हो तो यह अस्वाभाविफं नही पतीत होता । किन्तु यह नाम उनके गरु 
या परिवारः का दिया नही प्रत्युन्‌ सत-समाज मे सतो हारा प्रचकित क्था हओ नाम समञ्लना 
चाहिए | 
पैतृकं निवास स्थान : बनवाडा--स्वामी रामचरण के पिना जग्रपुर राज्यान्तगेत 
मन्कपूर कैः निकटस्थ ग्राम बनवाया के निवासी थै। बनवार वततेषानं रामय ) टोकत जिले 
मे पडता है । ननवाडा भ्राम की चर्चा स्वामी रामचरण कै जीवनीकारो जगन्नाथ णव सारदा 
ने अपने-अपने जीवनी प्रभोमेकीहै। 
१ रामकिशन जी नाम बताया। 
सकर कृटुम्नी के मन भाया] 
--गणरची, ह प्र9 
सवत्त अरखारासे जरु आठा। 
ले वैराग गहे मन काटा, 
भाद्रप सास दासपद पायो। 
रामचरण जी नाम कहायो। 
--अ० वाऽ के अतगत ब्रह्मसमाधिदीन जोग, प १०७६ 
रामचरण जी भए प्रसिद्र--गुस्णीला चिलास, हण प्र०। 
रामचरणजी नाम दे, सीस घरयागुर हाथ। 
रतगुर का प्रताप ते, जग मे भे विख्यात । --परणी ह्ू० णर । 
३ भारतीय अनुर्लीलन ग्रंथ , हिन्दी साहित्य सगमेलन, प्रयाग, पुऽ २३, विभाग-३ । 
४ द कतवर हैरिरेजं ओंँव हडिया, प° ३७५७। 
५ उत्तरी भारम की सत परम्परा, पु० ६१४। 
६ उतन ग्राम बनवाडो चौडे। 
जनम कियो नाने रे सोडे। 


^€) 


--गुररीखा विलास, हण प्रर 
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प्रारम्भिक जीवन 
हौश्व-- स्वामी रामचरण के भिलु-कार की चर्चा जीवनीकारो ने अत्यत सक्षेप मं 
की है। इनके लिए साम्प्रदायिक जीवनीकारो जगन्थ एव ल्ाख्दास के जीषेनी ग्रन्थौ के 
अतिरिक्तं कही कुछ नही भिल्ला । जगन्नाथ रचित गुर्णीता विरास' एवे ब्रह्मसमाधि रीन 
जोग' तथा लाक्दासि रचित परची' के अनुमार हिशु रामकिशन के जन्मकेते ही द्वार पर गाजा 
भाजा की धूम मच गर्द ओर मगर उत्सवकी तयारी आरभ हो गई । चिशु की जन्गपत्निका 
ब्राह्मण नै बना ।* जन्मपत्रिका मे वडे भारी प्रहु पडे हुए है एसा ज्यौतिपी ने बांचकर 
बतद्टाया ओर यहं भी किः छत्रपतिके धर भी एसा पत्रनहृंभरहै ओर न होगा।' नाना 
तेगियो को नेग दिया ओर जन्मपत्रिका केकर नाई उनके पिता के पास पहुंचा ओर उन्हे 
अधाई्‌ दी) पिता ने पुत्रोत्पत्ति कै उल्लाम मेनगर मे नारियं बटवाया ओौर दुसरे दिन 
मप्पूर्णं परिवार कौ भोजन कराया ।* 
उतन ग्राम बनवाड।ा जाके । 
छग कुटुम्बी अंसे भाषे । 
--त्रहसमाधिलीन जोग, प्रकालित वाणी" के अन्तरगत, पु ° १०७५ 
तातं श्रामः बनघाडो कहीये | 
मालपुरा के नेरे लीये । 
--परनी, हण प्र 
१ गाजा भाजा द्वारं वाजै। 
घर घर मगल उच्छवसाज । 
जन्मपत्रिका द्विज लिखिसोई। 
हेरिगत्ति उनके हाथ न कोई, 
--परकारितः वाणी" के अन्तर्गतं न्रह्मसमाधिलीन जोग' पुऽ १०७६ 
२ तामे पडा ग्रहै अतिभारी। 
सपत' गोत त्यारण तरनारी । 
एेसी बाच घुणाई जोसी। 
छ्धेपती धर हुवो न होसी। --गुरलीला विलास, ह° प्रण 
र नेगी आया दर्द जनाई। 
नानै वाको दई बधाई। 
जनमपत्रका केकर नाई। 
जाद पिता से करई बवारई। 
नगर माहि नारियल बटाया । 
दूजे दिनि परस्विार जमाया। 
घरमाफिक सोदर्द्‌ बधाई। 
सब परिवार भई हस्पाई्‌] --गुरणील विलास, ह° प्र 
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सम्पूणं परिवार मे प्रसन्नता की हरं दौर गर्ह आ} याचको को उनके मनोनुकूल 
दान दिया गया! 

बाल-व्यवितत्व--स्वामी रामचरण के वाल न्यवितत्व का सुदर चित्र पर्चीकार 
छाठ्दास ने सीचा द्र। उनके अनसार स्वामी रामचरणका कूप सूर्यकी आमा के समान 
देदीप्यमान धथा। वे गौर वणं केथै तथा उनके तयन कमल के सदुश थै । उनके हाथ 
खम्भ थे, व्यवितित्व मोहक धा। छोटी अवस्था मे ही उन्हे बड़ी बुद्धि एव सदुभृद्धि 
प्राप्तं थी} 

शिक्षा--स्वामी रामचरण की रिक्षा के विषय मे उनकी जीवनी वै सभी सून 
मौन है। अते अनुमानो के नाधार पर ही किसी निष्के पर पहुंवना सभवे दै। स्नामी 
रामचरण कै पिता एक सम्पन्न व्यर्वित धे ओर जयपुर राज्य की सेवा मे थे। उनके जन्ौत्समव 
की वूमवाम की चर्चा जीवनीकारोनेकी दहै । अत यहे सहज ही अनुमान लगाया जा सर्फता 
है कि उनकी रिक्षा-दीक्षां कौ उत्तम व्यवस्था अवद्य हूर्द होगी । फिर यह भी सिद्ध दहो 
वुक़ा है किं बैरा धारणं करने के पूवं स्वामी रामचरण रवय जयपुर राज्य की सेवा मे 
उच्चपदस्थ केमचारी थे! अत यह्‌ निविवाद मान ेना चाहिए कि उन्हे बचपन मे अच्छी 
शिक्षा मिरी हयेगी। यह भी सहेज ही रामक्षाजा सकता है कि उनका विक्षाल साहित्य 
उनकी गहनं अध्ययनसीकता, सत्सग एवे जीवन के विभिन्न पक्षो के अनुभव का परिणाम है। 
अत भै निस्सकोच दस निष्कपं पर पहुंच गया हं कि स्वामी राणचरण उत्त शिक्षाप्राप्त 
व्यक्ति थे। 

गुहस्थ-जीवन 


विबाहु--स्वामी रामचरण के विवाह की पेर्चा उनकफे किसी भी जीवतीकार नं 
नही कौ हे) अन्तं साक्ष्य भी मौने है। पर जनश्रुति कंसो मौन रह सकती है। जनन्रुतिं 
उनका विवाह होला बतकाती है। ॐक्टिर अमरचक्ध वर्मा ने राधु लक्ष्यसयाम लिखितं “राग- 
रहस्य दशेन' का हवाला देकर च्िखा' है, उलका विवाह चानसेन ग्राम के एक गम्पन्न परिवार 


१ दे नारियल बधाई ताजी। 

जाचक लोग किये सब राजी । --परस्ची, हण प्र 
२ अब्र स्वामी फा कूप बलान्‌। 

काति दिये सूरज सम जात। 

गौस्वरण अम्बुज से नना। 

हुस्तकमक गोडे लम सौहै। 

देखत ॑दरक सकर मनमोहै। 

बालकरुभमार किशोर युबुद्धी। 

लघु. अवस्था दीरध बुद्धी। --रामवरण षरितावद्ली, पू० ४ 
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मे हुआ वा ।' 'रामरहुस्य दशन" कार को भी इसे प्रमाणित करने के किए जनश्रुति काही 
सहारा केना पडा जो भी हो सस््रदाय मे प्रचलति जनश्रुति के अनुसार चानसेन प्राम 
मे उनकी ससुराल थी । 

यद्यपि प्रमाणो के अभावं भे किकी वात का स्वीकारना कठिनं हुता है, किन्तु 
जनश्नुतियो को अनुमान के सहारे प्रमाण मान ठेनां सहज वात हं। स्वामी रामचरण एकं 
सम्पन्न परिवारः मे उत्पन्न हए थे। उनके पिता ओर वे स्वेय उच्चपदस्थ राजकर्मचारी थे। 
अत उनका विवाह नही हुआ होगा यह्‌ कैसे कहा जाय । मेरा निरिचित मत है कि वै विवाहं 
थे ओर एसी स्थिति मे उपर्युक्त जनश्रुति तथ्यो से परे नही} 

सत्तति-- स्वामी रामचरण नै ३१ वपं ७ महीने तकं गाहंस्थ्य जीवन का उपयोग 
किथा था। अत ईस बीच उन्हे सतति काभ हुआ धा, एसी जनशरूति है। इसी जनश्रुति के 
सहारे डोक्टर अमरचस्द वर्मा नै उनके एक पुत्र एव पत्री होने कौ बात कही है ।` सत सन्मुख- 
रामजी ने मृ्ञे वतलाया कि उन्हे केवल एक पुत्री धी, किन्तु उनके कथन का आधार मी 
जनश्रुति ही ह। उन्हे पुत्रथाया पत्री धी, यादोनौ थे, यहु भिङ्ित करने के पूवं यह्‌ निचित 
करना अपेक्षित है किं उन्हे सन्तान-सुखं मिखा धा या नही" इसके लिए सीक्ष्यो की परीक्षा 
करना अपक्त है। 

परचीकार लाकदास ने इतना सकेत दिया है कि हृदय मे निर्वेद उपजने पर उन्होने 
मोहु-पाश तोड़ दिया ।१ किन्तु इसमे मूठ प्रदन का उत्तर तही मिक्ता । श्रह्मसमाधि कीन 
जोग भी जगविलास को करियो त्याग" मात्र कहकर मौन हो जाता है।* किन्तु गुस्छीला 
विलासः मे जगन्नाथ ते इस सदर्भं को अधिकं स्पष्ट किया है। वैराग्य प्रैरक स्वप्न से जगने 
फे बाद स्वामी रामचरण को उत्तम ज्ञान का प्रकार मिला। उन्दः ससार अन्यधा प्रतीत 
होते लगा। उसी दिन सेवै घरमे ही वनवासी सदुश रहने कगे । यही उनका चित्तन जगन्नाथ 
के शब्दो मे माता, भ्राता, कन्या, सुत आदि की ओर से विमुख होता द ओर वे इन सभी को 
त्यागने फा निश्चय करते है।" इससे तो यह निष्कर्षं निकलता हे किं उनके पुत्र-पूत्री भौर 
भाद्रं समी थे। 


१ स्वामी रामचरण एक अनुश्चीकन, पृण ४२। 
२ वही । 
२ उपजा उर निरवेद दिढ तोड मोहं की पास । 
--रामचरण चरितावखी, प° ३ 
४, श्रहमसमाधि लीन जोग” प० १०७६, प्रकाशित "वाणी" के अन्तगेत । 
५ जाग आप थो कियो विचारा। 
यो तो जगत अन्नणां सारा। 


जा दनि सू सनं भयौ उदासी। 
रहै भवन मे ज्यो वनवासी। 


४२ स्वामी रामचरणं जीवनी एव फुततियो को अध्ययन 


दसी सदभं मे हम एक अन्त साक्ष्य पर भी विचार करेगे । ग्रथ टिगपारख्या मे 
सत राभचरण किते है-- 
"हुम्‌ रिग फहै सव कोद, 
सत्य कथ ये क्रू न हर्द, 
मात-पिता हम शिगिया भाै। 
बहून भाणजी सजन समाई । 
मौर छ्ग्यां सबही परिवारा 
हसद्‌ कहता वक्षं उजारा। 
ठगी एक हुम घरकी गारी। 
जासू कहता प्राण पियारी।'" 
उपर्युक्त पकितियो मे स्वामी रामचरण ने कहा है कि रोग उन्हे सत्य ही ठग कहते है 
वयोकि उन्होने अनेक रागे-सबधियो को वगा हे पर यहाँ पर वक्र उजारा' ध्यान देने योग्य हे । 
स्वामी रामचरण यह्‌ अनुभव करते है कि लोग उन्हे वश उजाडने वाला भी करते दै । स्पष्ट 
हुभा कि स्वामी रामचरण के विरागी हो जाने के कारण उनको वावी वही से समाप्त हो 
जाती हे। यदि उन्हे पुर ्टोतातौ वश उजारा' की उपाधि से उन्हे नही विभूषित होना 
पडता ओर समस्त परिवार एव प्राणप्यारी नारी को ठगने कौ बात भी नही ननी पठती । 
अत यै समक्षताहं किं जगन्नाथ की गुरीका विलास' वारी बात प्रतीकालत्मक है। वह एकं 
सामात्य कत्पत्ा है । किन्तु पुत्री वारी बात का वशं उजारा' से कोद रिता नही । अत, 
पह जनश्रुति से समक्षौता किया जा सकता है कि उन्हे एक कन्या थी । 
“पुनि सेवत राज दवार" 
स्वामी रामचरण ने अपने प्रथ अमृत उपदेग' कौ एव कुण्डलिया का प्रासखभ 
(जन्म वैरघर परयो पनि सेवत राथ दवार से किया है। इसं अन्तःसाक्षय के आधार 
पर प्रकारित्त अणभेवाणी' के प्रस्तावनाकार साधु कार्याराम ने स्वामी रामचरण की 
जयपुर नरेद का प्रधानमत्री केहा है 1 इसी आधार पर सम्प्रदाय मे यह्‌ बात प्रचक्िति हौ 
गई किं स्वामी जी जयपुर राज्यके प्रधानं मत्री थे। डोक्टर राधिकाप्रसाद 
त्रिपाठी नै भी अपने अप्रकारितं शोध-प्रबन्धे !रामसनेही सम्प्रदाय मे स्वामी रसमघरण 


मातत॒शभ्रात कन्या भूत्ते भवती । 

धराधाम धम स्षपति होती। 

एह तज सब निज कारम करना । 

सुरति छगी सत्तन कां चरता। --गुरतीका विलास, है० प्र 
१, ठिग पारख्या, प्रकारितं "वाणी" कै अन्तगेत, ¶० ९८३ । 
२. अमृत उपदेल--प्रकाशित "वाणी" पृ ° ४५६। 
३, अणभेवाणी' की श्रस्तावना", पृ० १। 


स्वामी रा्चरण जीवन-वृत्त ४३ 


जी को जयपुर राज्य का प्रधानमत्री चखा है!" इस सदभं मं श्री रामसनेही सम्भदाय' के 
लेखको ने भी स्वामी रामचरण कौ जीवनी वाके खण्ड मे निम्नङिखित महत््वपु्णं पवितर्यां छिस 
है-- जयपुर नरेदा ने इनकी प्रशसा सुनी ओर इनको अपना मत्री बना लिया । सत्री वनने के 
घाद इनकी न्याय-निप्ठा व कतैव्य-भावना की चारी ओर प्रशसा होने लगी । मत्री फे रूपं मे इनका 
यदा चारो ओर फर गया" 

हिन्दी के मूद्ध॑न्य विद्धान्‌ श्री वियोगी हरि श्री रामसनेही सम्प्रदाय कै दवो शब्द' के 
अन्तगंत लिखते है--““ूयोग्य, कर्तव्य-परायण तथा काय॑कूशक होने के कारण जयपुर के 
तत्कालीन महाराजा ने रामकिशन जी को अपना मव्री नियुक्ते किया धा) इस पद पर रहकर 
मडी न्यायर्तिष्ठा से इन्हीने अपने कतव्य का पाठनं किया।' 

उपदेशामृत (तृतीय पुष्प) मे "गृहस्थाश्रम मे स्वामी जी का प्रचा" शीक्‌ के अन्तरगत 
स्वामी रामचरण का सक्षिप्त जीचन-वुत्त एव उनके जीवन से सबयित कतिपय चमत्कारपूरणे 
घटना का उल्लेख हे । गृहस्थं जीवेन मे स्वामी रामचरण को भगवदृभक्ति, सत सेवा, भजन, 
सत्सग आदि की चर्वा करते हुए सग्रहुकार लिखता है--“जिस समय यहु पटवारी कै पद पर 
नियुक्त थे किसी पर वेजा दोपारोपण करके ओर दबाव डाक्करः अनुचित पसा छेना पाप समक्षते 
धे! आप मे न्याय-निष्ठा, कर्तव्य-मावना, निष्पक्षता के विचार अति ही उत्तम थे।' 

दूसी सदभं मे संग्रहकारः ने उनके पटवारी-जीवन को एक चमत्कारी गाथा से सम्बद्ध 
कर दिया ह! वहु रिता है--“एक समय किसानो से भूमिकर (लगानः) की रकम एकत्रित 
करके तहसीख मे जमा कराने के किए वैलगाडी मे बैठकर जा रहै ये। रास्तेमे चौर मिक गये 
मौर इनकी रकम छीन कर चर दिये । आपने अपने इष्टदेव की प्राथना की तौ एसी विचित्र 
रीका हु कि थोडी ही दूर जाने पर चोर अधे हौ गये। तव चोरो ने इनकी करामात समन्षकर 
आपसे क्षमा चाही भौर घनं वापस देकर भविष्य मे चोरी न करने की प्रतिज्ञा री 1" 

सग्रहुकार ने यह्‌ नही बताया कि उसने स्वामी रामचरण के पटवारी पद पर कायं करने 
की बात कहा से खोज निकाशी है। मै समक्ता हँ यह तथ्य भी जनश्रुति पर ही आधास्ति है। 
पर दस जनश्रुति पर सष्टज विश्वास किया जा सकता दै। शुरीला विलास" से स्पष्ट हं कि 
स्वामी रामचरण के परिवार मे चाकरी के अतिरिषत अन्यं धन्धा नही होता था।* रामचरण 
जी के पिता जयपुर राज्य के चाकर ये ओर रामचरण जी ने भी राज-सेवा की थी । किन्तु स्वामी 
रामचरण के जयपुर नरेश का मत्री या प्रधान मत्री होने की बात किसी प्रकार सिद्ध नही होती । 


रामसनेही सम्प्रदाय--अप्रकाथित शोधप्रबध, गोरखपुर विदवविद्यालय । 

श्री रामसनेही सम्प्रदाय, पृ० ५। 

श्री रामसनेही सम्प्रदाय की भूमिका, दो शब्द, पृ० १। 

उपदेशामृत बिन्दु (तृतीय पुष्प), पृ १६। 

५, वही । 

६ सुख सपति धन्‌-घाम्‌ उमदा। 

बिना चाकरी ओर न धन्धा। --गुरलीला विलास, हु° ० 


५८ ~ ^) ~< 


४४ स्वासो रामचरण जीवती एव फुष्ियो का अध्ययन 


डोवटर अमस्चन्द वर्मा विसते हे कि, जयपुर राज्य के किसी भी तिहा मे रामक्रष्णं 
नामके म्री होने का उत्लेख नेहीदहे।'' मने इन्दौर के छव्रीनाग रामदास के विद्धान्‌ सत्त 
श्री कन्तैयासम जी से स्वामी रामचरण केमरी होने को बातको स्पष्ट करने ४ै|क्िए कहा तो 
उन्होने इसे स्पष्ट कूप से कत्पित बात कही । हा, उन्होने यहं कहा किं वे कानूनगो कै पदे पर 
अवद्य थे। इस सदभं मे जीवनीकार जगन्नाथ एय लालदासा के मतो भर भी विचार कर ठेना 
उचित होगा) 

जीवनीकार जगन्नाथ रखते है कि जब रामकृष्णं कायं करने लगे तो माता-पिता को 
परम आनस्द हआ । उन्हे काम करते बहुत दिन व्यतीत हो गए ओर अन रागक्रृष्ण की भोर से 
सभी निर्चिन्त ये पे सभा मे बडे भले कगते थे अतं सबको अच्छे लगने कमे 1“ 

दसी सन्देमं मे जीवनीकार के निम्नलिखित कथन से उनके जयपुरं दरबार मे रहूनै फी 
बात भी पुष्ट हो जाती है-- 


। "जुग दोदर बीता पिता समाया। 
रामशृस्न जपुर सू आया। 
मोसर कीयो सरसं अति नीको। 
राज सहत आयो वोह ठीको (१ 


उपरिङिखित पवितां यह तो स्पष्ट करती दही है कि पिता के निधन का समाचार 
जानकर रामङृष्णं जयपुर से जये थे अर्धात्‌ उनके निधन के समयवे जयपुरमे ही थै। साथही 
यह भी कि उस समय उनकी आयु दो युग (२४ वपं) की थी ।* उन्होने पिताका भोसर बडे 
अच्छे ढगस्षे किया। राजा के दरबार से भी उस समथ टीका आया था। 

उपयुक्तं विवेचने से यहे निष्कपं निकछ्ता है कि स्वामी रामचरण अपने राज-सेवा- 
काल मे जयपुर राज्य के उच्चपदस्थ राजक्मचारी थे। उनका राजदरबार गे प्रभाव धा। पिता 


१ स्वामी रामचरण एकं अनुक्षीखन, पु० ४३। 
२. रामछ़सन तब काम॒ रामाया। 
मात-पिता कं आनद आणा 
काम करत बो होता दिन बीता। 
रामछरस्न सु सबही सचीता। 
सभा माहि अति ल्मे घुभाया। 
तते एे सवे मन भाया] --गुरटीलछा विकाश, हु° प्र 
३. शुररीला विलास, ह° प्र०। 
४ “दूनकी २४ वं कौ अवस्था मे ही पिताजी का स्वर्भवास हो गया। द्रा दु संवाद 
फो सुनकर वे बडे व्यथित हए] मसर करते के छिएु जयपुर से अपने गाव को रवाना हुए 1" 
---श्री रागसनेही सम्प्रदाय, प ५ 


स्वामी रामचरण जीवन-वृत्त ५ 


के मोसर पर राजदरबार से टीका आनाही इस बातका प्रमाण ह कि वे उच्चपद प्राप्त राजपु 
थे। किन्तु वे किस पदं पर थे, इसका उल्लेखे शुरलीला वित्मस्' मे जगन्नाथ नै नही किया है। 
ब्रह्मसमाधि रीन जोगं' मे भी इनको सम्पन्नता की चर्चा करते हुए जगन्नाथं आगे 


लिखते दहै-- 


कोर्ट रीति कभी नहीं बस्ते) 
राजनीति मे तीका निरते) 
न्याव निसाफ निवेरे सारो 
त्य्‌ ज्य्‌ अधे तेज तेप मारो ।' 


इस सदभमं मे परचीकार लाठदास का निम्न कथन भी महत्वपूर्णं एवं विचारणीय 
त 
"तरण अवस्था भये मुसही। 
आप विराजं हाकिम गही। 
न्याव निसाफ करं अति नीको) 
सुख पटुचावं सबही जौ को। 
घ्य उजागर सबही भाखं । 
राजमाष बड कारण राखं। 
संसकार परब पुन्य भारी) 
जस गावै सबहौ नरनारी ।* 


ब्रहमसमाधि लीन जोग' ओर परची' के उद्धरणो से स्पष्टहोतादहै कि रामचरण 
जी राजसेवा-कार मे सभी रीतियो का व्यावहारिक ज्ञान रखते थे पर राजनीत्ति मे भलीर्माति 
निष्णात थे। वे न्याय-इत्साफ करने मे कुश थे। तरुणार्ई मे वे हाकिम की गही पर विराज- 
मान हुए थे! उनके न्यायसे समी सुख पातेथे) समी कहते है कि वैश्य वडा उजागर है 
भौर राज्य मे उनका वडा प्रभावे था} पस्वीकार कहता है किं यह उनके पूर्वजन्म के सस्कारो 
ओर सत्कर्मो का प्रभावे था किं समी नरनारी उनका यशगान करते थे। उपर्युक्त विवेचने 
से भी मै इस निष्कपं पर हं कि स्वामी रामचरण जी अपने राजसेवा-कार मे जयपुर राज्य 
कै प्रभावशाली, न्यायनिष्ठ, राजनीत्तिकुशल एव यशस्वी उच्चपदस्थ राजपुष्प धे } आश्चयं 
नही कि उनके उपर्युक्त गुणो से प्रभावित होकर जयपुर नरेल नै उन्हे भिन्न-मिन्न ऊचे पदो 
प्रर कायं करते का अवसर दिया हो सत सन्मुखराम जी ने मुञ्चे एक चर्चा मे यह्‌ चतलाया 
था कि जयपुर नरेश कै समक्ष एकं बार ये अपने पिता के साथ उपस्थित हुए भे}! इनकी 
बुधिमत्ता से राजा तभी प्रभावित हुए थे ओर इन्दे अपना निजी सचिव नियुक्त किया था। 


१, ब्रह्मस्षमाधिलीन जोग, पु० १०७६ --प्रकारित "वाणी' के अन्तग॑त 
२ समचरणं चरितावरी, पृ २। 




































४६ स्वामी. राभचरण : जीवनी एवं एतयो का अध्ययन 


यद्यपि दस कथन का आधार मी जनश्रुति ही है किन्तु स्वामी रामचरण अंसे व्यवहार-कुशल 
राजनीति-विशास्द, न्यायी हाकिम एवं प्रभावी राजपुषष्प के लिए उक्तं पद पर नियुक्तं होना 
आच का विषय बिल्ल नहीं । हाँ, इतना तो निरदिचत है किवेनतो पटवारी या कानूनगो 
जैसे सामान्यं पद पर थे ओर न जयपुर राज्य के प्रधानेमंत्री ही ये प्रत्यृत्‌ यही कि जनम 
वैद्य घर पार्हैयो पुनि सेवत राज दवार।' 


धमभ्राण परिवार 


स्वामी रामचरण का परिवार ध्म॑प्राण आस्तिक परिवार था धन-सम्पन्नता के 
साथ धर्म॑प्राणत्ता मी थी। उनका परिवार धर्मशील सगुणोपासकं यशस्वी भगवद्भक्त परि- 
वार था। सगृण सवित के साध दान-स्तान, नियम-भाचार के प्रति उसमे आस्था की भावना 
थी।* बालक रामकृष्ण पर परिवार की स धर्मशीलता का प्रभाव अव्य पड़ा था। तमीं 
“अप बाल्यकाल से ही भरगवद्भवित, संतसेवा, मजन, सत्संग आदि मे तल्टीन रहते भे ।“* 
स्वामी रामचरण अपने गाहस्थ्य जीवन मे परिवार के अन्य लोगों की ति सगुण भविति, 
दान-स्तान, नेम-भआचार आदि में विद्वासं करते थे! विरक्त हीने पर भी पर्याप्त समय तक 
संगुणोपासक वैष्णव ही रहे थे। 


परिवतन फ दो सोपानं 


एके घटना : एष्‌ सपना 


स्वामी रामचरण एकं बार एक हाट भेकेटे हृए भे, तभी एसा हआ कि एक यती 
उस मागं से निकला । उसने उनके पतरं की रेखा देखी । देखते ही यत्ती गोला, “तुम्हारे 
चरण मे उध्वं रेखा है, मुच्च आश्चयं हो रहा है। या तो तुम्हें राजा होना चाहिए या योगी 1“ 





१. स्याम धसं सू काम करावे। 
जहां तहां सवास बधावे। 
सरगुण भगति करे कुलसार । 
दान स्नान नेम आचारो ---पुर्ीखा विलास, ह° प्र% 

. उपदेलामृत बिन्दु (तृतीय पुष्प), पृण १६। 

एक सहा की हाट व अनी । 

` .. तहां सहज मे सथल कराली । 

४. एक सभ एक जुग जुरानो । 

` जती एक मारम निकषानो। 
चरम प्रगती देखी रेखा । 
ताके. पां कियो बवेका। 

कोणं कग तुमरे काह्ा विभा । 


20 


रहा सगाधिरीन जग, पुण १०७६ 








स्वामी रामचरण जीवन-वृत् ४७ 


किन्तु परचीकार लछालदास का कथन हे कि इन्दे विरागी होना चाहिए, ये गुहस्थ कैसे है?' 
ब्रह्मसमाधि छीन जोग" मे जग्रा ते मी इस आशयः की पुष्टि की है-- 


उध्वं रेव जो चक्र दबह। 
येकुणहै गृह मे क्यू भाई। 
दूनके उग्र निर्वेद करारो। 
रामभेअन करि होइहै धारो।' 


स्मरणीय है कि गरखीला विलास' ओौर ब्रह्मसमायि कीन जोय" दोनो ही के रचना- 
कार जगन्नाथ दहै, किन्तु दस सदमं के दोनो के कथनो मे अन्तर क्यो? पुन निवेदन दहै किं 
ब्रह्मसमाधि रीन जोग' स्वामी रामचरण के निधन कफे तत्का बादकी रचनादहै ओौर 
शुरीका विलास" निधन के पाँच वपं बाद सोडा-यात्रा के बाद की। शुरलीला विकास 
स्वामी रामचरण के जीवेन का पूणं अध्ययन करने के पदचात्‌ जीवनीकार हारा चिखी गर्द 
करति है। इसरिए इस जीवनी-प्रन्थ केतथ्यही विजेप विहवमनीय हे) वैसे ब्रह्मसमाधि 
लीन जोग के तथ्य भी अविद्वास के योग्य नही है, फिर भी तथ्यो मे यदि कही अतर दृष्टि 
गोचर हौ तो गुरलीका विङास'केतध्यौकोदही वरीयता दी जानी चाहिए 1! यद्यपि यहं 
प्र्चीकार छाठदास ब्रह्मसमाधि लोन जोग' कै तध्यकीदही पुष्टि करते है पर मेरा निरिचतें 
मत दह कि गुरढीना विकासः का तथ्यदही प्रामाणिक है! 

हसं घटना कै संमय स्वामी रामचरण ३१ वपं के यथे। किन्तुं खाठदास के अनुसारः 
इस घटना के समय उनकी अवस्था ३१ वषं ७ मासं थी! श्री रामसमेही सम्प्रदाय" के 
लेखको ने इससे भिन्न मत व्यवंते किया ह। उन लोगो के अनुसार पिता के निधनं कै वाद 





याकी मोको ओति अचसा। 

उरध रेख तुमरे चरनन मे। 

याते इचरज आबतु मन मे। 

कै राजा होड चवर दुखावे। 

कै जोगेस्वर जोग कू मावे। --गुरलीका विलास, ह° प्र 
१. चरणचिन्हु कौ देख के, बोला ग्यानं विचार। 

दूनके दृढ निरवेद है, ये कफैसे गृहवार। 

-- रामचरण चरितावली, पु०र 

२ ब्रह्मसमाधिकीन जोग, पु० १०७६। 
२ इकतीस बरस कोयो बरतारो। 

श्रवणा सुणी सो बरनो सारो। ---गूरलीलां विलास, ह° प्र 
४, दकतिस बरस की अवस्ता, सात महीना ओर । 

प्रदेये इक हार मे, जती आया तही ठेड। पर्ची, ह° प्र 


४८ स्वाभी राम॑वरण : जीवनी एव कृतिये का अध्ययनं 


मोक्षर के लिए जयपुर से बनवाडा जाते समय मागंमे इस रति से भिलन भां धा।. द्रूसंसे 
पहं सिद्ध होता है कि २४ वपं कौ अवस्था मे उस यति ने सदभितं भविष्यवाणी की थी। 

मेरी दृष्टि मे जगन्नाथं एव लाछदासं कै मतो पर अधिक चर्चा की गृंजादर महीं 
है। वसे वरीयता जगन्नाथ के मतकोरही दी जा सकती हे। किन्तु शरी रामसनेही सम्प्रदाथ 
कै लेखको ने अपने दरस कथन का कोई आधार नही दिया है। मँ यह भी समक्षता हुं कि शुर 
कीला विकासं" एव परी" के अतिख्ति अन्य कर्द मी साम्प्रवायिकं या बाह्य साक्ष्य सही 
है जिसके आधार पर यति-मिलन के समय स्वामी रामचरण की आय्‌ क्या थी, इसका उत्लेख 
हो। फिर श्री रामस्मेही सम्प्रदाय के विद्वान्‌ कछेसको को यहु भ्रम कैसे हो यया कि पिता 
के मौसर के किए जते समय अर्थात्‌ २४ वपं की आम्‌ मे मविष्यवक्ता यति से स्वामी रामचरण 
की मेट हई थी) ईस विवेचनं पे एके बात ओर स्पष्ट हो जाती है, चह यह्‌ कि स्वामी रामचरण 
अपने पिता के निधन कै पर्नात सात वेर्पा तक जयधुर राज्य की सेवा मे धे। 

पर्चीकार लारदासं लिखते द फि वह यत्ति तो अपनी बात कहु कर चलता गया परं 
उसी दिन रात को स्वामी रामचरण नै एक स्वप्न देखा ।' ब्रह्मसमाधि छीन जोग" मे जगन्नाथ ने 
यह्‌ तो मही छ्ला है कि उसी दिन की राते को स्वप्त हृंभा किन्तु ३१ वष ७ महीने का समय 
स्वप्न कै लिए अवदय निर्धारित कसते है ।" आगे च कर गुररीलछा विलारा' मे घे एक समयः 
काहु कर निकल गए है।* पडत परशूरोम चतुवेदी भी जीवन के ३१ वर्षं मे स्वप्नं देखने 
की बाते छ्िखते है * 

शुरलीला वि्तास' कार जगन्नाथं के शब्दो मे स्वप्न इस प्रकार चलता है-- 

"सिला मे ज्यो करत सनाना। 
धारा मे पड़ बहौ निदना। 





१. भोसर केरने के किए जयपुर से अपने गाँव को रवाना हृए । मार्ग मे एक यति 
से इनका भिलन हुआ । यति ने आचायं चरण को देख कर आचर्य प्रकट विया शौर कहा-- 
भ्योतिष के अनुसार तुम्हे पातो रजा होना चाहिए यां कोई योगी ।' 

--श्री रामसतेही सम्प्रदाय, प° ५-६ 

२. जती वचने कहं रम मया, अपि भुनी ए बातं। 

निद्रा मे सपना भया, वाद्र दिन की रात्त। --पस्यी, ह° प्र 
३. तमे एकं दृष्टान्त दव्खायो । ' 
सोयत समय स्वप्न गे आयौ । 


दरकतीस वपं महीते साती) 


भयो दुष्टत्ते निद्रा मँ सती, ---त्रह्यसमाधि टीम जोग, पु० १०७६ 
४. एकं समय तिसि आयो सूपो । 
जाह निजर नही आवे अपनो | --गुरलीला विकास, हण प्र 


५ उत्तरी भारत की सत परम्परा, १० ६१५ । 


स्वामी रात्र्षरण जीवम दुत्त ४९ 


तहा एक संत पुरातन ठडे। 
बहत देष दरवा क 
अर्त्‌ चे गरिताम स्नान करत समय धार की चपेट मे पड करं बहनेकगे। किन्तु 
परचीकार कमना हं कि पैर फिञस्ल गया ओर वे धाराम वह्‌ चकते वह सहे वृद्धसतने 
इन्हे बहता देख दोड़ कर बाहर निकाला । डटर अमरचन्द वर्मा छिखते है कि “कुछ समय 
पदचात्‌ एक शुधयेपधारी साध, दौडता हज आगा । "ˆ वे पुरातन सत महामुखे देने वाके, इवेतकेनी 
ण्व अमृत्तवाणीं योलने बाले ये।' स्वप्न मे सत सूति का द्शंन धरचीकार लाकदास भी 
स्वीकारे हे। श्रह्मसमाधिरीन जोग' मे जगन्नाव नै उस मटासूवदानी सत मूति की अमृतवाणी 
सनी है ओर लभी स्तेप्न सगं कौ चर्चा निम्नकिखित पकितियो म की है-- 
जाको मृति महासुख दानी! 
रास राम करणा जु करनी, 
लिये उवार भीति सवे भगे) 
इतना ही भे सवत जागि। 
महासुखदानी सतत की करुणा ने उनसे (सम राम' उच्चरितं कराया । स्वामी रामचरण 
नदी मे कूयते मे मत द्वारा उवार छिथ गथ ओर उतका सार मय जाता रहा। तब तक निद्रा 
टूटी ओर स्वप्न मग हो मया | 


जभाधरण 


नीद भग होनेके साथस्वामीजी की मोहू-निद्राभी मम हो मई! जारने पर आपको 
समरत समार मिथ्या प्रतीत होने कगा! स्वप्न ग सत-मिन्न कै साय ही उत्तमः ज्ञाने का 
उदय हृजा। उसी दिन से मन ससार से विरक्तौ चला ओौर धरम भी स्वामी रामचरण 
वनवासी सदश रहने रगे । उनके मने मे सत-गरण मे रहकर भगवद्भजेन करने तथा मनसा, 
गरन्टीला विस, ह° भरर । 
२ नदी पधार भुपन मे करने को स्नान। 
चरण फिसल धारा बहे हरि जन काटे आन ।--रामचरण वरितावल्ी, पु० २ 
३ तहा ष्क सत वृद्धसे ढे । 
वहते देखि दोरि वा कंडे --त्रहमसषमाधि लीन जोग, पु० १०७६। 
४ स्वामी रामचरण एक अनुक्षीलन,प्‌.० ८५। 
५ जे निज सत महा सुपदानी । 
सेन बाकर भूष इमृत वानी । --गुरलीखा वचिन्स, ह° प्र०। 
६ ब्रह्मस्माधिखीन जोग, प° १०७६। 
जाग ओआपयू किथी विचारा) 
यो तौ जगत ्यूठहै सारा) --त्रहमसमाधिरीन जोग, प्‌.० १०७६। 


५०५ स्वामी रामचरण ` जीवनी एवं एृत्तियों क अध्ययन 


वाचा सरार से विल्गहो जानैका भाव जगा। उने प्रतीत होते छग कि पर~¶२, धन-रम्णत्ति 
कासूख, स्नी, पुत्र, प्ररिव)।रमरे कमी भी अपन नटी] पस्वोकार काणाय नि बृष्टि यहां 
त्निवः दादंनिक हौ गधी हे! उनके अनुसार गी जीवे विचार क्रिया कि मपह सदा की वार 
म॑ दूषगे बाला मेय जीव है आर सगृ उबारने बालेदैनौर तषी हृदय गे यराग्य जगा अ्र।र 
सासारिक माह-वधन को तोदकर रातृगृरुकी खीजमे निकल पड़े! रसीरद्भम्‌ शुरलीना 
विलासं" म जगत्राय किखते है-- 

“जगत सुष तज निप्तस्था पेकाएेकी अप, 

नर्तन कान सुध्ारणं फस्ण संत निक्ष) 

बाह्य सक्षय भर आचाय पडित परशुराम चतु्वदीने भी स्वमन से प्रभावितं होक 

घर-वार छोडने तथा उक्त महात्मा की लोज मे स्वर भर्मनेकी बान च्खी हे)" 


महीत्मा फी सोज 


दस प्रकार वेराग्थ उपमनेपर्‌ स्वामी समचरण छोक-गुख क] परित्याग २९ स्वय मुनिन 
पाने तथा अन्य अनेकं जनो कौ मुषित दिलाने कै छ्िए चर से निकर फर वन की ओर बल पे |" 


१ उत्तम श्यात उदेय हद्‌ आया। 
नभ्‌ सुपतना म सतं मिलाया 
जा दिनि स मने भयो उदासी। 
रहे भवम भे ज्यो वनवासी । 
मनेसा माचा अग को तजा] 
सत्तो सरन हरि कौ भजना। 
रुप सपति घरवार धन सूत बिनता परिवार 
एता केदेन आपणा गन मे कीयो विचार। --गुरलीला विलास, ह° प्र० | 
२ बृढनं हास जीव मम, मोह पदी की धार। 
सतगुर कठितहार है, जिनसे कीजै प्मार। 
उपजा उर तिरवेद वद, तोडी मोह फी पास 
मतगुर कतै दढन चले, लगी दरं कीः प्यास | ~~ पृरनी, एह. प्र० | 
गृरलीला विलास, ह° प्र० । 
४ उत्तरी भारत की सत्तं पररा, पृ० ६१५। 
५ एमी विधि उपज्यो वराग) 
जग चिछ्ठाम को कियो त्यामं। 
पव पुल छटि चके भब आरण 
जण तिरन बहूतन को त्यारन। --ग्रह्मरमाधि छीन जग, ¶० १०७६ । 


४८ 


स्वामी रामचरण जीवन-वुत्त ४८; 


वे स्वपन मे उवारते वाके सत कीखोजमे निके थे। जगघ्नाथ ते ब्रह्मसमाधिलीन जोग 
मे इसकी स्पष्ट उतने किया है-- 

“जे मोहिं स्वप्ने लिये उब्रारी । 

एसे हयो परमन उदारी ।*' 
उदासी रामचरण दक्षिण दिश्चाकी ओर चके आर शाहपुर पर्वे । गाहपुरा मे उन्होने स्वप्न 
परे उवारने वाटे महात्मा कै विपय मे पूछताछ की । विदित हज कि एसे सत दातडा मे रहते है । 
यह्‌ सुनकर स्वामी जी अत्यन्तं हित हुए ओरं प्रभातहोते ही दातडे कै छ्िए प्रस्थाने कर 
गपु) ब्रह्मसमाधि रीन जोग" कार च्िवता है-- 

पुच्ठि जर गुरं शरणे अये, 

नगर दातडे सत्तगुरें पाये ।'' 


स्वीमी पराभ से भेट 


दातडा पहुल कर रामचरण जी महत स्वामी कृपाराम जी से मिन कर 
अत्यन्त उत्कमित हए । स्वप्न मे जो सत मूति उन्होने देखी थी, उसी का साक्षात्‌ दशन कर रह 
थे भावविभोर समचरण जीने कीश नवा कर्‌ प्रणाम किया, प्रसाद चढाया भौर प्रदक्षिण 
की!" स्वामी षरपारा्मनजी ने स्वामी रामचरणका देल केर पुरा--“फरिण दिस जया, किण 
१, ब्रह्यसमाधि खोन जोग, पृ ° १०७६ 
२ तब उदास हद छाडयो भवना । 
दिक्षण दिसा को कीयो गवना । 
साहिपूरया म आया जबही। 
एसा सत॒ दातडं सुनीया। 
मने मे हरप्या तन से गुणीया। 
तव प्रभात दातेडे चकीया। + 
जन फिरपाठ परसपर मिलीया । --गरीटा विस, ह° प्र० 
द ब्रह्मसमाधि रीन जोग, पु° १०७६। 
४ जैदख्वि देपी सुपनमे सौ निरपी तिजनैन। 


डडवत्‌ कर चरणा पडे, उपज्यो उर सुपच॑न। ---प्रची, ह° प्र०। 
जो स्वरूप स्वप्ना मे पेषे। 
सो महाराजं आपने देखे ~--ज्रह्यसमाधि रीन जोग । 


५. कर प्रनाम प्रसाद चंडायो, 
प्रदपणा दे सीसं नेवायो। 
सो दस्सण सुपना मे दरस्या। 
सो उत काल आद पद परस्या। --गुरटीखा विलास, ह० प्र०। 


५९१ हवीमी रोमदरम्‌ : जीयतो एषं करतिपौ का भध्वयतं 


दिस जाएयी ए "१ स्वामी रामचरण ने कस्वद्वं होकर अपनी सम्पूणे माधा सुतादौ ओर्‌ चिचदनं 
किया---"महाराज । भ॑ जापको दारणमे जया हं 1'" तरणस्पर करते हृष्‌ कटा प्रभु जी) 
आज मेरा माग्योदय हुमा ह। हे दयानिधि । मूसे स्वप्म दीजिए, मे वराग दगा, अप द्रसका 
रहस्यं बनयि 1' 

स्वामी रामचरण का निवेदन सुनकर स्वामी मृषायम जी ने उत्तर पिया कि--"भाई । 
वैराग्य महा किन हे । इसकी शोमा का बखान सतो नै किया ह । वैराग्यं उसे सिल्तादटै जीं 
परम सोभाग्यक्चाटी होता) भुरटीला विदयः की निम्नद्िनिप् पथिनमा दस स्वादे 
महत््वषुणं है-- 
जगं कु भावणं कर्डो कामा। 
रणे तुम जवो अपणी धा)" 
रव्रामी कृषाराम जी सं याग-सायता कीं कर्टिनादर्यां बताकर स्वाभी रागचरणं जी कों 
धर लौट जननि कौ रखाह दी । [कन्तु रामी रामचरण दृढनिदरवयी ये । उन्दने पुन नित्रेदन 
क्याकरिमेरी्च्छाघर वापराहीनै की तनिक भी सही ३ \\ 


, 


वंशग्य जीवन्‌ 
दीक्षा 


गूःस्टीरा विलास्कार जगन्नाव कलिसत हे कि दस मकार विचार-विमशेम्‌ एकः पक्ष 
खग गया। पक्ष वीते पर स्वामी छमारामं जीने उन्दै वैराग्यं दिया] यह घटना रान्‌ 
१ गुरलीला विलासि, द०प्र०1 
२ तब केर जोड सुना गाधा। 
म परनागरतं आयी नाथा --बही, ह° प्र०। 
३ कर परणामं आय पग ठि । 
प्रभु जी आजि भाग मम जागे। 
देहु स्वरूपे दयानिपि देवा । 
त्य्‌ नैराग बताभोः गेचा। --प्रह्मसगाभि कीन जोग, १० १०७६। 
अरज कृरि कर जड फ द्ीजे म] टि रारण । ---प्रची, हृ^ प्र५। 
४.ये वराग कटि है नार। 
जाकी सोमा सतो गू। 
सो वराग भाम बड जके, --्रह्मरागाधि छीन जाम, ० १०७६। 
गुरी विकास, ह० प्र० 1 
तव विचार कर कीन्ही अरजी । 
घर्‌ नही जाऊ याही मूरजी । ~-गृरणीद विलास, ६० प्र०। 


क 
॥॥ 
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प्यासी राभघरण ¦ जोचर्मन्युस ५१ 


१८०८ कै भादो महीने की द ।' दसी सुअवसर पर स्वामी एपारम जी ने इनका नाम र।मकृप्णं 
से रामचरण कर दिया) परवीकार लाल्दासने दस नाम-परिवर्तन की घटना का बडे स्पष्ट 
ब्दो मे उत्टेख किया ह-- 

“रामचरण जी नाम दे सीसे धरया गुर हाथ। 

सतगुर का प्रताप तें जग मे भए विख्यत। 

डो० अभमर्चन्द वर्मा एव श्री रामस्नही सम्प्रदाय के ठछेखको चै दीक्षा-वपं एव मात्र फे 
अलावा दीक्षा-तिधि एव दिन भी खोज निकाका है। डा० वर्मा किपते है--शश्री कृपारामने 
स्वामी रामचरण को विक्रम सवत्‌ १८०८ भाद्रपद शयुक्ठ ७ शुरवार कं दिन रामनाम करा मव्र 
देकर दीक्षित कर दिया ओौर उनका तामं रामकृष्णे से रामचरण रख चिरा) इस सदम 
श्री रामस्तेही सगप्रदाय' के केखको की प कतिया निम्नलिखित ह्‌-- 

“विक्रम सवत्‌ १८०८ भाद्रपद सुक्क ८ गृस्वार के दिन स्वामी पारम जीने 
समकिशन को रामनाम का तारक मत्र देकर दीक्षित किया ओर दलका दीक्षा-नाम रामचरण 
रखा 1 

चिनप्र निवेदन दै कि शाव-कर्ता ड° वर्मा एव श्री रामस्नेही सम्प्रदाय" के विद्वान्‌ 
केखको ने तिथिं ओर दिन कहां से खोज निकाला है, पिचारणीयहे। मैने स्वामी रामचरणजी 
के जीवनीकार जशश्चाभे एव परचीकार छाङदाम रचित जीवनी मथो कां अवलोकनं किंथा। 


१ एक पाष चरचा मे छमगा। 
तव॒ महारज दीयो वैरागा। 
अखारः सैर आठ की साला, 
माथे हाथ दिषौ किरपाला) 
मद्रप भास भये निवेन्ध। 
रामचरण जी नाम भ्रसिद्ध। --गुरखीटा विलास, ह० प्र०। 
सवत अठारा सं अर्‌ अल, 
ले वराग गहे मनं कारा 
भाद्रपं साक्ष दासन पद पायो। 
रामचरण जी नाम कहायो। "--ब्रह्मसमाधि ल्टीन जोम, प° १०७६। 
तब सतगुर कृपारू होय दीया साध सस्प। 
रामनाम मत्र दीया सब भरमा सिर्मूप। 
अष्टादसं अर आठ के समत भद्‌ मुर भेट। 
अप सरीखा केर किया मूक मरमना भेट।। --परवी, ह° प्र०। 
२ वही । 
२. स्वामी रा्मन रण एकं अनुक्षीलन, पृ ° ४८-४९। 
४, श्री संमस्नेही सम्प्रदाय, प° १०। 


+ ३1 ल्मी रामचरण ओीव्नी एव फएतियो का अध्ययन 


गभी ने सवत्‌ १८०८ मद्रपद मास का तौ उत्टेव किया हे किन्तु तिथिणव दिनकांकिसीने 
भी नही । डवकिटिर जमस्वन्द जी तथा वेय केवछराग सवामी आदि नै फृटणीट मे उपर्युक्त 
जीवनीकारो के अतिरि अन्य विस्तीकाभी हवाला नही दिया है जिसने दीक्षा-त्तिथि एव दिनि 
का उल्केख किया हो। पै यह समन्नने म असमथंटू कि विदान्‌ शावकर्ताने बिना प्रमाण तिथि 
गुव दिन का उनले कंस कर दिया। शरी राभस्लेही सम्प्रदाय कै केक सम्प्रदाय के अनुयायी 
7वगतही दह) यदि उने निमी एय सुच की जानकारी णी तो उक्षका उत्केछ अवश्य करना 
नाहिण्था! मेरा निदिचिल मतहेक्रि मदि जीवनीगर जगन्नाव को तिथि भौर दिन का ज्ञानं 
होता तो भुरणील विकास' या ब्रहमसमाभि ठीन जोग > इसका निर्ित उत्छेल करते] 
अन्तम मे, इस निषा पर पूवा हू किदिने ओर तिथि का उछेखद्रन लोगो नैकहीस 
मुन-युना कर लिख (दिया ह। आचाय परशुम चतुरी न भी सवत्‌ भरः मासं का उल्लेख 
अपने ग्रथ “उत्तरी भारत की सतत परम्पय' से क्िषाहै।' 


गृतड धारण 


अपने मुस स्वामी कृपारामं रे दीक्षा ग्र्ण कर रवामी रामचरण ने गूदड वेश धारण 
किया! तव र्वामी कृषा जी नै न्द्र्‌ एस प्रकार उपदेश दिया-- 
तव कृपाल एसी फूरषषं। 
अपनो फार्जं कौजी भारे) 
हमरे निमत कटं दीन न हैज्यो। 
रामनाम निसिवसुर कहि ज्यो। 
कनक कामणी को पषति धीजो। 
जगति वत्ति पुण के मति रौजो। 
वृतं अजाची भिख्था लीनो) 
मने बस्तं मेधां आहा आज्य) 
उपदेदय ग्रहृण कर स्वामी रामचरण जी व्रिवरणं येः लिए निकेल परं ।* वै अकेले सिह 
वेः समानं स्वेच्छया विवर्त ने।* वे गातं वर्षं तका उसंवेसमे रतै, तपदनात्‌ पूनवि्नार 
१. उत्तरी भारत की रत परम्पर, पृण ६१५) 
२ ग्रदड दिशा बणाई नीकी। 
कनक कामणी जदिसू फीकी। --त्रह्मरामाधि दीन जोग, पृ० १०७६। 
३. गुरद्टील्ा विलाप, हण प्र । 
५, बचत भान के रामत कोनी । 
मनसा बारा सिर धर रीनी। --ग(ररीला विलास, ह° प्र० । 
५. एकल भल्ल सह्‌ य्‌ विचरन । 
अपणे हु.वाज्ञ कर तहा सचरन । --महमसमाधि लीन जोग, १० १०७९-७७ । 


स्वामो रामचरण जीवनवृत्तं ५५ 


किया 1' इन सान वर्यामे स्वामी रामनर्णजी का पर्याप्तं प्रभावे व्रह्म उनके मुणौ की चर्चा 
होने कमी । स्वामी जी की महिमा वदी भौर अनेक नर-नारी उनम प्रभावित टन ल्ग। पूजा 
प्रयप्ति बढनी थी परय उमे ग्रहण नकरमृरुके पास भज दवे)" कहँ करपारामजीने टन 
{न एक उपदेशश्च जोर दिया-- 

त॒ गर कहे सुण हौ स्िक्ला। 

पे तरुम युणोज मेरौ दिक्ला। 

हमरे निमित कषु दीने न भेषखो। 

मति कीजो ससा अचिलाल्ले। 

ये मया भृयी है भाई। 

सूढठ कपट निने निकसे नष्ट) 

तुम तो कीज आपणो कौन्यो। 

राम रोग ररि अमृत पीज्यो। 

जो तुम समक्षं तत्यो गृह बास। 

तो रहज्यो तन संग सद्या उगास। 

हम तो माया दहल नचा, 

रामं कंहाय राम मिलवावं\" 

इस उपदेश से प्रेरित होकर स्वामी रामचरण रामनाम मीन हो गए] तमी एक 

घटना घटी] गृदद वेगधारी सत रामचरण एक दिन रसोद्धं बना रहे थ] उन्हौने जलती हु 
ककडियो से चीटियो को नि्कते देखा । उनका मन उद्धिम्ने हौ उटा अरव रसीर्दसे दुर 


~ यं 


जा बैठे । 
१ सति वपं कग गृदढड धारा। 
पीछे मनं मे कियो विचारा। ---वही, प° १०७७ । 
२ देश मालवं तीत स्किणा। 
गृदड जी गृण होत बखाणा। 
महिमा पधि बी अतिभारी। 
पावौ ठ्गं वहत नर-नारी। 
पूजा चं सपुरे नाही । 
प्रमाती गृरदार पठाही। --वही, प° १०७७ । 
२ ब्रह्यसमाधि लीन जोग,प्‌० १०७५। 
८ एमे करत दसी होइ आई। 
भण्डार जगत कीठी निकस्याई। 
तथ करि तकं फकं होद बंठा। 
वा स्थान मे कैर न वेला। -- वही, पृ ० १०४४। 


५६ स्वामी रामचरण : जीवनी एव एतियो फा अप्यथ 


गखता मेखा ; एतिहासिक भोड 

पवत्‌ १८१५ विकमी प प्रगिद्ध वैष्णव गहरी गताः + एक वहतं वा गा हुमा था | 
इयभेकम्‌ सम्मित्ितिहोने फ लिण कालो संधि एकतरे हूः) रनामी सगचरण्‌ एस समय दात 
म आण] स्वामी कृपारमनजी भी उस मेरे कै [लए आमत्रितः हमि भर गर्ताः चर परः| 
रमरणीयहं कि दय मेले मे चारो दिक्ागोके सभी 7ेलनारी सत आमत्रिव हुणप्रे। महत क्रुप्ायम 
जी अपनी सानू-मेड्ी के साव गक्ता जनि समय ममं ग चूर नगर भेर) वहं ररोरकी 
दूसरी घटना घटी ) चूरे नगरमे आपनं पथकी रसाद्रकी किन्तु पमन क सपय साधु-गइटी 1 
आयसी द्रप के कारण अव्यवर्था हो गरई। स्वामी रामचरण ने यह सेनय) ' देख कर गुष्देन 
स्वामी कृषासम जी मे आगरहपूर्वक पूक्ा, ह दयाल गुरदेष, क्या मुवि प्राप्त करने क्रा यहा 
गहै याजन्य कर्मी? ह्‌देव मुके उसके रहुम्य णपा केर चतलाप्रए। 

स्यामी कपामं जी अपे श्निप्य के चित्त का उदकन समक्ष रहे धे) स्वामी समचरण 
गस्थ्य जीवन एव गम्मानितं सज-पद्‌ छोड कर साधुवेन् मरे जए भरे । चित्तु यदहो भोजनं प 
अवसर पर्‌ सानु को आपसी प्रद्मट देख कर यदि उका मन उदेति ह उस पौ प्रह रवाभाचिव, 
हीथा। स्वामी करषाराम ने शिष्य रामचरण को प्रवृत्ति मागं का पखदाधी बता कर्‌ उम 


स्मरणीय हे कि इस चटी लिकलने की घटना का उत्ते गर्दा नित्य म 
जगरनाथ ने नही किथादहै। हा) क्रह्मा्मायि लीन जगः गे गरक गेत प्रमृरण के पूवे इष 
घट्नाक्य वणंनवे कस्ते टै। अत डं० वर्मा ठम मत से सष्टगत नदरी हजा जा सवता त, 
गना जाते समय राप्तं २ ग्म वनते समय जपनी ल्कटी से तील्पिका निकष कर्‌ गगनं 
दषवेषृ गपा | 

१ गल्व्ती जयुर के परास प्रशिद्ध वणय रि 

२ भटा से प्रसरोतरे गन्ते गेका धाषू। 

च्यार्‌ दिसाका नैप को दके द्र च्या वुलाद्र। --ग्गटीच्छा निरा, हण प्रण | 

३ नगर दानडे जञ दर आधा) 
तब स्मामी किर्या सिधाया । ----दी, &० प्र०। 
भूरे नगर पहुंचा द्रई) 
आपं प्रथ की करी रगो) 

त परगतं ग वंडवद जारी, 
जव यमचरणसी अर्जकयनी । 
है रुण्देय्र दयाल क्रमाचे। 
मुकनि नाण की एही चाल) 
क कोट चाल ओौरः रेवा । 
पाकी सोहि बत्तायो मेवा, 


छ 


----वही, ह° प्र° | 


स्वामी रामचरण जीधन-वृत्त ५७ 


छोडने का सुक्लाव दिया नौर स्पष्ट क्रिया किं निवृत्ति मामे ग्रहण कर राम का नाम स्मरणकरो 
तमी मूक्ति का मागं पाओगे ।' 

परचीकार नारदास ने यद्यपि इस सत्त-गण्डली कौ खीचातानी वान्दी घटना का वणेन 
नही किया है किन्तु भेप मे वडबड का सकेत देकर मुषित मागं की प्राप्ति की युक्ति पूछने का 
उल्लेख अवदय किया है। श्री रामस्नैही सम्प्रदायः क छलका एव डक्टर अमस्चन्द वर्मा ने 
कीडी निकस्याई' वाटी घटना का उकेख भी इसी सदर्भं ५कियाहे। डविटर अमरचन्द वर्मा 
नतो यहमभीच्खिद्धियादहे किः साधु-मण्डली म गठयडी के कारण रवामी रमवरणका मर्भे 
खिन्न था ही, चीटियौ वारी घटना सरै उनकै लिच्च मन का चितन ओर तीव्र हो उठा।' 

मै पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि कीटी निकस्यारई वारी घटना गल्ता-मला-प्रकस्ण 
से पह ही जग्नाय ने ब्रहमासमाधिरीन जीग' प उतिल्सित करदी हं । किन्तु यहु घटना उनकी 
दृष्टि मे बहुत महन्वपूणं नही धी] गदि हम घटना क्षा स्वामी दामचरण के जीवन-परिवतेन 
मे महत्व होता तो "गुर्ीला विलास्त' म इ सका उरकेेस जीवनीकः(र अनन्य करता । द्रुसरी बति 
यह कि साधु-मण्डली की जिम खडवड से स्वामी समन॑रण चिन्न हुए थ, वह्‌ सडर्वद कौ घटना 
चूर नगर मे गखता जाति समयं घटी थौ] पर उवट भमस्चन्द वर्माने दीनो को एक दूसरे से 
सम्बद्ध कैसे किया थोर चीदी वाली घट्नाकोक्या प्रमुखत। दै दी? यहां उस साक्ष्य पर 
तनिक विचार करना जावदधक है जिस; कारण डाक्टर वर्मा भ्रमित दुर्‌ हं। उक्टिर वमां 
ने श्री रामस्नेही सम्प्रदाय" को दृ्च तथ्य कर छिए सदर्मितं किया हे ओर श्री रामस्नैही सम्प्रदायः 
के केखकोे ने "रामचरण चरितायली' के अन्तगतं मुद्रितं परची' का सहाया लिया है । वस्तुत 
'परवी' का यह मृद्रित मस्करण ही सारे श्रमो की जड हे। इसके सम्पादकं श्री मानकराम जी है। 
दरस मूद्धित 'परची' के पृष्ट ४ पर श्वौपाई' शीपंक के भन्तगैतं तीसरी एव चोथी पविते ध्यान देने 


योग्यं है-- 





१ तब किरपाल कहै सुण भारई। 
पर्बरत्ति थाट तजो दुपदीई। 
निसत्रत होड राम को गावो। 
तबही मुक्ति भाघ को पावौ। 
---गर्लीला विलास, है० भ्र ॥ 
२. सपत बरस तन गुद्ड भेपा। 
दक दिन उपजी तर्कं वसेषा। 
भप माहि अत्ति पडबडं देखी । 
[तब गूर पूरछठी सीप विवेको 
मुकती होन की एद्‌ जूगती। 
के कोद ओर भात है मृकती। 
~--परची, ह° प्र ०। 
३. स्वामी रामचरण : एक अनुशीलन, प ० ५२। 
८ 


५८ स्वामौ शमचर्ण ; जीवनी एवं फतियो फी अध्ययन 


"एसे करत इसी बन आई । भण्डार करत फीड निकस्यारई । 
तव करि तरक फक होई बैठा। वच! स्थानगे षैः न पेडा 


१९ 


गृ पवितो चाटदारा ग्चितं श्री रामचरण जी म्हाराजकी परती प्रथम्‌ सही €। स्पष्टयो 
गमञ्नना वाहि वि ्राकदारा नै धस्ची' गे कीडी तिकस्या$' वाटी घटता का उल्लेख किया 
ही ही है। उपर रदित पमिति ब्रह्मरमाधितीन जग! की ह जिन्हे ¶स्ची' कै इरा मुद्रित 
गस्करण मे घुतेड द्विया गया हे। यदि श्री सामस्नेही सगप्रदाय' के विद्वान्‌ केखेवो एव डक्टिर 
वर्मा ने 'पण्ची' कौ किसी प्रामाणिक प्राचीतं प्रति का अवलोकने कर न्या होता तो कदाचित 
सा रमन होता! 


्वृत्ति-निवुत्ति का अन्तर्हन्ध 


गुर द्वारा निनृत्ति-पथ पर चलने का उपदेश पाने कै कादं स्वामी रामचरण ने गन ग। 
[वचार कर गृदड वेल क परित्याग की अज्ञामागी।' गुरु क्रषाराग जी भव्यत्त परान्न हुए ओर 
उन्हागं गृदेड वेश उतार विरते होने का जादे धिण्य गगचस्ण कौ दै द्विया। गुरलीरा 
विलारकार वेग-परितितेनः का वर्णैनं दग प्रकार करता है-- 


गदः दसा धरौ गुर चरणा, 
विर्कंत पियो देव सिषं फरणां |“! 
दस प्रकार चूर नगरमे गूदः त्याग कर पूणं विस्त यनै जोर निवृत्ति-मागे का पथिक 
परवृत्तिपरकं गर्ता मेले की जोर हत क्रपागम जी वे गाथ गया। गदते का यहं मेला 
वस्तुन साधु-सम्मेलन था। इसमे चार सगप्रदाय ओर बावन ह्वारो के समी पथौ के गहतजन 
जाण्य। इसमेरे म जमेगणति गौर्‌ अनक राव~राजे दरस-परस कै छण भवत्यत चावशे भाते 


१ राम्रचरणं चरितावी, पृ० ५। 

२ राग्रथकौी हुस्तलिखित प्रति मुशे इन्दौर फे सत री सन्मुखरागम जी संप्राप्त हु 
थी । उसके हस्तलिपिकर्ता साधु रापरदयाठ है जिन्होनै रा० १९७७ † वरपासन (मेव्राड) म॑ सं 
लिपिवद्धे किया धा। | दखिण, प्रथम अध्याय मे पस्वी' की रमीक्षा | 

३ मेरा निवेदन दरस गदभ मयहष्ेवि, मुद्रित भस्ची' किसी परौ पर्ची" ग्रथकी 
प्रतिलिपि हँ जिसम श्रहमरामाधिरीनं जोग' की उनत पवितया विशी ने बादगं चिलिदी है। एस 
पर्ची" के सम्णादके कौ न्याय से देख कर दुराका सप्पादस करना चाषहिएथा भौरवचैसी दही 
किसी अप्रामाणिक पर्ची" फी प्रति श्री यमस्तेही साप्रदाय' वे लेखको फ हाध सग गर । 

८ तब उर कौयो विचार अरञ करी गुरेव शू। 

गूदड्पणो उतार, विरवत करदूपौ रामजी । --नुस्लीखा विख, ह° प्र ०। 

५ गुरलीला विलास्त, ह° प्र॑०। 

६ मेले गये गहत जी सगा। 

पर्बरतं सु मन रहे असगा। ---यही, ह° प्र ० । 


स््ासी रारभ्ररण : जीवल-युत्त ५९ 


भरे उविटर अमस्चेष्द वर्मा लिखते है कि दस मेरे म मित्र-भित् सम्प्रदायो कै साधके सम्मित 
हुए थे । स्वामी रासचरण को इन समी की साधना-षद्ति एव विचारो को निकट से देवे 
का अवसर मिला धा] 
गक्ता का मेला एक महीने रहा । उसके वाद स्वामी कृपारामं जी अपन साधु- 
शिष्यौ के साथ अयपुर चके भये। अभी भी स्वामी रामचरण गुरु कृपारामके साथ ही 
मे। किन्तु उनके मन मे प्रवृत्ति-निवृत्ति का सधपं चठ रहा था, वे उदास य। गुरु न उनम 
पूछठा--'अव किधर जाओगे ?' स्वामी रामचरण ने बृन्दा्वेन जाने की दृच्छा व्यक्त की। 
उनकी वृन्दावनं प्रस्थान करने की अभिक।पा वस्तुत प्रवृत्ति-निवृत्ति-मघप मे प्रवृत्तिर्ख 
विजय का द्योतक है) वस्तुत स्वामी रामचरण कै गुर स्वामी कृपाराम स्वय प्रवृत्तिमार्म 
भरे ओर जिम परिवारमे रामचरणनजी का जनप हुजा था, वह भी प्रवृत्तिपरके सगुण भवत 
परिवार था! यद्यपि गुरु तै उन्हे निवृत्ति मागं प्र चत्ने का उपदेगदे दिथा था, फिर 
भी वृन्दावन की ओर उनका मन आकरपितं हो रहा था! शुरखीका विद्ास' म इस स्थल 
पर पुन स्वामी कृपायमं का एक उपदेल इन्हे भिता है जिसकी कु पवितर्यो निम्नटिमिनं 
तै 
“वृक्ति निभे जी गाम जिचरणा। 
संग सग देख कफे करणां )।* 
स्वामी रामचरण ने गु का उपदेश ग्रहणं कर उन्हे प्रणाम किया, प्रदक्षिणा फी, 
चरणोदक छिया, फिर सभी सतो कौ शीर स्लुकाकर उत्तर दिगाकी ओर चल पृडे ।\ 
१ व्यार सम्प्रदा मै मुखी, बावन द्यारा लार। 
सवे पथन का महूतजन, आद्‌ मिले जी बार ॥ 
एक जग्यासी अविेरपत्ति, भोर सवे अमराव। 
दरसण परसण करण क}, आव करकर चाव ॥ --गुरणीला विलास, ह° प्र०। 
२, स्वामी रामचरण एकं अनुरीरन, पृ ° ५४। 
२ एक मास मेख स्यौ, सोभा भरद्‌ सरस। 


महत कृपा उठि सबं व्याया। 

निज साधा मू जंपुर भाया, 

रामचरण जव भधा उदासी) 

तम गूरु कथा कौण दिस्ि जासी। 

तब कर जोडर कीन्ही भरजी। 

बिन्दराबस जावणं की मुरजी। --गरणीखा विक्लास्त ह° भ्रण 
८ वही, हण प्र०। 
५ केर प्रनामं प्रदक्षिणा दीनी) 

चरणोदक परसादी रखीनी। 
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रामसनेही बुं काहौ च॑लीषी 


स्वामी रासखरण ; जीवनी एव कृतयो का भभ्वयन्‌ 


स्वामी रामचरण वृन्दावन की ओर चले जा रहे थे। रास्तेगे उन्हे एक गुप्त संतं 
म्जलि। उरा सत ने द्रनये पृषछा--रामसनेही तुम कहां वये ?' बुल्दानन का सकैत प्राप्त 
हने पर मत ने दन्हे वहां जाणे से मना किया)! रतने सवामी रागचरण को सभक्षाते हुए 


कहा-- 


"चाहु रजीगमुण ह सब धार। 
विषेर जीप्र मन सारा बार। 
तुमरो हेवालनि समे नही उदे) 
पाया जावो आया जठे। 
रामभजन सू कारज रधसी। 
तको चुजसं वहू दिसं बधसी। 
हमे लच्तन भान फे कीजे) 


सतगुर सूं मिल मुमरण कीज)" 


स्वामी रामचरण करो सत वाणी ने प्रभावित किथा ओर वै अपनी उसी भन रिषति 
मे वापस मदं गये] केकिने ग्रह क्या! अभी एकन्दो पग ही चेष कि मुहकर देखते है 
तो सतं अद्ष्यहो गए ये) स्वामी रामचरण जी विरम हो गे, इन्हे ठगा, शाक्षात्‌ ष्वः 


त प्रत्यक्ष दर्ान दिए हो ।* गुरी विकाराकार भी न्िमना ह-- 


९) 


"साध सूपं टौ दरस दिसाया। 
समेरेण फे भआ्च॑द ओआया। 
च्व उत हरे दरसे नी, 
तच जनं मे्मक्षे रष मन माही। 


सब पता क सीस नेवाया। 
रामते करी उतर दिरि ध्याधा। 
गृपक्त सतं रसता गाही सिरीया। 
रामसनैही तुम काहा चकीथा | 
वेनरा्वने की सेने वता 
तम चा कयौ जाद्‌ मत भा) 
वही, ह° ४०) 

पराद्ध्या फिरया एक वोद ध्यायी । 
तव ॒वे साध्‌ वाहा बिक्लाया। 
श्री समभ्नैही भ॑प्प्रदाय, पुऽ १८। 


--गररीका विरा) ह प्र०। 


--य्ती, हण प्र०। 


---यही, त° ्र०। 


प्यासी रामचरण : जोवन-बुत्त ६१ 


तब मन के उपज्यौ विसगासा। 
पाद्या आया सतगुर पासा)" 


डटर भेमरतेन्द वर्मा इस घटना की सत्यना अथवा ओौचित्य पर कुछ कहने से 
इन्कार करते है । फिर "घटना की सत्यता मे शका उठाई जा सकती हे" कहं कर यहु कषत 
है फि उन्हे प्रेरणा देने वाला उनका अन्तमनदहीथा। उां० वर्माकी इस भावना का आदर 
कर्ते हुए निवेदन है कि मे उनकै दस मत से परणंतया स्मतं हूँ कि स्वामी रामचरण कै भन 
मे प्रवृत्ति-निवृत्ति का अन्त चल रहाथा ओर द्वस वार निवृत्ति की विजय हू थी पर 
अज्ञातं सतं फे मिलन को प्रतीकात्मक मानने मे मै इन्कार करता हं । जीवनीकार की भाषा 
प्रतीकात्मक नही होती ह। जगन्नाथ सफल जीवनीकारयथे। वे तथ्य को प्रतीकंभे नही 
बद सकते ये । पुनई॑च, जहां उन्हे तनिक भी सदेहं हृभा है एमे स्थलों को छोड गए है। 

अज्ञातं सतं के वचन से स्वामी रामचरण क हृदय म व्याप्त प्रवृत्ति-मिवृक्तिं का 
सधषे समाप्त हौ गया। अब वे पूणे विद्वास फे साथ चिरक्त रूप म अपने गुर स्वामी कृपाराम 
जी कै निकट पहुवे जीर उने मिं की आप बीती माथा कहु गएु। गुरु कृपाराम जीने 
अज्ञात संतं के प्रभाव मे दुवे रामचरण से उपदेश की भाषां म कहा-- 


“राम भजन करञ्यो भरपुर । 


तय हरि निकट न जाणे दूर ।“ 


गुर का उपदेश सुनकर स्वामी रामचरण धंक दिनो के किए चस चके गए) वहीं 
अनेक लोभो मे भवित भावना भरी) फिर च्सू मे जयपुर चे आए ओर यही कुछ कान 
त्की रहे ।* 
भोलवाडा की ओर 
स्वामी रामचरण ओर भीलवाडा 


गुरटीा विकासकार की निम्नलिखित पकव्तियां उपर्युक्तं शीपंक के सदभं मे ध्यान 
देने योग्य है-- 





शरखीला विलास, ह° प्र०। 
, स्वामी रामचरण “ एक अनुशीखन, प° ५६1 
गुरखीला विकास, ह° प्र० | 
करितक दिवस चाटसू ध्याया। 
बौहौ जीवते के भाव बधाया, 
भोहीर पधारयां जंपुर आया। 
तब रसत की केरी उपाया। --- बही, ह° प्र9। 


4 „0 <) ^ 


६२ सश्रामी रासेच्तरण ` जीवती एये फुतिधो का अध्ययन 


“तामदेव पृडरपुर भणी 
ज्यू कछवीर कासी मे गिणीजे। 
रासतच्तरणं भील असं । 
तामे भूल न॒ कऋावो ससँ।''' 


स्वामी रामचरण भीक्वाडे म वसे ही प्रसिद्ध हुए थे जैप्े पठरपुर मे नामदेव 
भौर काशी मे कनीर्‌ । स्वामी जी जयपुर पसे मेवाडं की भोर रवाना हुए ओर भीलवाडा मे 
आ गए। यह्‌ यात्रा उन्होने सवत्‌ १८१७ विक्रमी मकी।, भीलवाडा मे पर््विम की भोर 
स्थित बावंडी पर स्वामी जी ते अपना आवाग बनाया । स्वामी जी वहां अकेले विराजते थे, तब 
की लितास या दिष्य उनके समीप नही था ।' 

स्वामी रामचरण जी भीलवाडा मे निर्गुणं भवित का प्रचार करम के लिए पधार 
थे! इससे पूवे मेवाड प्रदेश मे निर्गुण भक्ति तनिक भी नही थी। ब्रहमसमाधिलीन जोग' 
की निम्नलिखितं पक्तियाँ दस कथन की पुष्टि करने मे सहायक है-- 


भर्वित नहीं तौ देस मे, निर्गुण को लवलेस। 
सो अव परगट होते हे, जाहुर देस विदैस ।५. 
रामसनेही' छाप 
अत्प समय मर ही स्वामी रामचरण जी निर्गुण भवित पे, प्रचारक कै रूपं मे विख्यात 
हो मए । पर्चिम दिशा की बावडी पर आसन जमा कर सावना-रतत रहने त्मो । भीकवाडे 


का नगरसेठ भी स्वामी रामचरण जी के दर्दनाथं आया ओौर उन्हे देख कर गुली हभ 1" 
पहले साधनारत स्वामी जी ने मौननब्रतं धारण किया था! शनै -शनै शीकवाडा नगर मे 





१. गुरखीला विलास, ह° भ्र ० । 

२, तब उदास दहोद चङे विच्यारी। 
गवयेन कियो मेवाड मजारी। 
अठारा भे सतया त्रेष बीतता) 
भीकाड आगे अणचीता। ---वही, ह° प्र०। 

३ पिषछमं दिसा बाबडी देषी। 
ताहा विराज्ये परम बवैकी। 
जा दिनि नही जग्यासी चेख्ा। 
एका एकी अप अकेला । ---ब्रही, हर प्र०। 
[ स्मरणीय हे कि उवत बावडी मायारामं की बाबडी के तामरे प्रसिद्ध है] 

४ ब्रह्मसमाधिरीन जोग, प° १०७८ 

५. नम्र सेठ सुण वेरसमण आयौ । 
देषी कसा बोत सुष पायौ । 


॥॥ 


----वेही, ह° भर०। 


स्वामी रामचरण ¦ जीवन-्त्त ६१९ 


इनकी स्यात्ति बढते ठगी । सवसे पहष्े स्वामी रामचरण जी म देवकरण जी मिले ।' देवकरण 
ओर स्वामी रामचरण जी म॑ प्रष्न-उत्तर भी चे ये। देवकरण जी नवलरामसे फिर 
नवलराम कुशलराम से भके ओौर स्थामी रामचरण को साधुता की प्ररमा की। फिर तीन 
एकत्र होकर स्वामी जी के दशनां भाए। धीरे-धीरे नगर के व्छगभग समी कोग म्बामी 
जी के दरौनाथं अनि क्गै। दशंनाधियो से स्वामी रामचरण जी उत्तम ज्ञान की चर्चा करत। 
जब उनके जिज्ञासु भवतो की सख्या वढने चमी तो उन्होने जपने जिज्ञासु जनौ को 'रामसनेही' 
छपदी] तभी से उनके समी भक्त गपमनही छाप से जाति जाति द ।' 


देवकरण, कुशलराम, सवलरामं 

स्वामी रामवस्ण कं ग्रही सष अनेक। 

देवक<ण कसला नवन्े भृखिया तीन वेस 1“ 

स्वामी रामचरण के इन तीनो शिष्यो की सक्षिप्त चर्चां यर्हां इसकिए अपेक्षित है 

वयोकि पह तो स्वामी जी के भीलवादाके आर फिर पूरे साम्प्रदायिकः सदर्भो पर्न लोगो 
ती महतत्वमुणं भूमिका रही ह । यह पीछे कहा जा चुका हे कि मीया म सवसे पटले देव- 
करण स्वामीजी से भिकरेथे, बाद मे कुगलराम ओर नवकराम उनके सम्पके मे आये। उस 
समय जो भी पाच-पचीस जिज्ञासु स्वामी रामचरणके प्रमावमे थे, देवकरण उनक्ै मुखिया 
धे ।* इनं तीनो ने स्वामी जी द्वारा प्रतिपादित धमं के अनुकल आचरण करने का निर्चय 


१ मवत अष्टादस अरु सतरा कहिये। 


दवकररणः तहा दरसण रहिये! --ग्रह्मसमाधिलीन जोग, प° १०७८ । 
२ प्रद्नं उत्तर भयौ तीवारा। 
ताको मूल यहा विस्तासय। --वही, पृ ५ १०७८। 


३ देवकरण नवला स्‌ भिरीया। 

तीजा कुशलराभ सू पुीया। 
ठेसा सत एक देप्या साई, 
आगे निजर न आया काई। 
तीनो मिक दस्सण कू आया। 


कीनौ दरसण सीस नवाया) 


नगर छोग सब दरसण आव। 

जाक्‌ उत्तम ग्यान पुणा । 

पाच पचीसं भया जग्यासी। 

रामसनेही छाप प्रकासी। --गुररीला विलास, ह° भ्र०। 
४, श्री रामचरण जीं म्हाराज की पर्ची, ह° प्र०। 
५ नरनारी का नावं न किपीया। 

देवकरण सबही गै मुषीया । --वही ह° प्र०। 


४ ए्धामी रामचरण ; जीवनी एवं कुतिषो को मध्यत 


कफे शीटेव्रत'र छेन ए विचार किथा। ये तीनो ही अपनी वृत के पवक स्वामी जी के यक्षरवी 
रिष्यथ) गुरटीा विक्ासकार तीनो का नरित्र वणन वरते हण किवतता दै-- 

(देवरकेरण वड रक दिवाना 

कुसेलरसं भी जान सयाना। 

नव्यम समं कफे सन भया) 

तीना का जसे वन्यो सवाथा |" 

'शीलन्रत' लेने के समथ कुगरयाप की आगु ३० वपं, देवकरण की २५ वप ओरं 
नवलराम कौ इक्कीस वपं थी । कशल साम के पुत्रपुत्र, देवकरण को फेवल एकं पुत्र ओर 
नवेखयम की पत्नी गभेवती थी, फिर मी शीले प्रतत कने क निरय करः लियो ।* 

जिस समय देबकरण आदि ने रीलेव्रत' धास्ण कर निर्गणभवितः का उपदेशं स्वामी 
रामचरण जी सेचिया, सम्पण भील्वाठा सगुण भविति कील्पेट मे धा! देवकृरणं का 
परिवार दहर का प्रयात परिवारं धा) देवकरण के पिना शी गमुणोपासका थै। उनकी 
शहर मे प्रतिष्ठा धी, उन्हौनि युन्दर ताम रयताय ५, बविदी कलवार जी भोर दैश्ष-चिदेश 
म मन्दिसे का तिर्मा कसय धा। उन्होन तीरथ बरत ब्रहुत किया धा। उनका पुत्र दैवकरण 
पिता भी सवाया निका) उरे रवाणी रमनरणसे निर्ण भक्तिकास्ञाचप्राप्तेहौ चुका 
था। देवकरण के मराता-गिना को यह गही यच्छा छगा। उन्होने रते सग्रयरणं कृ विरोध 
आरभ किया विरोध के कारणं स्वाभी समरचरण त वहु स्थान छोड दिया ओर वे एवः 
देवं कै पीके चले गये, अट सगी सैवक-जिक्चासु आते थे आर सब अग से अलग हकर भग- 
वान्‌ का नाम स्मरणं कतै थे।* देवकरणं अपने पिता हास स्वामी समचरण वेः विरोध की 


कैन 


१, शीरत्रन--साःप्रदाणिक परिभापो म पीर्हरश्य जीवन मं ब्रह्मचर्यव्रत को कहते ह 
२ गुरीक्ा विलास, ह° प्र०। 
३. कुसलराम भररसा मे तीसा। 

देवक्रणं सो सगर पचचीसा। 

नवकछराम के नररा इकीसा, 


कुशख्रयामे के नीयुते उभ। 

देवकरण कं एक युत अविं) 

नव्यम के धर पग श्रोरी। 

प सील लेण की नैहचं धारी। --गुस्ीका विलास, हु० प्र°। 
४, सेषहूर भाहि भररुमणसी भारी) 

सरगुण भगति करं नरनारी, 

बाग बावड़ी कीना सुदर। 

दैसबदेस बाधा मिन्दर। 

तीरथ बरत फीथा वोह नुगता । 

च्यारः दसा कै वाही जुगता। 


स्वासो सभचर्णं : जीवम-यृत्त ६५ 


वात सुनकर भत्यन्ते अप्रसन्न हु ओर धर का काम-काज छोड वैठा। त्व पिता स्वामी जी 
के पास गए भोर पून प्रतिष्ठित किया गुरी विलासकार देवकरणं की प्रदामा करते 
हुए लिखता है-- 
"तात मतत भाद सुत सारा 
सक्तौ तज क्र हौ चया न्याय) 
स्जुग मे प्रह्वाद वेषाय 
देवकरणं फलजृग मे जाणा" 
देवकरण के पिता द्वारा व्वामी सामचरण कौ पुन प्रर्निष्छ स्वामी जी दह्ारा प्रचारित 
निर्मणमक्ति कौ विजय का केत है। गुरीला बिासकार ज्खिताटे कि स्वामीजी की 
महिमा मे चारोदिशा मे भगिति व विस्तार दहो चन्तरा । 
वाणी रवेन 
गुर म प्राप्तं राममव्र षी सावना करके स्वामी सामचेगण साधना म पारत ह 
गए । उन्दौन रामनाम स्मरण कृरते हए योगसाधन किया ओर सुरति शब्द का योग मिलाया । 
इस प्रकार अनेक वपं भजन मे लीन रहै, फिर मदोत्मत्त की भोति षकने सगे । गुरखीला 
ज जगद्नाथ ने जअण्मैवाणी' का खजाना सुरते अपनी आंखो देखा था ।* वह्‌ कहते 


किर 


देवकरणं युते भया मवाया। 
निरगुण भ्यान जित सू. पाया) 
तात मात कै मन नही भायो। 
तवं सता सू क्रीधे उठाया। 
तेवं महाराज उदासी भया 
देव पाठे आकषण कीया। 
जाहा जग्यासी आवै सारा। 
भजन कर मब मू होड न्याया ।--गुरवीन्ा विलास, ह० भ्र०। 
१ वही, ह° प्र०। 
२ भक्ति वधी च्यारू दिमा आणी सेव ससार) 
--ग्ररीखा विलास, ह० प्र०। 


९५ 


रामनाम र्सना सु गाया 
सुरत मबद का मेरु मिलाया) 
हास वगम पजन कर छकोया 1 
ज्य मतवा, संद पीं बकीया। 
मौ हम पमी प्रगट आन।। 
अणभैवाणी पत्यो जानी) ---वही, ६० प्र०। 


९६६ स्वामी रामचरण , जीवनी एव कृतिथौ का अध्ययन 


५ज्य्‌ दरीय। कौ लहर अने। 

यू महाराजं मवद परमावे। 

लहिरया आव॑ पवन चक्तता। 

सबद कुरे यू भजन करता! 

जसे नदी म क्हूरे उषती हे वैसे स्वामी जी वाणी फरमाते। अंसे लहरे पवेत वेग से 

आती ह वे ही महायज भजन-वेग से शब्द फरमते थे) स्वामी जी के शब्द सुन-सुनकर 

अनेक लोग विरागी हो गए, जिज्ञासु ओर त्यागी तौ घर-घर महानि लगे] ब्रह्मसमाधि- 

दीन जोग" यै अनुसार 'वाणी' का स्वना काठ संवत्‌ १८२० विक्रमी है।* अण वाणी म 

सगुफित विभिन्न विपयो की चर्चाकरते हुए जीवनीकार वाणी कै सकलनकर््ताकी भी 
चर्चा करता है-- 


13१ 


सो वाणी महाराजं उच(रौ, 
नवल रोम जी पेलि विचारी । 


अंग चिभ्राग अना ये सारा) 
पे सिष्ाज उतर भव पारा 
उपर्युक्तं विवेचनं से यह श्षष्ट ह॑ कि अण वाणीः की रचना सवत्‌ १८२० मे भील- 
वाड मे प्रार्भहो गयी थी भौर वामी जी कै जीवनकाल 7 ही नवलराम जी मै उसका 
अगवद्ध सकठन कर दिया था। मे ष्टसं निष्कपे पर हुचमे क लिए विवद ह फि “स्वामी 
रामचरण जी की. अणभेवाणी” नामक विशाल प्रथ का सर्पू्णं अगबद्ध वाणी अश्मका निर्माण 
एव सम्पादन भील्वाडं मही हौ गया था उयोकि सवत्‌ १८२५ के पूर्वं स्वामी रामचरण भील- 
वाडा नही छोड सके थै। अतं सवत्‌ १८२० से सर १८२५ वे बीच का काठ वाणी की 
स्वना एव सम्पादन का कार माना जाना चाहि्‌ । 


१ गुस्लील्रा विलास, हु० प्र ०। 
२ सुण सुण समद भए बेरागी। 
जग्यासी घर धर मरे त्यागी। 
--वही, ह° प्र०। 
३ राते अटारा भं भरु बीसा 
बचन अमोखक निपट वरीसा। 


तबही अणो शब्दं उचारे। 

छन्द बध व्ह न्यारे स्यारे। 

--त्रह्मसमाविलीन जोग, पुऽ १०७९ । 
८ वही, प° १०७९। 


स्वामी रामचरण . जीवन-वृत्त ६७ 


चिरोध कौ अनुज 

सगुण भक्ति का क्षेत्र भीलवाडा स्वामी रामचरण की निर्गुण बाणी एवं उनके उप- 
देशो से गूंजने कगा। उनके अनुयायी रामसनेही छाप मे पहुचाने जाने नो थे। उनके द्वारा 
निदेहित आचरण एव प्रचारिति भवित के जदर्शो का आकर्षण दिनानुदिन विकसित हो 
रहा था। उनके उपदेशो मे सामाजिक रूदियो, वामकं नधवित्वामो पव पाखण्डो कै विरोव 
कास्वर ऊचाथा। अत निर्गुण भविति कैं वशत चरण को रोकने के किए स्वामी रामचरण 
का विरोध आर हओ) जीवनीकार जगघ्नाथ छिखते है कि सवत्‌ १८२८ वि० मे उत्पात 
की उपज हुई) हस उत्पात का कारण शहर का दुर्माग्य था।' यहु विरोध प्रमुख रूपसे 
बरह्मणो की ओर से ओया क्योकि जीवनीकार लिखता है कि सम्पूर्णं द्विज-मण्डली अपने 
कुल-परिवार णव सगे सबधियो के साथ स्वामी रामचरण की निल्दा करती थी । गुरणीला विकास 
की निम्नक्िखित पवितयां इम कथन की पूतया पुण्टि करती हे-- 

“जगत भेषनदक दज सारा) 
सगासनेही कुल पिरवबारा1 

उन विरोधियो न सयुक्त स्पसेस्वामीजी ऊ विर जिकायती प्रा्थेनापत्र उदयपुर 
फ महाराणा के पास किख भेजा।ः प्रार्थना-पत्र ठेकर जान वारे काग क्ञूठा-सच कहते नही 
धके ।* जगन्नाथ ने अपने दोनो जीवती प्रथो भुरलीत्ा चिल्स' एव ब्रह्मसमाधिन्ीन जोग" म 
हिकायतो का व्यौरा चिल्ला है जिसमे महासणा से निवेदन किया गथा हे कि रामसनेही पथ 
सबसे व्यारा है) ससारमे यह कौन-सा पथ चका है? हमने एसापथनदेखाथाओौरन 
मुना था ओौर भी बहुत-सी बाते धटा-बढाकर्‌ छिखि दी ।' 


१ अराय से चौबीस वृपं बीता पिकी वात । 
होतब आयो सेहर की तव उपज्यां उतपात । 
---गुरन्ठीरा वित्ास्, ह° प्र०। 
वही, ह° प्र ०। 
३ पाच पचीस भरू सिखगरजी | 
उदीयापुर को भेजी भरजी!--वेही, ह° प्र०। 
४ देशपतीं छग जाय पूकार्या। 
साची श्रूटी कहत न हारया ।--ब्रह्मसमाधिकीन जोग,पु ० १०७८ | 
५ रायसनेही सबं सू न्यारा 
अपणा मत का करं बघारा। 
भौर ह्‌ घाट बाधि लिखि दीनी) 
छक्पती सारी सुण लीनी ।--गुरलीका विलास, ह° भ्र०। 
करुण थो पथ चल्यो जगमाही 1 
हम तो सुण देखो भी नाद्वी ।--ग्रह्य समाधिलीन जोग, प° १०७८। 


६८ र्थाभी सम्सरणं : जोतयो एव कृतियो कौ अध्ययन 


उस सगय मेवाड़ के सिदह्रान पः गटागणा रिरिह जी विराजमानयै। गणा 
नरिसह सवत्‌ १८१८ चि० से सवतत १८ ८ विर तवः सिहासनासीन ध्र ।" गणा हार 
उदयपुर से एक अधिकारी सामनदाम किसी प्रकार्‌ # नमसगहिय। को समक्लान क किए भेजा 
गया । उसे यह भी नादय थापि थदिपेलाग दसपर् नोन्‌ भामैत्ता स्वामी सम्रचरण का 
भीच्वाडा तगर भ निष्कारित केर द्विया आय । एग जादश्न कै वाय वह अपिकारी भीलनारे 
भयां ओर रामंसनेहियो को पभ्षाधा। *यसरह्ियो 7 नेता दवकरण का उम निक्रारी 
कए समक्नाना पद नही आणा) अतं रजा > निखार ठग भनिक्यारी न स्वामी राग 
चरण से कहा कि महाराज । आप डे चेका क। समन्नाये जर नही ता आग यष्टी से चले 
जाये ।, पस्वीकार्‌ कालदास ने निम्नलिखिघ बुण्डलियःा द्वारा उपर्युबतत वधन की पुण्टिमे 
यष्‌ कहा है किं दृष्टो द्वारा हिकायत गुनय,< राणा म निना विचारे त्रे होवःर आदे द्विया 
कि प्रजा नही चाहती है, इसच्िए स्वामी रामचरण को भीलवाडा से उठा दिया जाय-- 


स्वासो राभरचरण से दुष्छ फिञा विवादं। 
जाय पुकारे सज पे भोला3 अफराधे। 
भीखाडे भफराध साध इक एसा आया, 
धरम्‌ करभ संब मेद भापका पंथ चलाया) 
राणा सोधन १ कफिथणा नोला यत्त रिप्चाय। 
परजा तरा सर्‌ दीजे ताहि उलाप्र।" 
याह्य साक्ष्य से शी स्वामी रामचरण कै इय निरान की पूष्ट होती हे। कष्टेन जी 
ई० वेस्गकट छिखतते है कि राज्य के तत्काीम राजं कुमार भोर वतमान गणा नै पित्ता भीम्‌. 
सिह से पुरोहितो नै निवेदन कियाकि स्वामी रामचरण कौ द्रस रीमा तप, तम किया जाय 





१" कनं जेम्स टँड--राजस्थान का दृतिहाय, २र्बा परिच्छेद, प° ०५५३ । 
(हिन्दी सस्वरण) 

२ कही कामेती एव, षठो 

रामसनेह्या क गम॑क्षागो। 

स्यामदाम फर पाशा जनीज्यो। 

नही माने तां भतत रमाज्यौ। 

फमेती भीकलेडे आया | 

गपरसनेधां कौ समक्नाया। 

देवकरणं के मन नही बार्ई। 

तम साधा ओग गृदराई। 

भाप व्डे चेला समक्नावौ | 

कं॒माहाराजः आपं रस्मजावौ। --गुरीन्ा विन्य, ह° प्र५। 
२, श्री रामचरण म्हाराज की पर्ची, ह० प५। 


स्म्ामौ रामघरण : जीवन-घुस ६९ 


जिसमे वहु नगर छोडने को विवश हौ जाये ।' स्वामी रामचरण मृतिपूजा के विरोधी ध 
हसं कारण उन्हे ब्राह्मणो दारा वडा कष्ट दिया गया} स्मरणीय ठै कि भमीमर्सिह राणा 
अर्रिसिहं के छोटे पृते थे जौ सवत्‌ १८३८ मे मेवाड के सहासन पर आसीन हृए थे । इस 
समय भीर्मासिह की जवस्था आठ वपंकीथी। इससे सिद्धहाता ठे कि सवत्‌ १८२६ विर 
के सालं भीमरसिहु का जन्म हुमा था, तव तक स्वामी रामचरण भीच्वाडा छोडकर गाहपुग 
आ गएुभथ। अत राजकुमार भीममिह्‌ से ब्राह्यणो द्वारा निवेदने की वात ठीक नही हस्ती । 
फिर गुरलीका विकछासकार जगन्नाथ इस उत्पात का वपं सवत्‌ १८२८ वत्ताते ह । जीवनीकार 
जगन्नाथं स्वामी रामचरण फे समकारीन पव उनके जिप्यधथे। अत फेसी स्थिति म 
वेस्मकट महोदय के कथन म सशोधन की आवग्यकना है कि स्वामी रामचरण के चिषुद्ध सीर 
महाराणा अरिसिह से शिकायत की गरईथौ। गार्माद तासी ने मी वेस्मकट की ही वात दुह्‌- 
गाई है) वस्तुत तासी के कथन का जावार्‌ भी वैस्मकट महोदय का सदमिन टेख हं |“ 

जान कम्पे भमन ने भी इसको मूतिपुजा के विरोध के कारण ब्राह्मणो द्वारा उत्पी- 
हित बतलाया ह श्री प्रमथनाथ बोस ने श्री अक्षयकृमारदत्त छिखित "उपासक सम्प्रदाय! 
के आधारपरलिखाहे कि ब्राह्यणो हारा उकस्ाये जाने पर राज्यके राजान स्वामी रामचरण 
कौ कृष्ट पहुंचाया }" 

ब्राह्मणो एव अन्यं मगुनियो द्वारा स्वामी रामचरण का इतता उग्र विरोध इस बात 
कां परिचायक है कि स्वामी रामचरण का प्रभावे भीलवाडा तगर पर पूर्ण॑तयादछा गया था 
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७० स्षामौ रामचरण : जीवनी एषं एतयो फा अध्ययम्‌ 


उनके धार्मिक आदर्शो एव सागाजिक मृत्यौ की ओर जन-मानय तीत्रगति से उन्मुख हो रहा 
था । 


कुहाडा प्रस्थान 

उदयपुग से आय कामेती कीं बात सुनते ही भीलवाडा नगर से निकलकर स्वामी 
जी कहाड की ओरं प्रस्थान कर गए । यह कू एड भीकवाडा से हाई मीर की द्रूरी पर कोठारी 
तदी वैः तट पर स्थिते हे।' इसं स्थान पर जाकर स्वामी रामचरण अप्ी साधना मे पुनं 
टीन हौ गएु। साधना-भूमि होने के कारण रवामी शमचरण कै हृदय > कुहाडा का स्थान 
था। इस स्थान की चर्चा उन्होने अयते एक पदम्‌ की । पद की पतति दरस प्रकार है-- 


गेमी चलो तो कृहाडे जद्धये 1 


कोटूकोट सम्मेलन 


स्वामी रामचरण के कृहाडा चे जाने की शूचना ज्यो ही उनके जिज्ञासुओं कौ भिली 
सभी जिनाय कुहाडा पहुचे) स्वामी जीने उन लोगो के आगमनं कमा कारण समक्नते हा 
उन्हे सगक्षाया कि माना-जात्ता तो दानी-पानी पर निभरहै। जपि लोग भपने-ेपमे घर 
वापस चके जार्ये। भक्तो ने पून निवेदन विया कि हमं छोग आपके विना भीलवाडा नही जा 
सकते । यदि आप मीरुवाडा त जावे तो कोई दूसरा रथान चुने, वही चक्कर हेम कोग भी 
बसे ।' 

नवे महाराज उत्तर दिशा की ओर चलकर वहा पहुचे जँ सभी रामसनेही एकत्र 
थे] वहां मे सब कोदूकोट अये जहौ चारो दिक्षाभो के सभी रामसनेही एकत्र हए । सभी ने 
सगहित होकर विरोधियो की इस विजय को पराजय मे परिवर्तित करने का उयाय दूने का 


पजनम ननन 





[णी 


१ सन्‌ १९५३ मे फूरडोद वे अवसर पर शाहपुर प्रवास से एौरते समय म॑ मुनिद्रारा 
भीलवाडा मे स्काथा। मुनिद्वाराष्े सतेश्रीनेनूुरामनजी के साथ दूरारे दिन प्राति काल मृन्ष 
कुहाडा जाने का सुभवसर भिला था। करहाडे की तपस्या-म्थली के दशेन मैने तमी कियि थे 
---लेस्षक । 

२. अणक्नैवाणी, पृ० ९९७। 

३. सुण अग्यारी सबही दाडा। 

सतगुर पास आई कर जोडा। 
मोहर बचन एेखं प्रकारया, 
दाणा प्राणी आस्या-गास्था। 
| वादे बहावन सू नही कागा। 
अब तुम जावो अपणी धामा। 
हुम तौ आप जिना नही जार्या। 
'नातर दृजौ वास बसास्या---गुररीखा निखास, हु प्र०। 


स्वामी रामचरणं , जीवन-वृत्त ७१ 


निदचयं किया! कोदरूकोट का यह्‌ सम्मेठने निर्णायक सम्मेलन था जिसमे सभी पथ "चन्म ' 
जिज्ञासु सघपं तक कं क्एितंयार् हो गए उन रगो त वन-वाम की ओश्षाद्छोड दी ओौर 
निञ्चय कौ दृढता से उनका हदय भर उमा ।' 

कोदुकोट सम्मेलन मे यह्‌ निर्णय हुभा किं एकलिग अवतार सव राजा पै सिरमौर 
हिन्दुभो के सरदार उदयपुर्‌-नाथ से स्वर हुंमा जाय । वे राममक्तं के साथ अवष्य ही न्याय 
करेगे। इसके जनिरिकतत नच्य उपाय शेप नही । सत्य का र्षक राम ह । ओर तन-मन-धनं 
की जधा छीऽकर देवकरण ने न्याय के सि उदयपुर जानि कय बीड उठाया।' 


उदयपुर मे देवकरण 


कोदकोटः सम्मेलन के निस्वेयानुमार देवकरण उदयपुर गणु नार राज्य केः दवान 
से सारी वाले बताथी ) तीन महीने तेवा उदेथपुर मे स्कने के वाद्व राजेन्द्र महाराणा अरिसिह 
का सालात्कार हना गणा न अभरदास प्रधान को राममनेहिया कौ समस्याङ्तापदी। 


१ तव महाराज उचर दिसि ध्याया। 
रामक्षनती जाहु रहाया। 
सबही कंदरकोटे जया । 
च्यर्‌ दिसा का सीद चक्ताया। 
सामसनेही सब च्छ भाया। 
मेका हौड भचकूर उपाया। 
सूनमुप समस्त भयाः तयारी । 
वेमुखं नदक रहै किनारी। 
माख-मृर्क की आस्ता छडी। 
पकंडी टेक समायी गाढी। 
--गर्ीला निलाक्ष, ह० भ५। 
५ एेकलिग ओतार सव सजा सिर सेवसे। 
हिन्दवा मे सिरदार उदीयापूर भादीर हुं । 
| (। ॥९। 
राम भगतं कौ स्यावि वाहा करंगे शबरू। 
दृजो नही उपाव साचा बोली रामं है ।--वही, हण प्र०) 
8 देवकरण अपण सिर ओडी। 
तन-मन-ध्त की अआस। छोडी -- वही, ह° प्र०। 

८ कर्नल जेम्स टोँड केः अतुनार महाराणा अर्सिसहं का प्रधानमत्री अमरचन्द वेरवा 
धा) अमर्वन्द वटा ही क्कुलल, नीति-निपूण, देशभक्त ओर भेवाड-राज्य का हितंपी 
परधानमत्री था। उसने मेवाड को अनेक बार सकटो से बचायां था भौर जीवेन-पर्यनन मेवाड़ 
का शुभचिस्तके बनो रहा 1 जगन्नाथ ने इस भमरचन्द को अमरदास कहा है-रेखक 1 


॥-) 


७९ स्वामी रामचरण : जीवनी एवं एतियो का अध्ययनं 


प्रधाने नं शिकायत देवकरण को चता वी, तव देवकरण मे घर्म-पवेधी श्रमो क्रा निंकारण 
करते हुए निवेदन किथा-- 


राम धरम हम धारयो असं। 
वेद पुराण बतावै अंसं। 
भर चूफ ई तो ड कीजं। 
नातर स्याव अदल कर दौज) 


हमने वही 'रामधर्म' धारण किथा है जो वेदपुराण सम्मत्त है। अप्िखितत उसफे 
यदि हमारी कर्द ओर गल्तीहोतो हम दण्डित करं अन्यथा त्याय करे। प्रधान को देवेक्रण 
की बाते यथाथ लगी। उसने महाराणा के समक्ष देवकरण का पक्ष प्रस्तुतं किया। महाराणा 
को देवकण्ण का पक्ष जच गया। तवेनुसार दूसरे दिने देवकरण को देर्बार भ उपन्थित होन 
का भद्दे भिखा। देवकरण दूसरे दिनं दरवार सं उपस्थित हुए ओर उन्न महमयणा को 
नजराना भेट किया।' गुरटीखा विव्ासकार ने महाराणा के आदेद] का निग्नक्िखित 
पक्तियो मे वणेन किया हे-- 


"धरम साहि तुम गादा रियो । 
ओर दूसरी कुटु न गहिपौ। 


)3४ 


उपयुक्त आदे गरेः साय सहासा की ओर म रामसमेरहियो के कए ३०० पगडिर्यां 
१ तव उदीयापुरं पुचा जाई। 

श्री दीवाण सु सब गृदराईः। 

पीन मास ल्ग मैट्या र्या, 

तव॒ राजिन्दर परसण भधा। 


0 0 ५१ 


शमस्दास परषान बुलाया। 
रामसनेह्या पास पठाया। 
तब परधाते कही समे गाधा। 
देयक्रण जब जोषा हाधा)-गुर्टीला विकास, ० प्र०। 
२. वही, ह° प्र०। 
३ परधानं जधास्थ बातत सुणाई। 
तम छत्रपति का मनमे भाई। 
दज दिति दस्वार बुलाया 
निजराणौ जे दूरकम क्ाया। --वही, हृ प्र ५। 
४, वही, ह° प्र०। 


स्वार्मा तमचरण जवन-वुत्त ७६ 


ओौर्‌ उनके अगुवा देवकरण को एक दुगाका भेट म्बरूप दिया गया । इसे यह्‌ अनुमानं सहज 
ही च्गाया जां सकता हे किं मीखवादा म(रामननरहियो की सरया ३०० या उनके लगभग 
धी | 
वापसी |देवकेरण की उदयपुर से णव रामचभ् कौ काहाडा म, 

तीन सौ पगहियो के साध महाराणा का फरमान लेकर देवकेरण ने विजयी कौ 
ति भीख्वादा म प्रवे किया। देवकर्ण का उमे समय तद्रा सम्मान वह गया आर बहर 
फे सभी चोग युवी हुए] जवं समी रोम कुलटे गण नोरस्वामी जीसे प्रणाम निवेदन कर 
भीलवाडा लौटमेकी प्रार्थना फी। स्वामी जी अपने जनो की इच्छा कंसं टाल्ते। उन्ही 
कहा--तूम मब चनो, मै गमने हण आगा जोर दस दिन वाद वे भीक्वाड आ ग्रए। 

भीच्वादा मे इम वार स्वामी रामचरण जी अथिक्‌ दिनो नक नही टिके । यद्यपि 
मधे म॒ सफक्ता नेम्वामी जीकरे चरण चूम। फिर नी उनका मन भीलवाडा से उच्‌ 
चुकाथा। शीलवाडा मे सवत १८१७ विण्मस्वामीजी का आगमन हुं था] सवत्‌ १८२५ 
वि० तक वे भीक्वाडा म विराजे। सान-नाट वर्पा का उनका यह समथ साधना, सुजन, सधं 
एव सफलता को रहा । उन्होने भीकवाडा एव कृहाडे म सावना की, वाणी का सजनं विया, 
विरोधियो का विरोध स्नेलते हुए अन्त म विजयी हुए । उन्होने विरोषियां को हूर चुनोती का 
सामना किया जर इम अत्पसमयमे ही उन्ह भीक्याडे मे वही प्रसिद्धि एव सस्मान प्राप्त 
हुआ जो नामदेव को पडढरपुर म ओर कबीर को काही म प्राप्त हृ था) स्वामी रामचरण 
भीलवाडा के कीर रे एसा जगन्नाथ ने गरल्ीला विकाम" म जिस्लाह। ाहपुरा कां रामद्रारा 


=-= --- -----~--~-- --- -- व शषा्भ 


६ पाग तीन स वगसी सवका 

एक दुसालो दवकरण कां। --गूरलील्ा विनासं, हु° प्र५। 
२ केगद पत्र पपत कर दीया।-- बही, ह° प्र०। 
६ कर परनाम सवं अरजी कनी। 

सो म्हाराज सवे सुण रीनी। 


तब चर्चा माहारा पररकाप्या। 
तुम जावा हम रमता आस्या, 


सब दरमण केर पादा न्याया। 

चिन दमं म माह्‌ाराज प्रार्य । ----ही, ह° प्र०। 
नामदेव पुड्सपुर भणीजै। 

ञ्य्‌ कवीर कासी म गिणीजे। 

समचरण भीकाडं पस) 

तामे भूल नं न्कावौ ससे। --वही, ह° प्र०। 
१५ 


५< 


५४ रवामी रमत्तरण : जीवनी एव कृत्यौ का अध्यन 


स्वामी जी कै जीवन-काल मे नही निमितहो सका था यद्यपि स्वामीजी ने वहं एक छम्य 
काल-खण्ड तक निधासं किया था पर भीक्वाइा का रामद्वारा स्वामी जी फै उस अद्प-निवास- 
समयमे ही नित्निनहो चुका था। वाग्ह व्रीघे भूमि सममनेहियोने की, चूना, ईट-पत्थर 
एकत्र हो गया जौर गमद्वारा वनने लगा।' मवत्‌ १८०५ के सावन महीने मै भीच्वाडा 
पर दे्भिणी मेना (सरटो की सेना) ने आक्तेमण कर नृट छिया। भीलबाहा उजाड हौ गया 
ओर बहुत दिनो तक उजाड रहा । वहा फे नर-न्‌(री तितर-चितर हा गए) स्वामी जीन 
गाहपुग के महाराजा रणरिहु कं जआमव्रण पर आद्गुण जाने का निश्चय कर लिया था। 
शाहपुर का जीवन 

भीखवाडा-निवाम के ममयही स्वामी रामचरण की प्रसिद्धि पवाड के विभिन भागा 
म पहु गई धौ। वस्तुत स्वामी जी के वदत प्रमावसे ही भीचवाडे करे पुरोदहित-समाज म 
चिन्ता त्योप्त हा गयी थी अर इमीट्िपु उने कगौ न उनका तीव्र विरोध किया। जब्र उदयपुर 
फ महाराणा की नाज्ना उन्ह भ्रीच्यादासेरमादेने की हई तभी शाहुपूय नरेण महाराज 
र्णायिह ने उन्ह गाहपूरा पधाने का आमंत्रण भजा। कष्टेन वेस्मकट के भतुसार्‌ उदयपुर 
वः राजकुमार पर ब्राह्मणो न स्वामी रामचरण कोाजब भीलवाडासं निकाल दने कां दबावदारा 
तमी शाह्पुरा के प्रधान भीमरिह न स्वामी रामचरण को शाहुपुरा म्‌ शरणं दी भौर उन्ह 
सादरवृखाद्ने के छिग्‌ एक दक भेजा) स्वामी रामचरणं ने दट आर हाथी बापरा कर दियं 
आर पैदल ही गाहृपुसा सन्‌ १५६७ ई० मे पहुचे ।१ श्री प्रमथनाथ बोस भी इस जामत्रण ण्व 


कज आन्य 





[मय 


१ तथ राममनह्या एह विचारी। 
पणी र्यैठक करौ नियारी। 
द्रदस वीधा अमी गृद्ाई। 
दाम दिया अपणी नपणाई। 
चुना इट प्रपाण मगाया। 
णम दरे कराम च्छाया 
२ भवय से पचीपं म्रावण। 
विपण्या दल की भष दवाबण। 
भीलाडौ समसत लट गभौ। 
बोहत वस्या कग उजं ्य) |--गुरीखा विकार, हण प्र०। 
दे {1८ (रादा ( [त ज्तुतान्‌, सल त#० 0८ (८ पवा 0 काप ज्ापा81 
८.01108°00ाषन (या 1119 0119601 (ा11८, प्रत्न ल] (/ पका न) वेच्छया व| 11५ 
८0८ वपत [दुन तत्‌ प माप्क्रो016 १८० ( ॥0 १ (क्त्‌ को = (1८ १११३५, ९५]।[८ १५६11 
(19611 ०८ (1८ (0 (लर, [पोप ९५८य९दद्‌ वन्ला( 0 छा (८ (ल) नन्‌7114 11114 
०16 (दुप0व्ु6 भला 0 [13 (0ोरुल्फृका( ८, वत्‌ कप ण्ल्व्‌ ६ क्षुपाते ता {006 11) 
1116 इ८नण 1764. 
01116] ० 1116 ५न0.५ &0८1८(९, 16], 10985, 


रामी रामचरण जोवन-युत्त ७९५ 


जरण की बात स्वीकार कर्ने ह। प्र साम्प्रदायिक साथ्य प्रभा म णरण जर अमेत्रणकी 
कोई चर नही दै। गुरदीला विखछासक।र जगन्नाथं च्िविते ह कि स्वामी रामचरण जी महा- 
गज नै सवत १८२६ मे भक्ति-विस्तार ण्व शाहपुर को पावन करने के छिरए मोकहं साधजो 
करे साथ आकर छतरी म आसन जमाया तथा रार्त-दिन भगवान्‌ कै भजन मे ल्गे। श्रहय- 
मभाधिटीन जोग" मे मी बाहपुर महज भाव मे पवारते की वान जगन्नाथ जी चिखते हं। 
गाहयुरा पुने पर महाराजा ने रमिच्ररण जी का वडा स्वागत किया। परघीकार कख्दास 
निने हं कि स्वामी समच्तरम के आगमन मे गाहेपुरा तीथं देग-चिदेय म प्रसिद्ध हा गया। 
स्वामी रामचरण ने गाहपुरा म राजानो की छतरी म अपना निकाम वनाया। चही स्थान 
उनकी उत्तर तपस्या की यरिमासयी स्थ्टी ह 1५ 


राजावबत रानी 


महाराजा रणसिह् फी रानी राजावत स्वामी रामचरण के प्रति अगाय श्रद्धा एव 
भवित रखने लगी ।* श्री रामस्नेही सम्प्रदाय के रेखक न किसी जनश्रुति क आधार पर रानी 
साहिबा द्वारा स्वामी जी के चिए छवरी वनवाने की बात निवी ह--"केहते ह, इन्हानस्वामीजी 
के निवास फे लिए दछनरी वतवामे गी हच्छा प्रकट की। उस समय समस्या सामने नायी कि 
छतरी तो किसी मृतक पर ही वनवायी जाती हं) प्रहु जानेकर रानीजीनते एक रास्ता 
निकाला ओौर अपनी ्जगुढी से नासन काटकर दे दिया, उस पर छतरी का निर्माण किया 
गया । छतरी का यह निर्माण रानी जी क हृदय की असीम भपित का प्रमाण द|" 


१ ठ, 1) ८नान्त्त्ला( ८) 100+ गला एए पत द्दुतच जा जकुएप्रा + णोत 
तवं ऽ€ा1# [णा] वा आआल्द्रठा। 
^ (115101४ न [ापत्‌प् (णपरदद्रठा तप्र नरि प्तौ रपाल, ० 1, 0 128 
२. रामचरण महाराज अरा मे छाडस मं। 
भयत बंधारण काज साहिपुरो पावनं करन। 
प्रोडस साधू कार छत्रया मे जसण कीया। 
सजन करै दिन रातत भवरन्रित भोजन कदा। --गुरष्ीा विलस, ह° प्र९। 
२ शाहिषुरै सहज दही आये | 
निस्परैही छतर्या ज रहाय --त्रह्मसमाधिलीन जोग, पृ० १०८० । 
८ साहिपुरा तीस्थ भया परसिव दसं विदेस। स्वामी रामचरण म्हाराजकी पर्ची हुण्प्र 
५ श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, प° २८। 
६ जके धर राजावतं राणी) 
जिन धता की जुंगत पिक्णी । 
प्रथय भगति उनेके ओ। 
पारी दुभीगमं बताई। --गुरलीन्ा विलास, ह° प्र । 
७ श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, प° २९। 


७६ रवासी सरसस्ण जीयनी एव तिथौ फा अध्ययन 


महराज भीर्मासह 

अपने पिता महाराजा रणसिह की मूल्य कै वाद गीमसिह शाहपुरा 7 सिंहासन पर 
ज्येष्ठ बदी ५, सोमवार, सवत्‌ १८३१ वि० को नालूढ ह्‌ पर । अपने पित्ता की गति भीमरसिह 
पती स्वामी रामचरण का सम्मान कस्ते 4 । ब्रहमसणाधिलीने जोगकार चिता ह कि राजा 
मीम अपने वस्बुजौ के साय स्वाभी जी के दर्शनार्थं तिल्य छतरी पर अति थे । राजा प्रसन्न मन 
स्वामी जी के दशने कर अपना सर्य सयाहता था ।' 


सुधर 
गाहपुरा नरेश द्वारा शाज्याश्रय दिए जान के बाद भी स्वामी रामचरण काएकबैरी 
उन्हे आन से मरवाने का प्रयास कर ही बैठा । यह्‌ भीलवाडा का तत्कालीन सूवेदार साधराम 
था। दरा साधराम की. वर्चा साम्प्रदायिक साक्ष्य ग्रथो गेमेकिसीमे भीनहीहे। कष्टेन जीर 
ई० वेस्मकट ते इस व्यवित एव स्वामी तामवरण का मरवाने कै उसके पटग्रत का इत्लेख अपने 
प्रसिद्ध केख--“50४16 (तछा) ० च १८८५८ क [पतप [119111011८98 7) ५८५16) 
त्‌ 8, दसा प्लत ररुतापू्वोल1 का [चव्पाते ०1 (० भे दसं प्रकार 
किंथा है-- 
५५६] 1२611, (0स८ावाता 9 राप्षनान; त दाम ५ 10५ "11106; 
५३५ जाट ©? रतालाता 4४०५ [01116 ८१६ लाला, 116 छा 0116 ०८८३००५1 त1गुरतल८त 
व 3711 19 &14]0[17न 10 2111 116 90115710116 10 01611), 11 {11९ 11161 , शौ 
ग ०280061 ०६ पणि नका ० ष [पा ]०५८, ॥ला॥ ॥19 10त्‌। 10५ ५९ {6 कना 
लाल त्व्‌ दत्‌ कलाव [रा (0 एलान पाठ प्नणल्ठे मा प्णृपली [6 १४८, तनुप्रान्त, 
] 11 10 1ला7लप्राल 118 8५ 11८ वप्रा म ।6७(०५४९त्‌ ६, वपन 
( छपोत्‌ णा तर ज्फ च ाकत्ा (ठ पाठ कल पाोष्यछा,) तृट [प्रदतं वदन्न 
(1 दाल 41 प्णाद( [1८ {00५ 101 16ठा करवप्र न्ा [कद्ग व 11५ पपलातटत्‌ 
९८ (गा, लि] 8६ [19 ८५५, कत्‌ 9 0181५6ा1९59 **१ 
मारना दक्ताक्ती न साधराम का तामौल्छेख तो नही विया परः यह भव्य लिखा 
वि, भीकवाडे का सूवेदार, देवपुर जनि का बनिया, स्वामी रागचरण कै रासे बडे दुर्मनो ग 
गे था। उरा स्थामी जीको भार ने के लिए एकं सिगी शाहपुर गेजा था । कष्टेन वेरमकट 
किद्ित स्वाभी रामनग्ण द्वायो सिगीगे वार्ता ण्व हलर व्रारा उन, चरणी णर भिर कर 
१ जहाँ नुप भीम सव भाद्र सग।। 
नित ही दशेन कर उतगा ॥ 
करि-करि दशे हस मन ओन । 
धति धनि अपनो माग वेखां | --ग्रह्मरामाधिीन जाग, पु० {१०८०। 
2 [तप्र प्क्‌ 9 [ष्ट रल ७०,३८॥५, 1८ 1895), ], 698 
२ गर्भा द तासी कृत हिन्दु साहित्यं का इतिहास --अमु० अँ० रक्मीसार वाष्णेय | 


रवामी रामचरण : जीधन-वृत्त ७७ 


क्रमा मागन का उल्लेख भी तासी ने फिथादे। आचाय परशुराम चतुर्वेदो न इम घटना का 
उत्ठेख निम्नलिखित शब्दौ मे किया ै-- 

कहा जात। हे किं जाहृपूर म रहत समय मन रामचरन को किसी राज-कर्मचारी ने 
किसी व्यक्ति फो नियुक्त कर जानमे मगा दान्त "हाथा । परन्तु इन्होने जवे उस हृत्यारे 
के सामने अपनी गदेन भरुकाकर प्रहार करते को कहा जार साथ ही यह्‌ भी वनक्छाद्धियाकि 
देख, ईक्वर की इच्छा के विरुद्ध किवी के प्राणनहीचिएु जा सकते ओर यदितू इम प्रकार 
कर सरकतादहेंतोदैख भील, नव हत्यार फे पह द्रात चग गर्द ओर उसन पैरो परमिर कर 
क्षमा-याचना की ।'“ 

इसी मे मिलती-ज॒क्ती एक घटना का उन्केस परचीकार काक्दास न किया हे। 
पर उस घटना का वध भील्वागारके मूवेदारसनहोकर एकस्व्रीसे हेजो अपने पति कै 
रीत्तव्रत ग्रहण करने का काण्ण स्वामी रामचरण को ममज्ञ कर एक भी द्वाग उनकी हत्या 
कोरानी चाही । भील भीस्वामीनजी फी अलाफिफता न प्रभाविन हओ ओर उनके चरणाम 
गिर केर क्षमा-याचनाकी। किन्तु यह घटना भील्वाडेकीहै। डक्टर अम्ररचन्द वर्मा णव 
श्री रामम्नही सश्य्रलय' के र्थो नउ भीकवाद के कायै-कलापो के अन्तर्गत रा हे। 

परचीकार चाकदाम हारा ज किलि घटना का गाहप के जीवन मे कोद सवव 
नही है, पुनघ्च, यह घटना स्वामी रापचरण जी गे चमत्कारो के अन्त्भेत नाती ह । किस्नु कष्टेन 
वेस्मकट, तासी एव जचायं प० परशुराम चतुर्वेदी ने रपष्ट च्छिद कि हत्थाण भीन्वाे 
से सूबेदार द्वारा शाहपुर भजा गया थ । यद्यपि साप्प्रदायिक सोक्ष्यग्रथ इस घटना का उत्क 
नही करते फिर मी दस घटना की सत्यना म अव्रिष्वाम करने का कोई कारण नही दीणना। 
फष्टेन वैस्मकट का यह्‌ केख सन्‌ १८३५ ई० त प्रकादित हो गथा धा ओर स्वामी रामचरण 
का निधन सन्‌ १७९८ ई० मे हुजा था अर्थात्‌ स्वामी जी के निधन के ३८बे वपं प्च्चात्‌ यह्‌ 
चख प्रकाश्च म ओआया । स्मरणीय है कि वेरमकट महोदय गवर्नर जनरल के एजेष्ट के सहायकं थ 
ओर रामसतेही सम्प्रदाय के पोचवे मह्न नागयणदास के समय मे स्वय रहपुरा गए य। 
सहन्ते नागयणदास सन. १८३१ ई० भ ॒पीठाधीश बते य ओर १८३५ ई० मे यह रेख प्रकालित 
हा गया धा। वस्मकट न स्वामी रामचरण एव गममनैही सम्मदाय कै विपय मजो कु 
लिखा ह उसके माध्य नारायणदास जी दं) फिर तीन दक्शक पूरव जिस व्यक्ति का निवन 

१ उत्तरी भारते की सत-परषशा, पृ० ६१८। 

२ भील पठापा घात कू वा वाई मतिमद। 


हाथ जोड विनती करी बगसा भम अपराध 
मरे सन निकुचे भई, रामस्प तुम सघ ॥ 
---श्री स्वामी राभचरण म्हाराज की पस्वी, ह° प्र०। 
३ स्वामी रामचरण एक अमुरीलन, प० ०९। 
श्री रामस्वेही सम्प्रदाय, पु० १९। 


७८ स््ामी रामचघरण : जीवनी एव क्रियो फा अध्वयत 


हओ हौ, उसके जीवने के मदम प्राने होकर अविष्वेसनीय नही माने जा सकते । अत भेरा 
निदिचत मते है किं कष्टेन वेरमकट दारा उन्न्कियित घश्ना सत्य है । 


अब साहिपुरो भथो उजागर 


स्वामी रामचरण के आहपुग-जगमन के पचत्‌ भीलवाडा के साहूकार भीं बु्ा कर 
माहपुर वेगाण्‌ ग्रए । शुस्टील्य विच्छरस' के अनुसार उदेयरयाम वायैती भीकवाडे भया ओर 
सभी साहिकारो को अगाभियो समेत बुला काया। नरेश ने गमका आदर किया भौर 
आवेक्यकतालो कौ. पूनि की। इन्हीलोगो को बसाने कै लिए नये बाजार का निर्माणं भी 
करवाया ।' 

स्मरणीय हे कि सवत १८२५ म भीलवाडा मराठो की लूटपाट से उजाड हो अया था 
भौर वहाँ के लोगो की दृद हो गई धी । मँ समञ्जत। ह्‌ विः भीकवाडा वे उजरै-पीडित रामरानेद्री 
माहूकारो लेथो अन्य सकलो को नाहृपुस-नर्श नै आश्रय देकर या बुन्काकर वसाने का जो कायं 
कया था, वह स्वामी रामचरण की प्रेरणा एव्‌ प्रभाव कै फस्वह्पे हीहो सकाथा। नये 
बाजार म बसे सेठ-साहुकारो मे कृवलराग, दैवकरण ओद्वि कै परिवारो के छोग है }९ ब्राहृपुरा- 
धीन नै रामसनेही गृहस्थौ का नसा कर स्वामी रागन्रण कै साधं उनके भनुयायियो के जाश्रय- 
दाता बरतने का श्रेय मी विया। इसे प्रकार मे गमसनहीः सम्प्रदाय कै सरक्षके वन । 

भीखवाडं के समान फूवडोलत का उत्सव शाहुपुय म मी प्रारश हज । रवामी रामचरण 
की छतरी मे ही इसका जायोजन हुआ । एूलडोल कै प्रारभ होने रो सचमुच शाहपुर उजागर 
हौ गया। चारो ओर से देकदेणान्तर कै रामसनेही भवतत एव भिन्नासु फूल्डोन के रेखे गे 


शाहपुर आने के}. 
१ उदेरम वारी जानो 
भीलवाडा को कीयो परयानौ 
राजा साहूकार वुलाया। 
सो जसामी केकर आयो) 
नरपति सधको आदर कीनो । 
ज्यो माग्ौ सो पेन्टी दीनो 
नयो बजार रायौ जब्रही। 
हास अदल कर दीनू तब्रही । --सरकीला विलास, हूर प्र५। 
र शआहएुरा-निवाम फे समय मु प्रसिद्ध रमसनेही गुर श्री रापरवशण निजा ने 
बतलाया धा विः वे कुशब्राम वे बज है। उनका आवास नये बाजार मेदी षै --नेखक। 
३ फलडोरे छत्रया मे घमीयो) 
ज्य भीलाडे दोषै समीयौ। 
भब स्धिपुरो भयो उजागर। 
चेहुदिसि का आव भर नागर्‌। 


स्वामी रामचरम जीवन-बत्त ७९ 


स्वामी कृपासम का निधन 
सवत्‌ १८३२ वि० मे स्वामी रामचरण के गुर स्वामी कृपागम का स्वर्मवास दातडे 
महो गया। यह समाचार जब लाहपुरा पहुंचा तो दास-जिज्ञासुभओ कं माथ स्वामी गमचरण 
दतिडा गए ओर अपने गुरुक तेरही मे मम्मिच्िति हण। इस जवसंर पर उन्होन दूर-दूर के 
साधुजा का बुलाया । वृहत्‌ भण्डारो हज अर अनक नर-ताग्याने भाजनं किया। काम-काज 
सं मुक्त हाकर पुन नाहपुरा आ मषु). 
वतिडा-गही के उत्तराधिकरार निर्णय मे स्वामी रामचरण की भूमिका 
दांतडा गही के आचाय एवे रमचरणके गुर श्रुपारामं जी के निवन के उमरान्न कौन 
आचाये-षदं ग्रहण करे, यह्‌ ममस्या उपस्थित हुई । दाना की रदी प्रवत्तिमार्मी हे) वहं के 
आचायं विवाहित होते ध। स्वामी सनदासजी विवाहित ये नार स्वामी पारमे उनके पुन्न 
ध। स्वामी रामचरण ने अपने गव नामग्रताप" म दसा स्पष्ट सकत दिया ह-- 
“'सतदयसं कलि भेया कदोरा। 
रामभजन रत सतत सुधीरा] 


करुपारामर सत॒ का बाला, 
ज्यं कबीर धर भया कमाला।' 
ब्रहाससाधिटीन जोग" म जगन्नाथ च्छित किं जब मुर-जज्ञापस स्वामी गमत्रण 
ने त्रिरवत स्वरूप वारण किया तो सभी साधुओ न पकत्र होकर स्वामी रामचरण मे निवेदन 
किया कि स्वामी, अषि महत पदक अधिकारी है जओौर हूम सव अपकीगरण सर । आप 
महूत पदी ग्रहण कर हमारा प्रतिपा करे, पर स्वामी जी निवरत्तिमार्गी हो चक्रे थ। अत 
उन्होने स्पष्ट इकार करः दिया। 
देसन्देस म्‌ दासं जग्यासी | 
चल-चनं आवे राम उपासी। --गुरलीला विरस, हु० प्र ०। 
१ अटा य यतीस त्रस आया। 
तब कृपा प्रपधाम सिधाया। 
समाचार-साहिपुरे भया] 
दास जभ्यासी समसत गया। 


कारज कर माष्पुरे आया --गुरन्ीला विकास, ह° प्र०। 
२ मणम वाणी, पं० ००६। 
३ तुम महतन के निज अधिकारी) 

हम सव रह्‌ ज्‌ शरण तुम्हारी । 

महतपवी स्वामी तुम रखीजे। 

हसरी प्रतिपा अव कीजै। --ग्रह्मसमाधिरीनं जोग, पु० १०७८ । 
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“हम तो गहतेयदौ रहि चाहूय । 
भु? आक्षा निवृत्ति निरभावे)" 
जनश्रुति वतकाती हे कि करपारामे जी के दा विवाहं हपु धे--एके माडलगढ म॑ भोर 
दमया कछला मे। माग की पतली म उन्ठे एके पूत्र था आर काषछोखा वाकी निस्सतान 
वी । छपाराम की ज्येष्ठ पत्ती अपने पुत्रके साधर माडलमह मे थी] उसने जपते पूत को दातिडे 
फी गही के लिए मेजने से इन्कार केर दिया । स्वामी समचरण निशेप रूप से उसे राजी करने 
के चिए भेजे गए भे किन्तु जव वह्‌ ठ्म-से-मस न हुई ता स्वामी समचरण न कालछोला कौ माता 
जौ से प्राना री । उन्होने अपे भाईके पूत्रकोगोद्‌ क छया आरस्वामी तमचरणजीने 
उमे ही दतिंडा फः पीठ पर आपीन कराया" 
दस घ्रटना का नाधार जनधृत्तिष्ट। अत इसकी प्रामाणिकता चिन्त्य ही सकती हि। 
पर इससे दो निष्कपं निक्त ६ । प्रथमं यह क्रि स्वामी रागचरणं जीका अपन मुहे एव उनकी 
गही के प्रति अत्यन्त श्रद्वा एव जादरका भाव भा] तथी उन्होने यह्‌ महस्वपूणं भूमिका निभामी । 
दुसरे यह्‌ कि स्वामी रामचरण भी का वत्काीत समाज निनेपतं साधु-समाज मे अच्छा प्रभाव 
था, उनकी महत्ता साधु-समाज म ध सही भी भार वे मवा कै जग-जीवन पर्‌ छाए ५। 
इमकिए भी उन्हु यह महर्वपु्णं भूमिका निभाने का जवर भिा 1 यहीं यह्‌ भी स्मरण योगय 
है कि स्वामी रामचरण जी गुर्वी दाना क दर्शनार्थं हृर महीने भ एकं वार जाते धे । 


र्वर्गागेहण 


दस प्रकार भक्ति का विग्तार करत रवामी तमचरण के जीवनके भनेकं दिन्‌ बीते। 
जिज्ञासु भवतत भाते रहते थे । मवत्‌ १८५३ जाया । इमी थं राजां भीग सिंह का देहावसान 
हये गया। अघर महाराजाधिराज अमरसिंह शाहपुरा क नरेशे धे ।* समाज अविति-भावनां से 
मगलमय हो रहा धा। रामचरण जी छतरी के मध्य विराजते ओर रागनाम की अखण्ड ध्वनि 
मनाई पडती । एस ही वहं दिन भी आ गया जब जनजाने सतगुरु स्वामी रागचरण ने देहत्याग 
की इच्छा कौ ।' 








१ ब्हमसमाधिलोन जग, प° १०७८1 
२ यहे कथो मृक्षो इन्दौर के सत सन्मुखराम जीं मै सुनाई धी--खेलका । 
३, एक मास पारे उट धावै] 
तगर दातिडे दरसण जावै । --पुरलीला विलास, ह० प्र५। 
४ स० १८५३ वंशा मुनि १३ गृल्वार | {० गन्‌. १७९६ ता० १३ गई । | को ९ घं 
की आयु मदी शाहपुर के स्वामी हृएु। राजपूतान का दनिह्ठारा, प° ५६१ --श्री जगदीग 
सिहं गरहुलेत्‌ । 
[ श्री रामस्नेही सम्थवाय' से उद्धृनं | 
५ सतगर तन छाडन की करी 
सो नदी काकृ मालुम परी । --गूर्लीला विङ्गारा, ह° प्र०। 


स्वाभी रापचरणं : जीवन-वुत्त ८१ 


स्वामी रामचरण नै वैशाखे कृष्ण ५, सवत्‌ १८५५ विक्रमी, गुषवारः के दिन अपनी 
इहरीला सवरण की ।' जीवनीकार जगन्नाथ ने अत घमय क दृश्य अपनी खो से देवा था ।* 
ब्रहमसमाधिरीन जोग" मे जीवनीकार ने स्वामीजी के अत समय कावडा ही म्मस्परशी 
वर्णन किया हे। 
वश्चासं बदी पचमी, बृहस्पतिवार, सवत्‌ १८५५ स्वामी रामचरण जी के रछौरकिक जीवन 
का अतिम दिन था। जिक्ञासु-रिष्यो मेप्रेम का विस्तार ज्ञान-चर्वाके द्वार स्वामीजी कर्‌ रहै 
धे, तमी स्वहूपावार् गुरुप्रसाद केकर आई भौर उसे स्वामी रामज्नः के हाथमे दिया, 
रामजन जी द्वारा निवेदन करने पर स्वामी जीने गुरुप्रसाद मूख म उठने को कहा। गुर- 
प्रसाद ग्रहण कर स्वामी रामचरण गुर शब्दो भरे रीन हो गए) क्षण भर की विचारणा के बव 
स्वामी जी ने उच्च स्वर मे "राम राम“ कहा जिसे सुनकर समी उपस्थित जनो के हृदय हि 
गए। रामजन जी ने सम-रम किया शिष्य-जिज्ञासुभो ने गुरुद॑व के समक्ष शीश सरुकाया भौर 
सव ने मिक कर 'राम-राम' का उच्चारण किथा! समी उपस्थित जनौ ते स्वामीजी का चरण. 
स्पक्षं किया । प्रेम-विह्ुल देवकरणः ओौर स्वरूपा खडे ये । रवामी जी ने पून समध्वनि का 
उच्चारण वेसे ही किया जसं ^रामत^ के किए निकलते समय करते थे । यहु अन्तिम !रामत' थी। 
रामध्वनि करके स्वामी जी राममे समाग जैसे जलमे जल समा जातादै। यहु दिवस का 
अतिभ प्रहर था।' ओर देहावसान के वाद-- 
"देष्यौ इचरजं एक तन चटा हठे अधर । 
रामनाम की देक अद अतं जानी परी, 
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१ रामचरण महाराज परमवाम प्रापत्‌ भया । सो नही जाणी आज सतगुरनाम पधार । 
अछारा से पचपन बुध पावै वैसाष। मुरूवार फे दिन साहिपुरे छत्रूया सही । 
-गुरलीला विलास, हृ० प्र 
रामहि राम भई ध्वनि सारे, सवत भेष्टादस पचपन्ना। 
वैसा बदी की पाचै परगट, गुरुवार किये जब गवना । 
---रामजन . रामपद्धति, पु० १०७४ 
भनिजरया देखी अत--गुरटीा विस, ह° प्र०। 
२ नवल्राम की पूत्री एव स्वामी रामचरण की रिष्या । 
३ स्वामी रामचरण फे उत्तराधिकारी, सम्प्रदाय के दवितीय आचा 
४ रामसनेही सम्प्रदाय मे 'राम-राम' का अथं नमस्कार हता है । रामसनेरी 
एक-दूसरे से यम-राम कहकर नमस्कार करते है! यहां (राम-राम' का उसी अथं मे प्रयोग 
हुजा है ।--केखक 
५ सतो की भाषा मे 'समत' यात्रा या तीर्थयात्रा को कहते दै ।--लेखकं 
६. ब्रह्मसमाधिदटीन जोग, छन्दं १३४-१४४, प० १०८०-८१ । 
७, गुररीका विकास, ह° प्र ५। 
११ 


८२ स्वामी रामचरण : जीवनी एतं एतियो का अध्ययनं 


स्वामी रामचरण ओी अन्तं समय तक राम-नाम का उच्चारण करते रहे । जगन्नाथ 
को यह्‌ दृष देख कर विस्मय हओ ओर तभी भावुक भवत जओीवनीकार ने लिखा-- 
“यं पंली तरे तै उड, पीछे हस पान) 
जुगल अधर यूं हरत हे, जान होत दै ध्यान ।''1 
पछी तर शे उड गया ओर षण भर उराफे पत्ते हिलपे स्ह । 


अन्तिम संस्फोर 


रवामी रामचरण को अरिम्‌ सरकार उसी छतरी के निकट सम्पन्न हुभा । एक सुदर 

सजे विमान मेस्वामीजी काशव रा गया। स्वामी जी की शिष्यां स्वरूपावार्ई जिस समय 
स्वामी जी के चरणो पर यह्‌ कटती हुई गिरी, कि है प्रमु । अपनी गतिं तुम्ही जानी, भी जिज्ञासी 
विह्‌ वख हो गए ओर गुरुदेव का मुख देपते रहै ।* स्वामी जी के अतिम दशन के छिए भीड हो 
गई । नगर के हजारो खोगं एका हो गए । स्वामी जी के निधनं से सभी परारी उदासं हौवार 
पछतापे थे 1 वाहु-सस्कार कै बाद स्वापी जीकी भरमी धटे भर कर र[मसमेही जिज्ञासु 
दांत गए । फिर मास नदी म उनकी रास प्रवाहित कर दी गर्ई।* जीवनीकार जगन्नाप ने 
स्वामी रामचरण के ७९ वं कै जीन को दो भागो प विभव्त कर्‌ के देखा ६-- 

"अरसं गुण्तसी तेन र्यौ ताये वोद विभाग। 

हरकतीस ब्य आश्रम मही च्यार जुगां वराग "^ 


३१ यपं गृहस्थाश्च 7 एव ४८ वपु विरागी केलूप म जीवन सफल कर स्वामी 
रामचरण ससार ते 'रामसानेही रम्प्रदाय' के रूण ग अपना जीवित स्मारक छोड गए, थद्यपि 
उनकी समाधि-स्थी पर निगित दाहपुर का (राग निवास धाम" भी तिरकाल तता उनका पूनीत 
स्मरण करते हुए भारतीय छोक-जीवन क। प्रेरणा देता रहेगा । 


१ ब्रह्मसमाधि लीन जम, 8० १४६, पृ० १०८१। 
२, दासं स्वकूपा पाय पयन्ती । 
तुमरी गति प्रभु तुग दही जानी। 
जिज्ञारी विहर अति होवे । | 
पकक पकक सतगुदं मुख जोवे। --ब्रह्मरमाधिलीन जोग, पुं० १०८२ । 
बरह्मसमाधिक्ीन जोग, छ° १७१, १७३, प° १०८२ । 
वही, छ° २०२, २१९,प्‌ ० १०८३-८४। 
तीजे दिवस के नलया छारा, बनास नदी पधरानी | 
जामे रामह समं अवा, परगट भई सब जनी । 
--रामजन कृत सागपद्धति, अ०य्‌ा०, प° १०७४। 
गुरलीका विलास, ह° प्र०। 


॥ 1 
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तृतीय अध्याय 
स्वामी रामचरण का पथ 


सामसनेही सम्प्रदाय 


मध्ययुगीन राजस्थान की वसुधा निर्गुणगायकः मतो की वानिधोसे गज उठी थी) 
अलवर, सोगानेर, खौसा (जयपुर) मे काल, रज्जव ओर युदर्दास जैसे निर्मुनिये सतो ने जन्म 
लेकर निर्मण भवित के प्रवाह्‌ को अजल गति दी एसे अनेक निर्गुन गौरवो से राजस्थाने 
गौरवान्वित हौ रहा था} जव राजस्थान की धरती वीरभोग्या के साथ-माथ सतभोग्या भी हो 
ची थी! मध्ययूमीन पथर-निर्माण की प्रवृत्ति कौ समीक्षा करते हए सत-साहित्य के खोजी 
विद्वान्‌ पडत परशुराम चुवेदी छिखले हं कि---"प्राय देखा जाता ह किं किसी भमी एक धार्मिकं 
महापुरुष क नेतृत्व मे विप्रवास रसने वाले व्यक्ति अपते को क्रम एक सुवते परिवार 
का सदस्य समञ्चन छगते ह ओर अपनी सामुदायिक एकता को अक्षुण्ण बनाये रखने के 
प्रयलल भी कर्वे कग जाते है! तदनुमार एक समान सिद्धान्तो को स्वीकार करलं 
वालो का एक पृथक्‌ वग वनने लगता ह जिसका सवबध दूसरे वैसे वर्भो के साथ नही रह्‌ 
जाता 1“ 

राजस्थान मे रामसनेही नाम से तीन पथ जाने जति हे । बहुत कुछ सैद्धान्तिक निकरता 
होने के बाद भी तीनौ पथो के उद्गम-स्थल ओौर उद्गाता अङग-जल है। यह्‌ एकं सयोग 
की वातै कि तीनो के पथ-प्रवक्तंको ने अपने-अपने पथ का नामि रामसनेही र्खे दिया) 
परदेश, सिद्धान्तं ओर नाम की समरूपता के कारण अनक जनौ को तीनो की एकता का भ्रमहो 
जाला हे! कतिपय विद्वान ने समानता कं कारण तीनो को एक सम्प्रदाय की तीन शाखाभौ 
केरूपमे स्वीकार किया है) डं साधिकोाप्रसादं त्रिपादी का प्रकाडित शोध-प्रबन्ध 
“रापसनेही सम्प्रदाय" तीनो का एकीषछृत अध्ययनं है 1 डौ° त्रिपाठी ने तीन सासाएं लिखा है 1 
श्री रामप्तेही सम्प्रदाय के श्रकाशकीय'कै प्रथम पृष्ठपर ही वैद्य केषलराम जी इस विन्दु को 
स्पष्ट करते हृएु चिते है कि “ध्री समस्नेही सम्प्रदाय का प्रचर्टन नी तीत अर्ग~अलरगं 
स्थानो से तीन भिन्न गुरूपरम्पराओ के आधार पर हभ है । इस कारण ये तीनो ही एक-दूसरे 
से अलग हे} पर नाम-साम्य ते जन-साधारण कोही नही, चिद्वातौ तक को एक सम्प्रदाय 


भ्व 





१ उत्तरी भारतं की सत परपराःप्‌.० ३८६ । 
२ डीक्टर राधिकध्रसाद त्रिपाठी का अप्रकाशित शोध-प्रवत्ष (रामसनैही सम्प्रदाय 
(गोरखपुर वि्वविद्याक्य प्रथाल्य ) । 
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होने की भ्रान्ति हौ जाती है!" यहाँ हम तीनों पंथौ को उने पीठ स्थान से अभिहित । 
करेगे-- 

१. शाहपुरा का रामसनेही' सम्प्रदाय ] 
. खंड़ापां का रामसनेही सम्प्रदाय] 
८५/-ॐ = ३. रण का रामसनेही सम्प्रदाय । 
५ । राहपुरे का पंथ रामचरण जी से चखा है। खंड़पें का रामसनेही पंथ हेरिरामदास 
। जी से निकला है! इनके एक शिष्य रामदास जी हृए 1 इन्होने खंडपि मे अपनी गही स्थापित 
की । अतएव ख॑डपे के सामसनेही रामदास जी कौ अपना आदि गुरु, हरिरामदासजी को | 
आदि प्रवर्तकं मानते है। रामदास जी स्वयं गृहस्थ भे ओर अपने चेखों को भी उन्हे | 
गृहस्थधर्मं पाठनं का आदेश्च दिवा था। ... रेण (मेडत्ता) के रामसनेही दरियाव 
ओ को अपना आदि गुर मानते है... इनका गुरुहारारण है जहाँ दरियावजी का एक चित्र 
रखा हुआ है ।'” 

पंडित मोतीलाक मेनारिया के उपर्युक्त कथन रो स्पष्टहैकिं खंडापाभीर रंणकानं 
तो आपसी रिश्ता है ओौरम स्वामी समचरण के रामसनेही पंथ सेदही। यहु भिन्न बातदहैवि 
तीनों के उद्गमस्थल राजस्थान प्रदेश मेँ ह ओर तीनों ही निर्गण-मार्गी पंथ दह। वैरो यदि दषं 
तीनों मे कोई अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष किसी प्रकार का रंबंध होता तो साम्प्रदायिकः साक्ष्य-ग्र॑थौं 
कै ग्र॑थकारों ते उसका उत्क अवद्य किया होता । हा, आधुनिक सग्प्रदायिक राक््य प्रथ 
श्री रामस्नेही सम्प्रदाय" कै श्रकारकीय' मे प्रारभ मेही लेखक ने किसी प्रकार कै आपसी संबेध ष 
कै विषय भें स्पष्ट रूप से दृन्कार कर दिया है! मैने स्वयं शाहृपुरा ओर द्रन्दौर भें पंथ के विभिन्न | 
भधिकारी संतो से रामसनेही नामधीरी तीनों पंथों के संबंध के विषय में पूछताछ की धी पर सेभी |¦ 
ने किसी प्रकार का संबंघनहोने की ही बात बततायी। पनस्च; पदि कोर संबंघ होतातो ^ । 
सम्प्रदायिक सक्षय की मौनता के बाद वेस्मकट, तासी, बोस, ओमन आदि तो मौन नहीं रहते । 1 
अतः. उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हुआ कि स्वामी रामचरण के रामसनेही सम्प्रदाय रो अन्य दो (| 
रामसतेही पथो का कोई संबंध नहीं । एक नाम होने के कारण किसीको भी भरम नहीं होना 
चाहिए] ¦ 


न 


रामसनेही सम्प्रदाय शाहपुरा | & 
चामरकर्ण 


गुरखीला विखासकार जगस्ञाथ के अनुसार (रामसनेही' शब्दं स्व्ागी रामचरणको 
उस अज्ञात संत से प्रप्त हज धां जो वृह्दावनं जाते श्रय उनसे मागे ग मिराभा। 
वस्तुतः उस अज्ञात संत नै स्वामी रामचरण को 'रामसनेही' कहु कर संबोधित किया 


="... ¬~" --4 :--. ----~--~-- ५ ५. 


ट ¦ | १, प्रकिकीय ¦ श्रीं सामस्नेही सम्प्रदाय, पु९ १। 
२, सोजस्थानीं साहित्य को स्परेखा; पु० ८०-८२; प° मरत्रीलालठ मेनारिया | 
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था।' उस अज्ञात सत फे मभाकरने परही स्वामी रामचरण वृन्दावनन जाकर मेवाड कौर 
लोट पडे थे । शुरलीला विलास" मे जगन्नाथ ओर भरची' मे लालदासं नै उस अज्ञात सत के 
अदृश्य हो जाने वाली घटना से रामचरण जी को ओर भी प्रभावित बताया है । दोनी के अनुसार 
स्वामी जी को उस अज्ञात सतकेरूपमे ईश्वर के देन हुए थे ।* स्वामी रामचरण जी विस्मित 
हो गए, इन्दे लगा साक्षात्‌ ई्वर ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हो । 

मै समक्ता हं स्वामी रामचरण ने इसे ईदवर या तेजस्वी सत का दिया हुजा नास समन्च 
कर अपने समी अनुयायियो के लिए यह्‌ छापं चला दी। रामसनेही दाप का प्रकाश स्वय 
रामचरण जी ने किया था, दसका उत्केख गुरलीला विलास' मे जीवनीकार जगन्नाथ ने 
स्पष्ट स्पसे किया है-- 

"पाच पत्ती भया जग्यासी। 
राम समेही छाप प्रकासी ।'" 

कैष्टेन जी ° ई० वेस्मकट ने भी किला ह कि "उन्होने अपने विचारग्राहियो को रामस्नेही, 
दश्वर का मित्र या दास कटा 1“ आचायं पडित परशुराम चतुर्वेदी पथ मे प्रेम-साधना का महत्व 
होने कै कारण ही पथ का नाम 'रामसनेही' होना मानते है। इस संदभं मे उलका यहु कथन 
ध्यान देने योग्य है--“सत रामचरण ने प्रेम-साघना कौ भी अपने यहीं एकं प्रधान सिनं माना 
था ओर उनका कहना था कि प्रेम की ही सहायता से ईइवर की प्राप्ति एव सामाजिक सुखे दोनो 
समव हो सकते है । वास्तव मे प्रेम को यह महन्वे प्रदान करनेके ही कारणं इनके पथ कानाम 
'रामसनेही सम्प्रदाय" हो गया |“ 

डाक्टर अमरचन्द वर्मा नामकरण" शीषैक के अन्तर्गत लिखते है कि “हिन्दी सत-सादहित्य 
म जितने सम्प्रदाय है, प्राय उनका नामकरण उनके प्रवत्तंको के नामसे ही हआ दै । कवीर- 
पथ, दादू पथ, दरिया पथ आदि इसके उदाहरण कदे जा सकते दै । इनमे इनके प्रवत्तंको के 


१ गुपत संतं रसतां माही मिटीया । 


रामसनेहीं तुम काहा चेरीया। ---गुरणीला विरास, ह° प्र 
२ साध सूप हद दरस दिखाया 

रामचरण कै आनन्दं आया । --वही, हु० न° 

दतमा ही उपदेस करके हौ गए अन्तरध्यान | 

रामचरण जी छप लिया निश्च सारगपान । --परयी, ह° प्र 


श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पू० १४} 
गुरीखा विकास, ह° प्र०। 
५ 426 116 दशान्त (10856 ९7० = 2त०]ल्त [15 जुणप्जाऽ र्व्पऽयाोल[ः, 


^ ४ 
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६ उत्तरी मारत कीं सत परम्परा, प° ६१६1 
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व्यक्तित्व एव विचारधारा की प्रपुखता फो देखा जा सकता है। समरनेही सम्प्रदाय का नाम- 
केरण इसके प्रवत्तंक के नामे पर ने होकर उसमे स्वीकृत साधना के भूर विद्धं (सम' को भाधारं 
माने कर किया गया है | 

डक्टर वर्मा फे हसं कथत्त ये कि राम" को आवार मानकर सम्प्रदाय का नामकरण 
किया गया ह, सहमत होते हृए मेरा निवेदन है कि कबीर पथ, दादू पथ, दरिया पथं आदि का 
नामकरण पथ-प्रवत्तको हाया नही किया गया था] वस्तुत कबीर, दादू या दरिया ने अपने 
अपने नाम पर पथ नही चलाये प्रत्युत इन सतो के बाद उनके शिष्यो एव अनुयाथियो तै उनकी 
विचास्धारा को जीवित रखने के ल्ियि जो सगठन बनाये, उन्हे उन छोगोकै नामं से सम्बद्र 
कर दिया । किन्तु स्वामी रामचरण ने अज्ञातं सत कां अदेश पाकर मेवाड मे निर्गुण भविते 
फे प्रसारं का लिर्चय करफे वृन्दावन की ओर त जाकर मेवाड वापस श्छटे ये ओर ठस कायं 
फो चाने के लिए उन्होने भीलवाडा मे जो अनुयाणियो का समूह एकत्र विया उन सभी 
को 'रामेसनेही छाप कगाने की अनृमति दी 1 स्पष्ट यहु समन्नना च।हिए कि स्वामी समचरण 
ते अपने पथ का पसामकरण स्वय किया धा, किसी अन्यके द्वारा चामकरण वही हमा 
धा। यदि सदभिति अन्य सतो की मतिस्वामी जी मै भी अपने जीवन-काछ भे पश्र 
सही निर्मित किया होता तो उनके बाद उनके अनुयायी भी (रामचस्ण पथ" नाम रय 
सफते थे । 

पुनं यह भी निचेदन है कि प्रवत्तंको के व्यचित्तत्वे एवे विचारधारा की प्रमुखा केवल 
कवर पथ, दादूपथ या दसियिपथमे ह भौर रामसनेही सम्प्रदाय मे उसके प्रवर्तका के व्यकिगत्व 
आर विचार प्रमृखता नही पा सके दै, यह मानने को मै नही प्रस्धुत ह । मे रामक्षताहिं फि 
ठां० बर्मा हारा सर्दमित पथो मे उनके प्रवत्तेको के व्यवित्तत्व भीर चिवार जिननी प्रमृता 
पा सके ह, रवामी रामचरण का व्यितत्व एव उनकी विचारधारा उनेभे कम नही, प्रत्युत 
कुर अधिक ही प्रमुख हे! रामसनेही सम्प्रदाय क्रा सुदृढ समटन, व्यवरियत अनश्षायने एवं 
निरतर विकासौन्मुखं जीवन' पर स्वामी रामचरण के व्पवितत्व की अत्यन्त गहरी एव सर्वा 
धिक छाप हे) विपरीतं इसके कबीर, दादू आदि के पशो का रोगठन विखर गया ह ओर उने 
पथो का जीवन गिरावट की भोर है। एक बात ओौर मी--एेसा नही किः स्वामी रामचरण फे 
बाद सम्प्रदाय मरे प्रमचेशा्टी व्यक्तित्व कीकमीहौ गर ह्रो किन्तु स्वामी रामचरण का 
व्यवितत्व सर्वाधिक प्र मावसम्पन्न ण्व गौरवमय ह ओर उनके दारा प्रतिपादित विचारधारा 
ही उनके अनुगामी परवर्ती पतोकी वाणी मे मखर हद्‌ हे। इसी सदभं मे यह्‌ भी निवेदन 
है कि स्वामी रामचरण अपने जीवन-काक मे केवलसगयत का प्रारूप ही बना र 
थे, उरक) विस्तार त्रीसरे महत द्दैराम जी तय होता रहा । इसे भीः रवामी रामचरण 
के प्रतिमाक्चाटी व्यवितत्व एवे सुचिन्तिति विचारधारा का ही परिणाम समन्नना 
चार्हिए । उपर्युबत विधेचने मे साथ मै डोक्टर वर्मा यो स कथन शे सर्वथा राहमत 


१ स्वामी रामचरण एक अनृ्गीलन, पृ० ६७। 





स्वामी रामचरण धाषंय ८७ 


हं कि “दस प्रकार रामसनेही "राम" से सेह" भथवा प्रेम रखने वकत के अर्थं मे प्रयुक्त हु 


हे | 111 


संस्थापन : समप एवं स्यान 


रामसनेही सम्प्रदाय के सस्थापन-समग एवे स्थान के विपय मे सम्प्रदायिक्‌ साक्ष्यी एव 
वाह्य-साक्ष्यो मे स्पष्ट रूप से मतभिन्नता है। वाह्य-साक्ष्यो मं सर्वाधिफ़ महच्वपूणं साक्ष्य 
कष्टेन जी ° ई० वेस्मकट का ठेख हे जिसके भ्न सार--"स्वामी रामचरण सन्‌ १७६५७ (सयत्‌ 
१८२४) मे राहुपुरा आए भौर दो वपं वाददहीवे वहां स्थायी रूपसे वसे, इसी तिय 
(सवत्‌ १८२६) से पथ की स्थापना सभद्यना उचित होगा ।'^ गारसा दे तासी भी वेस्मकट 
ग्होदय के मतका ही समथ॑न करते ह॑। आचायं पडत परशराम चतुर्वेदी चिखते है---“'संत 
रामचरण ने सवत्‌ १८२५ मे रामसनेही सम्प्रदाय की स्थापना कीं ची।"* जवकि पडत 
शिवद्यकर मिश्र लिखते है कि--“जयपुर के रामचरण तामक एकं रामानन्द साधु ने शाहपुर 
से राज्याश्चय प्राप्तं कर सवत्‌ १८२४ मे इस पथ की स्थापना की थी “^ श्री रामदासं गोड एव 
डं० धरमन ब्रह्मचारी ने सवत्‌ १८०० वि० कौ रामसनेही सम्प्रदाय का सस्थापना-वपं 
च्खिा है) 

रागप्रदायिक साक्ष्यो मे स्वामी रामचरण के जीवनी-ग्रथ भुरलीला विलास्ष' से दरा विपय 
मे बहुत स्पष्ट सूचना मिलती ह । भरलीका विलासकार के अनुसार स्वामी रामचरण भीलकवाडे 
मे सवत्‌ १८१७ वि० मे आग्‌ थे ।* यह्‌ षके ही स्पष्ट किया जार्चुकादहू कि भीलवाडा 
ग उन्होने निर्गुणं वितं कं प्रचारप्रसार का निणंय लेकर ही प्रयेदा किया धा। परिणामत 
भीलवाडा पथास्ते ही उनकी देवकरण आदि से भेट हुई। अतिरीश्र उनके भनुयाधियो की 

१ रवामी रमिचरणं एक अनृशीरन, पृ० ६८-६९। 

2 त 8114६त्‌ क जीश्चपपा 2 01 {06६ प ्र16 $८३ 1767, एप 116 ०068 
1101. $ददा1, 10 1896 86८९ प्ल 6 ([षलार्रोलपतक$ पादा (५० एल्ता§ वक्र, गा 
11161 (पात) 1४ पाध 6 [01 भृष्टा ४५ १४६८ (16 [प्र्ध्रलाा ग 16 56८४ 

---0111112} 9 {6 4514 प्र 50८ ए 1885 
३ गार्सा दतासी हिन्दु साहित्य का इतिहास, (अनू०--डां० लक्मीसागर वाप्य) 
--पृ० २३५ । 

४ उत्तरी भारतं की सत परपरा,प्‌० ६१५। 
भारते का धार्मिकं इतिहास, पु० ३३२-३३। 
६ श्री रामदास गौड हिन्दुत्व, पू० ७३९। 
डं० धमे ब्रह्मचारी . सतकवि दरिया एक अनुख्ीलन, ए० २८ 
अठारा से सतरा ब्रष बीता 
भीलाडे भया अणचीता।--गुरलीला बिलास, ह° भ्र०। 


ॐ 


८८ स्वाभी रमिचर्ण : जीक्ती एषं तियो फा अध्ययन 


सस्या बढी ओर उन्होने रामसनेही छप का प्रकारान कर दिया।' अतं जीवनीकार 
जगाथ के अनुसारसवत्‌ १८१७ वि० मे भीलवाडा मे रामसनेही सम्प्रदाय की स्थापना 
स्वामीजी नेकरदीथी। 

यहो उप्यक्त विभिन्न मतो की सकषिप्त समीक्षा अपेक्षिते प्रतीत होती हे) बाह्य 
साक्ष्यो मे प० परल्ुसाम चतुकेदी ते सस्थापन-समय संवत्‌ १८२५ माना है । पिले अध्याय 
मे यह्‌ स्पष्ट कियाजा चुका है कि सवते १८२५ गीकवाडे के पतम्‌ कफावपैथा। मराोकी 
लूटपाट एवे बबंर अत्याचार रै भीलवाडा वीरने हौ गया था) एसी स्थिति मे वह किसी 
पथ कौ स्थापना कदापि सभव नही । अत चर्तुवंदी जी का यहे मत कि सवत्‌ १८२५ मे 
स्वामी जी नै पथ-सस्थापन क्रिया, समीचीन नही जान पडता । 

प० हिवशकेर मिश्र के मतानुसार यह्‌ समय सवत्‌ १८२४ वि°० है । स्मरणीय 
है कि यह्‌ वषं स्वामी जी के जीवनं का सर्वाधिक सधर्पपूर्णं राप्यस्हाहु। इसी व्षंमे स्वामी 
रामचरण के विरुद्ध भीलवाडे के पुरोहितौ एव अन्य सगृणोपासको ने उदयपुर कै महाराणा 
के पास रिकायतते भेजी धी ओर उन्हे मीखवाडा नगर से निकठचाने मे सफल भी हौ गए थे ।र 
यह्‌ भी स्मरणीयष्ेकिं स्वामीजी के विरोधे का मूक कारण उनके द्वारा संस्थापित पथवे 
रिद्धन्तो का प्रनार था । अत्त यह्‌ निष्कप निक्त है कि सवत्‌ १८२४ से पहुके ही "सामसनेही 
सम्प्रदाय! कौ स्थापना हो चूकीधी। मिश्र जीनेस्थनकी चर्वाभीकृर्‌ दीहे। उनके 

अनुसार शाहृपुरा म राज्याश्रेय मिलने के बाद स्वामी रामचरण ने पथ-निर्माण किया। 

जीवनी-अश म यहु भली, प्रकार स्पष्ट क्र दिया गयाहूकि शहृपुयम्‌ स्वामी समचरण 
सवत्‌ १८२६ वि० मे साजा रणसिह्‌ के आमच्ण पर पहुचे थे,सो भो भवित-विस्तार्ण यै 
किए। अत्त मिश्र जी का यह मतं शी युवितयृवत नही। श्री रामदारा गौड एव डं० धर्मे्र 
ब्रह्मचारी के मत का कोई ओचित्य नही दृष्टिगोचर होत्ता । 

अव रही वात वेस्मकट महोदय के मत-परीक्षण की। म यहु पष्लेही स्पष्ट कर 
चूका हं किं वेस्मकट के साक्ष्य सम्प्रदाय के पांचवे महूत नारायणदास जी है। अत वेस्मकट 
कै दुष्टिकोण का विवेचन सजगता की अपेक्षा रखता है । बेस्मकट यह्‌ नही लिखते कि 
सम्प्रदाय का सस्थापन-वषं सन्‌ १७६९ अर्थात्‌ सवत्‌ १८२६ दै । वह्‌ कहते हे कि उक्त वपं मे 
स्वागी रामचरण शाहेपुरा मे स्थायी रूप से बसे, अत दसी वपं को सम्प्रदाय का सस्थापन- 
वपं मानना उचिते होगा। गै सम्मता हं कि कष्टेन वैस्मकट नै स्वामी नाधयणदास से 
पथ-सस्धापना का वेषं पूछा ही सही, प्रत्युत स्वय अनुमान कर किया किं जब स्वामी रागचरण 
उक्त वप॑॑मे शाहपुर आए तो सम्प्रदाय स्थापित हृभआ। यदि वेस्मकट ने पूरा होत्ता तो 

९ दे, द्वितीयं अध्याय मे (भीलवाडा कीः ओर रीषंक के अन्तगतं 'शमंसनेही छाप'। 
--ठेखक 

२ दे० द्वितीय अध्यायमे भीलवाडा की भर शीपेक के अन्तर्गत विरोध कीं 
भनु गजः -- लेखक 


स्वामी रामचरण को पयं ८९ 


नारायणदास जी को उद्धृत कर निर्चयत्मक माषा मे हस वषं का उल्लेख करता जसा कि कर्व 
स्थलो पर उसने महत नारायणदास को उद्धुत कियाद! जो भी हौ वेस्मकट का यहु अनुमति 
नियधार है। एसी स्थिति मे गुरील्ा विासकार जगक्नाथ द्वारा घौषित्तं भीकवाडा आगमन 
का वषं सवत्‌ १८१७ वि० एवे मीखछवाडा नगर क्रमश रामसनेही सम्प्रदाय का सस्थापन- 
समय एव स्थान निर्धारित होता है। 


उद्गम स्रोत : रामावत सम्प्रदाय 


कैप्टन जी० ई० वेस्मकट कै अनसार रामसनेही सम्प्रदाय के संस्थापक स्वामी 
रामचरण रामावत वैरागी थे।* अणर्मवाणी' कै प्रस्तावनाकार माधु कारा जीने लिखा है 
किं श्री रामानुजाचायं से २३ पद्धति परत्व श्री रामानन्द स्वामी सम्प्रदाय का मूल ह। सच्छिष्य 
श्री स्वामी अग्रदास जी हए [इन्दी महापुर के नाम से द्रसं सम्प्रदायका द्वारा अग्रदास' जी 
की द्वारा कहता है। | उनसे पचम पद्धति परत्व धरी स्वामी सतदास जी महाराज हँ 
उन सतदास जी महाराज के निष्य श्रीमन्त महापुरुष कृपाराम जी महाराज हए जिनके शिष्य 
स्वय रामचरण जी महाराज ह ।' इस दृष्टि से साधु मनोहरदास जी छिखितत 'रामसनेही 
धर्मं दर्पण" की भूमिका की निम्नित पवितियां भी ध्यान देने योग्य है--' तिदित हो कि 
भारत प्रख्यात श्रीमत्‌ रामानुज सम्प्रदाय से आविर्मावितं भ्रीं रामानन्द साघु सम्प्रदाय हुआ] 
दसी सम्प्रदाय के अन्तगतं आगे चक्कर गता (जयपुर राज्य) मे श्री पैहारी महाराज तथा 
श्री अग्रदासजी महाराज बड प्रस्यात सत हुए । इन्ही की शिष्य परम्परा मे गृदड वैपधारी महात्मा 
श्री सतदास जी तथा उनके शिष्य श्री कृपाराम जी हुए, इन्ही श्री हृपाराम जी महाराज के 
श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, शाहेपुरा (मेवाड) के मल आचार्यं श्री १००८ श्री रामचरण जी 
महाराज प्रकट हए 1” १ आचाय प० परशुराम चतुवंदी ने अपने ग्रथ “उत्तरी भारत की सत- 
परपरा" मे स्सामौ रामानन्द से लेकर सतवास तक के नाम शिनाये है} 





१, रवा (ाप्लक्ा, पह जपत ग धह रिशााडशालप8) १28 8 10111898 
28181, ---]०प्ा2] ० ४16 ^ 806ह त, 6४ 1895, ४. 65. 

२, अणभैवाणी की श्रस्तावना', १० १-२। 

३. "रामरनेही धमं दपंणः' की भूमिका, पुण १। 

४, स्वामी रामानन्द से लेकर सतदास तक के ताम इस प्रकार है--स्वामी रामानन्द, 
अनन्तानन्द, कृष्णदास पयहारी, अगदास, प्रेमदास, भूराराम, नारायणदास [छोटे] ओर 
सतदास ।--उत्तरी भारत की सत परपरा, पुटनोट, पृ० ६२१। 

री रामस्मेही सम्प्रदायः भ यह्‌ सूची थोडी भिन्न है। उसके अनु्तार निम्नखिखित 
साम ह---"रामानन्द जी, अनत्तानन्द जी, कृष्ण पयहारी, अग्रदासजी, नारायणदास जी, राम- 
दास जी, प्रेमभूराजी, रामदास जी, छोटा नारामणदास जी, सतदास जी । 

"श्री रामस्नेदी सम्प्रदाय, पण ३९। 


१९ 


९० स्वामी रामचरण : जीवनी एवं कृतियो का अध्ययन 


सतौ एवे विद्धानो के उपर्युक्त उद्धरणो से स्पष्ट है वि स्वामी रामचरण 'रामावत' 
सम्प्रदाय मे दीक्षित हए थे} यह्‌ "समावत" सम्प्रदाय स्वामी रामानन्द जी द्वारा प्रबत्तित 
किया गया धा। इनके समय मे प्राय सारे भारत मे मुमलमानो के अनेक प्रकार के अत्याचार 
हुए थे, जिन्हैः देखकर इन्होने जाति-पांति का बन्धने कुछ दला करना चाहा ओर सबको 
राम-नाम के महमत्र का उपदेदा देकर अपने ^रामावत्त' राग्परदायं भे सगिमिछ्तिं करना आरम्भं 
किया। रामानुज के श्री वेप्णवये सम्प्रदाय क) सकुचित सीमा तोडकर इन्हने उसे अधिक 
विस्तृत तथा उदार बनाया इनके शिष्यो मे पीपा, कबीर, सेना, धना, रेदास आदि है ॥' 
स्वामी रामानन्द ने श्री रामानुजाचायं द्वारा प्र्वात्तित वैष्णव सम्प्रदाय कै स्वरूप गे परिवक्त॑न 
करके "रावित सम्प्रदाय खडा कर दिया था। स्मरणीयहि कि जहां स्वामी समा्नन्द 
ते जाति-पांति के बन्धन दीले किये वही उन्होने सगृण-निर्गण के समन्वय का भी प्रयास 
किया। यदि स्वामी जी का भ्रूकाव इस समन्वय कीओर नही हता तो 'रामावत' सम्प्रदाय 
से दीक्षित होकर निकले कबीर, रैदास, पीप। आदि निर्गेण भक्ति की ओर शायद हु श्रुकते । 
स्वामी यमचरण वेः दादा गुरु स्वामी सतदास जी दातडा क वंष्णवं गही पर विराजमानं 
थे ओर उनकी "वाणी" पने के बाद उन्हे सगृण वैष्णव कर्य नही मानमै की तेयार हौगा। 
स्वामी रामचरण भी सी परपसा मे दीक्षित हुए भे। स्मरणीयदहै कि स्वामी रामचरण को 
निचृत्तिपरक होने का आदद उनके गुरु स्वामी क्रृषारामनेही दिया णा जौ स्वय प्रवृत्तिभार्भा 
यैष्णव सत थे ओर दोतड की वैष्णवं गही पर आसीत्‌ भे। निन्कपं यहु कि समानेन्दजी 
हारा प्र्वत्तितं 'रामावतः' राम्प्रदायकेमूलगेही सगुण-निर्शण का समत्वय धा। परिणामत्त, दर्शं 
सम्प्रदाग्र मे पक्षित अनेक सतो ने निर्शुण-भयित के प्रचाराथं पौ का नि्रीण किया। स्वामी 
समचरण द्वारा निमित सपसनेही सम्मरदायगी वराही एकं सम्प्रदाय है। अत अणभैवाणी' 
फ प्रस्तावसाकार साधु व्येराम जीका यहु कथन युचि्तयुत है कि श्री स्वामी रामानन्द 
सम्प्रदाय का मरू ३।'' 


विकास 


' यद्यपि सवत्‌ १८१७ वि० गे रागसनेही सगप्रदाय की स्थापना स्वामी रामचरणजी नै 
भील्वाडे मेही कर दी थी विन्तु वहा उन्हे पयप्ति विरोधो का रामना करमां पडा, तो भी 
संघर्ष एव सिरोधो के नीच स्वाभी रापरचरणं जी के सिद्धान्तो की रोक्तप्रियतां नेती ही 
जी रही धी । उनके दास॒-जिज्ञासु जनं बडे ही सुदृष्टं व्यक्तित्व वारे धे, उन्ही कै एक प्रमूलं 
शिष्य देवकरण ने उदयुर राज्य के प्रधानमत्री अमरचन्द बस्या को प्रगावित कर्‌ वियोधियो 
कफे समक्ष राभरनेही जनो व। गरत्तक अचा विया था। यहु स्वामी रागचरणं फ व्यपितत्व 
की गर्ता एवे सिद्धान्तो की निमेदन-शवित थी जिसफे कारण वै अल्पकाल मेही भीरुबाड 
कै कबीर बन बैरं ओौर यही कारण धा किं शाहपुरा-नरेदा ने उन्हे अपने दरबार मे आश्रयः 


क 


१ श्री रामदास गौड, हिन्दुत्व, प° ६८४। 





स्वामी र।मचरणं क। पथ ९१ 


का आमंत्रण भेजा आर स्वामी जी के शाहणुरा पधारने पर उन्हे सम्मान वसाया एव पथ क 
प्रसार की पूणं सुविधा दी। गरखीषा विलासकार जर्नाधने ल्वा है कि राजां रणसिह, 
भीम सिह ओर महा साजा अमरसिहु समी स्वामी रामचरण कै परम भात्तथ। एकप्रकारसे 
शाहपुय नरेश रामसनेही सम्प्रदाय के सरक्षकही थे। स्वामी रामचरण के अनुयायी साधु 
एव गृहस्थो की एक अच्छी सख्या उनके जीवनकाल महीहो गयी थी। सम्प्रदाय के विकास 
एव क्रिया कापोमे दोनो का योग समान धा। 


साधु 
तीन वस सता कीं न्ारी) 
विरकत बदेही परमहस न्यारी ।“ 

रामसनेही सम्प्रदाय के साध तीनश्रेणियोमे स्वामी रामचरण के जीवनकालमही 
विमक्त टो गए धे। गरष्ीला विलास" की उपर्युक्त पक्तियो के अनुसार विरक्त, विदेही ओौर 
परमहस ये तीन दवाएं है। कष्टेन वेस्मकट भी तीन श्रेणियो की नर्चा करे ह किन्तु उमे 
से अतिम दो विदेही' ओर "मोहनी" के विपय मे लिखा हे} उच्चारण-भेद के कारण वेस्मकरट 
मौनी" को "मोहनी" कह शग्ए ह क्योकिवे भागे इते स्पष्ट करते वैण चिखते है कि “जिन 
साधथो को अपनी वाणी पर पर्याप्त नियत्रण नही रहना है वे जीवन भरके किए नही अपितु 
कुछ समय के किए 'मोहृनी' वन जाते है “° आचायं प० परशुराम चतुवेदी भी वेस्मकट से 
सहमत हकर जिते है--"वैरागियो भे कुछ छोग 'विदीदही' कहलाते हे आौर नगे रहा करते 
है ओर कृ मोनी" होते है जो वाक्‌-सयम की साधना कै क।रण वहत दिनो तक कुछ नही 
बोटते 1“ " 

यद्यपि वत्त॑माने समय मे उपर्युक्त धरेणियां नाम भर्कैचिएहे। समी साधू एक समान 
ही रहते हं, पर मानी कोई श्रेणी सही प्रत्यृत साधना की एक प्रत्रिया ह जिसमे घाक-सयम 
के छ्िए सान्‌ कुछ दिन रहता है। यह्‌ जआवद्यक नही है कि सभी साधु मौनता' क इसे 
प्रत्रिया से गृजरे। किन्तु विरक्त, विदेही ओर परमहस भ्रेणि्यों ह्‌, नाममात्रकेक्िएि दी 
सही । 

१ श्रलीचखा विलास, ह° प्र०। 

२ 21168६5 216 € [त्त्‌ लाला" ए दहा 61 ऽद, 287 216 ताशव 11110 
{11160 ८1288568, {1€ [2६ (५० ग शटा, वटापगाा२६८तव एदल्वह्या। 21त 40ता11 

-- [छपा] ० {16 ^812.116 500८॥$ 76) 1855 

2 16518 110 19९९६ 10६ आदह (्लापपाोक्त्‌ र्टाः (ला प00हप्८8 

एष्ट्०ाा6 (कगोनात १ 710६ णि, 112 पौ 0ि 3 [द प्ल्त्‌ णा 6218 
--[0प्ा1128] म {016 ^\512116 5066 (6 1885 
४ उत्तरी भारत की सर्त परपरा, प१० ६१९। 


९२ स्वामी रामचरण : जीधनी एद कृतिपो का अध्ययन 


रामसनेष्टी साधुं कै लक्षण 
स्वामी रामचरण ने अपने ग्रथ अमृत उपदेश्च' म रामसनेह साधु के लक्षण। गिनाये 
ईै। इस सदमं की निम्नङ्िखित कुण्डलिया द्रष्टव्यं द-- 
“रान्सनेही साधसो अती ललछता आहि, 
मृख स्‌ कषु मागं नही संग्रह हरसा ताहि, 
सग्रह हरसा नाहि राम विनि ओर तर जानं। 
आसन सुमरण अचल चंचखता भन कौ मान । 
संजम शील संतोष सत दथाधमं उपजाहि। 
रामश्षनेही साधसो असी ल्छता साहि 1" 
हसी प्रकारण अणमैवाणी" मे कवितं जिक्ञासी को अग" के अन्तर्गत स्वामी जीने 
रामसनेही की' पहूचान करायी है-- 
“इष्ट राम रमतीत आनक्‌ पठ दर्द है। 
पम नंगे गुरु वरं दया की भढ गही दहै 
तिषय त्याग पतिषदचन हासि खिलवत ताहि जणं । 
हाणि बुद्धिकी बार भरोसो हरि को अगै। 
जूआ चोरी परलृहधि प्सूढ कपटं नहि राख । 
भग तमास्‌ अमल अखज मद पान न दासं) 
। पाणी बरतं छाणिकं निर पाव धरणी धरे, 
रामसरेही जाणे सो फारजं अपणो फर । २ 
इस सदभं मे गुरछीरा विासकार की पवितर्यां मी ध्यान देने योग्य है-- 
रामसनेही नाम सो पाठं बतीस लछ। 
सबेठामकफा ठाम सो आगे सुण लीनियो) 
गुर दरसण प्रभात फर परकर्म गुर फो। 
सीत चरणामृत पा तिलक माथे श्री अरकी। 
भजो राम दो अंक संक निन हेरि जस गावं । 
जल गारे पट छाणं अन पंजे न धुजपवे। 
हर्ष सोग सम भाई भरम पर्या नाह मानं । 
विधन सेद दोष तजे बात होतब पर आनं। 
भाग तमाघू अमल पान जर दो सहं चोै। 
ऊंची संगत फर नीचं को संग तं राद। 


१ अमृत उपदेश, चतुथं प्रकाश, छ० ३६, १० ४५० अ० वा०। 
२, अण वाणी, कवित जिन्नासी को अग, छ० १, पृ५ १२२) 


स्वामी रामचरण फा पथ ९३ 


धृढ कपट पाखण्डं यार कोबुरो न ताके। 
चचा ममाको गर्ल सुणे नही मुख सूं भातं॥ 
रामसनेही चाल ये लक्षण जाण बतीस। 
जगन्नाथ गाटा रहै जाके सतेगुर सीस 1" 


उपर्युक्त अन्त साक्ष्यो एव साम्प्रदायिकं बाह्य साक्ष से रांम॑सनेही साओ के क्षण स्पष्ट 
हो रहे है।२ बाह्य ाक्ष्यो मे कष्टेन वेस्मकट, श्री पी० एन० वौस एक आचाय परशुराम 
चतुर्वंदी आदि विदानो ने मी रामसनैहियो के नियत्रक नियमो की चर्चाकीदहै। कंष्टेन 
वेस्मकट लिखते द- 

° 16518 816 (णोक्तं कलहा ६०७ 10016 १६ 16 8८८ 1 8 1285; 
1107 {0 856 आति, {९1 07168 0 0106785 25 आठ) ववहिर इदज्ठत्ा' त एवापर, 
0 ५ 816€ 0०४६त शत छा) 110 कद्ल्छपप् 0 प्वरवह ठप 2% रात्‌ णा (नाणल्कक्ष पद 
11696 10 वल्क शार्ीपााहि क्ााा2.06; ता ४0 वणते प्रा इतप्रतट) पठा {0 851, ज 
1९0५६ 7710169, तशद, पपप्रञत धात काटा 010नृऽ कपोप्रइलााल18 216 0 
ातवलाा वात्‌ 10 1856 ज त०४८००) गप्रा वयत्‌ 21] = आकच्श्वलकत्कष्ठ वाप & 


99१ 


श्री पीण० एन० वोस एव आचायं परशुराम चतुवंदी भी श्री वेस्मकट से सहमत हे।" 


कंचन-कामिनी ओर रामसनेहौ साधु 
स्वामी रामचरण ने कचन-कामिनी को सम्पुणं ककरत्यो का प्रमृख सोत वताया है) 
द्रसक्लिए उन्होने अपने साधुभो को दोनो से विरत रहने का कठोर अदेश दे रखा था। वेस्म- 
कट दसं प्रसंग की चर्चा करते हए स्वामी जी के व्यवितगत जीवन तकमे लाक अति है-- 
१९ { ९25 2 2711 9 {र 211161121 811 11124 शला 29 211 एव प्य, घ) 7 € 
16108 81816 0 इल हा € 16 ए प्ला]081 80प्रा 665 तव ऽलं 70 16 (ठाति. 
€, ॥ला८ि 6, चाश्ठौदव्‌ 8 इत्षद८ा भ वापमील्द जि एा168४8 0 इप्राा एकप 9 पील 


9121111 





१ गरलीलखा विलास, हण षर०)] 

२ "कवित जिज्ञासी को अग' ओर शगुरखीला विकास" मे ्बाणत नियमो का पालनं 
यथासंभव सभी रामसनेही [साधू ओर गृहस्थ दोनो ] करते है । स्पष्ट यह्‌ कि स्वामी राम- 
चरण नै उपर्युक्त का पान सभी रामसनेहियो के लिए आवश्यक बतलाया है। यही मत 
शूरलीला विलासकार जगन्नाथ का भी है ।---रेखक । 

३. .[छप11121 ०9 ध\6 ^512116 80ल८४क, 7€0. 1835 

४ 1? पि, 2०86 ^ प्राणश पपत (रावल [प्राह एरी 
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छत्तरी भारतं की सत परपरा, ० ६१९। 
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(16 शिापतृ८, 8 गाता लत छाल प्राठः ठ (कप, १८६ ध्6 कत्वा त एप 
३५३९ 111१ ९16, वात्‌ प्रइ 58671066) श्ात्री च्रा€ तल्ला ग णाइ वपवाहा 16 
८६511119} 10 था वता 10 {116 0 पदाः ¬! 

उपर्युक्त उद्धरण इय वात की सूचना देते ह कि पथ-सस्थापन के साथ साथ स्वामी 
रामचरण ने पथ के साधु-रमृदाय के लिए विशेष निंधम बनाये भौर उन्हे कठोरता से पालन 
करते का अदिश भी दिया। स्वामी रामचरण एव उनके परवर्ती आचार्यो ह्वार उपरिकिखित 
नियमो का पालन साधुओ से कहां तक कराया जा सका, यह्‌ चित्त्य है क्योकि आधुनिक 
साम्प्रदायिक साक्ष्य श्री रामस्नेही सम्प्रदाय" के रेखक लिखते है कि अब अधिकाश्च राम- 
हारो मे पुरानी प्ररपराएं ल्खडा गर हैँ रामसनेही साधुजो मे पहले क† मजचृत्त परपरा 
ढीटी हो रही ह ।'९ यदचचपि इस आचार सहिता का पालन आज इतनी सततकता मे नही हो रहा 
& फिर भी कतिपय नियमं रामसनेही सतो के जीवन मे एकदम धुठमिरं कर सामान्य बनं 
गए है, जँसे--राम का एष्ट, गुर दर्शन, दयालता, मादक पदार्थौ के सेवनं का निपेघ, पानी 
छानकर पीना, मास मदिरा से दूर रहना, अदसः के प्रति तीव्र निष्टा, सयम, कीर, सतोप 
आदिं के पालन की प्रवृत्ति । 


स्षरूप्‌ 


नाभ परिवत्तनं 


पथ-प्रवेश् के बाद साधु का नाम-परिवक्तेनं कर नया नाग रल दिा जाता दहे] यह 
दसय बात का प्रतीक है कि उसमे नये जीवघन मे प्रवेश लिया हु \' 


सस्त 


डोक्टर अमरचन्द वमा लिखिते हँ कि रामसनेही साधृओो का पहनावा भी स्वामी 
रामचरण द्वारा निरिचित किया ग्या था।* विन्तु साम्प्रदायिक राक्ष्य ग्रथौ गे एसा उरठेख 
नही मिकता। जनश्रुति है कि चाटसूं ग्राम कफे किसी भक्त ने स्वामी रामचरण को हिरभिज 
केर्गकी चादर भेटकी' थी, तभी से रमसनेही साधु हिरमिजी रग के कपडे धारण करने क्रो 
किन्तु आजकठ गुलाबी रण का वस्र धारण फिया जा रहा है। यह परिवक्तन कंसे 
हुआ, फहा नही जा सकता । वेस्मकटं महीदय ने उन्हे "षू! रग वेर्गे वस्त्रौ गै देय 


१ „1011191 ग (1९ ^912.16 9०0८161४, 76} {835 
२ श्री रामस्नैही सम्प्रदाय, पू० १४२। 
३. {7८ {1168 (्धपटू८ऽ 118 प्रछा7ठ 0 शवाा1851011 ४५ {116 9 61, 10 
५६10८ 16 ल्ह § छाप ° पटक १६६४६ ° {{&ि. 
[0111191 ७ प्रौ 518. 860ल५॥$, 76] 1835. 
४ स्वामी रामचरण--एकं अनुकीलने, पुण ८४। 
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है । वेस्मकट के अनुसार यहु केपडा से सात फीट का हता है। यह चादर सिर से पैर तके 
ठकने के लिए होती है। भीतर एक कौपीन ओर कमरबन्द रखते हँ! जाडो मे एक वस्ते ओर 
धरण करते है ओर कभी कमी तीय भी।' मौनी सधु काले रम का वस्त्र धारण 
करते है, 


तिलक, कण्ठी-माल्ा ओर मुण्डित सिर 


रामसनेही साधु काट पर गोपी चदन का श्री तिलक लगाते है ओर शे मे चेदन 
की कण्ठी धारणं करते है। नामे स्मरणके लिए हाथमे भी चदन की मारा रखमै का नियेपं 
है । रामसनेही साधु केश-मण्डन करा लेते है पर शिखा रखते है । 


पान्न 


साधुभओो के लिए धातु-पात्रो का प्रयोग वजित है। वे सकंडीओौर भ्ह्ीके पत्रो 
का प्रयोग करते है। 


गुटका 


ये छोग एक गुटका पोथी [प्राय हस्तलिखित | रखते हं जिसमे अण वाणी' के 
अश सके होते है। इमे गृरुवाणी" कहा जत्ता है । 


दंनिक जीवन 


रामसनेही साधु का प्रात्त कालीन समय उपासना मे न्यतीतहोता दै। वैवाणीका 
पाठ करते है भौर गृहस्थ भवतो को भी सुनातै ह! नामोपासना मे दिन व्यतीत करते है 
ओर सूर्यास्त के पूवे भोजन ग्रहण करसे रै सान्ध्य आरती के वाद वे पुन नाम्रोपासना 
मे सतेहौ जाते है। 


वण-धिधान 


अपराधी साधुओ के किए दण्ड-विधान की भी व्यवस्था दहै। फूलडोल के अवसर 

प्र एसे साधुओको सतोके बीच निवास की आज्ञा नही मिल्ती। ये राममिवासं धाम के 

१, (116 भगार दत्र णया 0४ धद इवत 18 ४ लजना सर्वा ज दछपा € 

{दश 16, इ८ण्लाा, टौ श्त 8 121 [जा छद) 8 181] [८८६ 01 3 21510816, कपप 

2710 0 & [06८णुव्ध्णा ,, द्द 30८6 3 (०ोकपल्त्‌ शप्रो (ल्पा पः, 8 पप्र 

०{ 1€4-01 लौ76 या 19.1162] 07 वप्ाकापक, पदषु तत्‌ 8 इद्त प पाठ पप 
३628011 2116 80716 {11268 2 17, (ला) 3 णा 06 ता 0018 
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निकट हमरीवृक्ष के नीचे रहते है, वही उन्हे भोजन दिथा जता ह। अपराध सिद्ध होने 
पर पथ से निकाल पिये जाते हे। 


पथ मे प्त्री-प्र्ेशं 


स्वामी रामचरण ने पथ मे स्त्री-प्रवेदा की कोई चर्वा सहीकीहे। उन्होने तो कचनं 
कै साथ कामिनी कामी निषेध कियाहै। पथमे स्त्री-प्रवेश के प्रद्न परर लगभग सभी साक्ष्य 
मौन है, केवर कष्टेन वेस्मकट नै यहु प्रश्न उठाया है। यह्‌ प्रश्नं भी स्वरूपाषाई के कारण 
उपस्थित हुआ वीखता है। वेस्मकट महोदय लिखते ह-- 
(१4. (0, ग्द 06८०ाा€ 2 [11651683 85 ए ध्र1€ 11518160 9 8 धपु; 8४ 
०५५०१6५ वतलया ग [र 2161122.01).2 71 
दस सदं मे निवेदन है कि स्वषपाबाई की एक विक्षेप स्थिति थी । वहू स्वामी 
रामचरण कीं समर्पितं रिष्या थी उन्होने अपने पत्ति का परित्याग कर्‌ दिया था। स्वामी 
समचरण फे अतिम समय मे स्वषूपा स्वामी जी केनिकट धी! शररलीा विलास" मे 
जगन्नाथ ने स्वल्पा कीः प्रशसा करते हुए ल्खादहैकि- 
नवलराम फे कथ्या जाद्‌, 
सौ बेट सू भर्‌ सवे। 
जाकी महिमा किस विधि फीज। 
सो मेरा फे जोड दीज। 
>८ > ९ 


मीरा निज तावद सूं मृुरड़ी 

पेसी करी सरूपा करी} 
किन्तु विशेष स्थिति के बावजूद भीस्वामी जीने स्वरूपा को साधु-जीवन मे आने 
की अनुमतिदेदी दहो, इसका उल्लेख कही नही मिक्ता । गूरलीला विलासकार स्वसूपा की 
तुलना मीरा से करता हे, अत यदि स्वामी रोमचरण ने उसे विरागिनी बननेकीअक्ना पी 
होती तो जगन्नाथ उसे अवदय महत्व देकर अपने जीवनी-प्रथो मे चर्वा करते{ फिर स्वामी 
राम चरण फे २२५ शिष्यो मे स्वरूपा का कहीं नामोत्लेख नही है । यदि स्वामी रामचरण ने 
उये वैराग्य धारण कराया होता तो उसका नाम मी वराग दिष्यो गे प्रमृखता से आया 
होता । फिर यदि पथमे स्त्री-परवेशा की अनुमत्ति स्वामी रामचरणनेदेदी होती तो पर 
वर्ती आचार्यो ने भी इस परम्पस कौ पालनं अवश्य किथा होता । वर्तमानं मे मृष नही विदिते 
हैकिकोरईस्त्री पथमे वियभिनींके ख्पमेम्रतिण्ठिति है! वेस्पकट महोदय को प्रहु धारणा 
स्वूपाबारई की स्वामी रामचरण से भति निकटता के कारण हुई प्रतीत होती ६। यहे भी 








१. [0४८४] 9 चल 49८८ §0वयदक्क, 560, 1995, 
२, गुरलीला विलास, ' ह° प्र ०1 ' 
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सभवहै किं सतो की समाधियो के पास स्वरूपा की समापि देखकर वेस्मकट ने यह्‌ धारणा 
वना टी हो, 

पृथ का सम्पूणं स्वरूप-विधान स्वामी रामचरणनेही कर दिया था यहु कहना समी- 
चीन नही स्वामी रामचरण ने अपने सतेके चिप जो भचार-महिता वनायी धी उसका 
उन्हीने स्वय उत्केखं किया है) जगन्नाथे मी गुर्री विलास" मे रामसनैहीकेजो लक्षण 
चिकि दहै, उन्हें भी स्वामी रामचरण निरिति माना जा सकता है क्योकि जगत्ताथ भुरग्मीक्ला 
विरास' की स्वना सवत्‌ १८६० मे पणं कंर चकैथे जो स्वामी रामचरण का जीवनी- 
मथ होने के कारण उने सवेधित तथ्यो का उतछेल करता दवै । इस्फे अनिरिकन पथ के सानुजं 
कै छिएु जन्य विवान स्वामी जी के परवर्ती आचार्या स्वामी शामजन एव स्वामी दृल्हैराम 
दारा किया शया) 


राससरमेही गृहस्थ 


रामसनेही सम्प्रदाय म गृहस्थो का महत्व अन्य पथो एव सम्प्रदायो की अपेक्षां अधिक 
है। स्वामी रामचरण के सम्पूणं स्ाम्प्रदायिक जीवन मे गृहस्थ निष्य प्रमुख रहै है। 'गुर- 
टीला विरास' एव ब्रह्मसमाधिरीन जोग" मे जीवनीकार जगन्नाथ ने स्वामी जी के उत्तरा- 
धिकारी स्वामी रामजन को छोडकर किसी मी साध्‌, शिष्य का नामोत्लेख नही किया है। 
जगक्नाधथ स्वयं भी गृहस्थ शिष्य थे। आज मौ सम्प्रदाय मे गृहस्थ शिष्यो की महत्ता एव 
मर्यादा वसी ही ह। केष्टेन वेस्मकट ने तो यहां तक क्ख दिया है कि-- 

"16 181 धउका [ष पद एलालावच 71216 01 1111181, 216 21 [पला 8 
$ 116 {0 हटा ध्र16 त्रा व7८द् व्‌ ध्ाह 00८८ ग 6 श्रा श्॥ 15 कुण 9 
प्रलो॥ *1 
किन्तु किसी गृहस्थ ने गाहूंस्थ छोडकर सीधे महेत पद सम्हाला हौ, एसा नही हभ है। ही 
यह्‌ अवश्य है कि कोई मी महूत केव साधृओ दाया प्रतिष्ठित नही हो सकता । महूत 
के मनोनथन मे गृहस्थो की भूमिका महत््वपूणणं ओर अपरिहायं होती द। स्वामी रामचरण 
दवारा निमितं जिस आचार-सहिता का उत्केख साधु-लक्षण शीपंक के अन्तर्गते किया जा 
चुका ह, वस्तुत उन सभी का आचरण गृहस्थो से भी अपेक्षित है। भील्वाडे मे जब 
स्वामी रामचरण ने रमसनेही छाप का प्रकाशन किया, उसं समय उनके साधु-शिष्य कितने 
थे, इसका उव्लेख जीवनीकार नै नही किया रहै। हाँ, गृहस्थ शिष्यो देवकरण, कुशक्राम 
ओौर नवलराम की महत्ता बार-बार प्रतिपादित हुई है! अत॒ आचार-सहिता का उद्घोष 
करते समय स्वामी रामचरण के मस्तिष्क म॑ गृहुस्थ अवदय थे ओर प्रमुख स्पसे थे! 

कष्टेन वेस्मकट ने रामसनेही गृहस्थो के आचरण की नियमावली इस प्रकार प्रस्तुत 
कौ है-- 


[ {निप्र 9 धल 45126 90८16, + 60, 1859 
१३ 
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{116४ 816 [क्क्ल क लुनाहत्‌ ८० इतण (16 क पत्रा 10 0८ तलाक 
171 {लया वदिलालास 811 ]पद॥ नाप्त [लामा पा {1८11 वदद्मााी2५ 4 
सामयनेही सम्प्रदाय मे बेस्मकट के अनुसार पथमे व्ययकेल्िएु गृहस्थ अनुयायी 
ही घन प्राप्ते करते थे। शाहुपुरा फे सम्प्रदाय के दो बनिये एपया ग्रहण करने, व्ण देनै ओर 
पवित्र भार्ईूचारे के कारण्‌ व्यापार चलने के किए नियुषत थै 
स्वामी रामचरण ने धन-सबधी सम्पूणं व्यवस्था गृहस्थ रामंसमेहियो के हाथमे दे 
रौ थी। उन्होने साधूओ को इससे दूर रखा । यहां तकं कि रामसनेही साधु भोजन स्वय 
तही बनाते थे। भौजन का प्रबध लाहुयुय गहर मे रामसनेही गृहस्थो की देख-रेस मे होता 
था ओर बना-वनाया भोजन समयं से ^रामनिवास धाम" मे पहुंच जाता था। रागसनेही गृहस्थ 
सतो फा बडा सम्मान करते भे ओर सन्त भी गृहस्थो को सम्मान देते भे ।' 
यै समज्ञता हूं किं साधु एव गृहस्थ रामसनेहियो का यह सतुति समन्य स्वय स्व्रामी 
रामचरण ने स्थापित किया था! अन्य सम्प्रदायो ओर पथोये इस प्रकार फे समन्वय का 
स्वधा अभाव दीखता हं । इस समल्वयका ही परिणाम है कि समसनेही सम्प्रदाय स्थापना- 
काठ की विषम परिस्थितियो को क्षेछकर आगे निकछं गया ओर निरन्तेर विकास कै सुदृढ 
सोपान पर चटता चछा जा रह है) वस्तुत यहु सगध्रदाय के विात्ता रवामी रामचरण कौ 
तिपुणता का परिचायके है। 


| शिष्य परम्परा 


साघु हिष्य 

परचीकार कालदारा के अनुसार स्वामी रामचरण के शिष्यौकी रस्या ५२५ धी 1" 

1. [पाप्य त (ल ^4गन(८ 60८11 1) एटा 1985) 

2, ब जणकल१ 1 दष्ल५८ 01169 01 {116 ५८ 9 {116 ०1 त८॥ वप्त {५० 
9411188 0 ६ १९८॥ 1 6डत्‌ाष्ट पा जन्प्राफषा 2 21६ शृगाल द) ९१५1४ (0 16८6५1४९ 
1 दो11111411668, [ला जा ाणात् क्षीत्‌ एना $ का 1846 ता पल्ला 0० 16 10 
041८110 

0111114] ० 1116 91116 806161$, 7८} 188; 

३ रनु १९५३ मे फूठशोल कै अवसर पर गाहपूरा गे उगस्थिते होकर मैने स्वय 
साधु-गृहस्थ-समन्वय का दृश्य अपनी असि देखा धा । सहर के भीतर !राम॑ ह्वेन्यी" भ गौजनं 
बनता था भौर बैलगाडी पर लाद कर (रामनिवारा धाम' पहंचाया जाता धा। पूज्यश्री 
नानूराम जी भण्डारी [अब स्वर्गीय] ने भुके रामहवेली मे निवास कस्ते की याज्ञा दी थी। 
वर्ह श्री रामविलास विजयवरगीय मुनीम थे ओौर अन्य राम सनैही गृहुरथो की दैखरेख मे पंथ 
को कारवार चरता था ।--लेसके । 

ॐ र्वामी रामचरण कै रिष दो चै पत्तीस--पस्वी', ह्‌० प्र०। 


स्वामी रामचरण का पंथ ९९ 


पडत मोतीलार मेनारिया भी दस सख्या से सहमत है ।* इस सबध मे श्री रामस्नेही सम्प्र 
दाय' के लेखको ने बहुत स्पष्ट लिखा है--“किवदती के अनुसार २२५ रिष्य मानि जाते हे, 
पर अद्यावधि सम्पूणं नामावली उपलन्ध नही हौ सकी है 1" साम्प्रदायिक्र साक्ष्य प्रथो मे पस्वी' 
को छोडकर २२५ की स्या का किसी मे उन्लेख नही हे । मुरलीखा विरास' ओर श्रह्यसषमाधि 
छीन जौग' दोनो हीं ग्रथो मे जगन्नाथ ने इसकी को चर्चा नही की है! पता नही उक्टर 
अमरचल्द वर्मा को गुरीला विखाक्ष' की किस प्रति प यहु २२५ की प्स्या उपलब्ध हई है, 
डों० वर्मा लिखते ह फि--“'स्वामी रामचरण के २२५ शिप्य होने की बात जहां सम्प्रदाय के 
ग्रथो से प्राप्त होती दे, वहाँ हिन्दी सत साहित्य के विद्वान्‌ भी इसका समर्थेन करते है ।' 
फुटनोट मे उकक्टर वर्माते गुरटीला विलासः को सर्दाभित करके परची' की फूटनोट मे उद्धुत 
पविति उद्धृत कर दी है। फिर वे आचायं पडत परशुराम चतुर्वंदी चिखिते "उत्तरी भारते 
की सत परपरा" के पृष्ठ ६१९ की ओर ध्यान अकृष्ट करते हे। न्विदन हें किं पृ ६१९ 
देखने पर भी निराशा दही हाय खगती है। इस सदमं म श्री रामस्तेही सम्प्रदाय" के केखका 
का मत ही समीचीन जान पडता हे। वस्तुत २२५ की सस्याका अाधार किवदन्ती ही दहे। 
हसी प्रथमे थोडे-से रिष्यो की नामावटी दी गर्द है जिसे लेखको मै दाहुपुरा (रामनिवास 
चाम' की बारादरी' ओर भीलवाडा रामद्रारे की भित्ति पर किला हा पाया ह) यह्‌ 
सस्या १९७ टहरती ह्‌ 


बारह थम्बे के साध 


कष्टेन वेस्मकट के अनुसार स्वामी रामचरण के बारह प्रमुखं शिप्य थे जिन्हे उन्होने 
अपने शिष्यो मेसे चुना था। इनमे से किसी स्थान के रिक्त हनि पर उस रिक्तिकीौ 
पति सर्वाधिक योग्य वरष्ठेमेसे की जाती धी] इस प्रथा का अनुमरणं उनके उत्तरा- 
धिकारी सी कर रहै दहै। इन्हे बारह थस्वे के साध' कहा जाता हे।* इन वारह्‌ शिष्यो 
कीं चर्व जीवनीकार जगन्नाथं या परचीकार लाक्दास नेनहीकी ह! नरी रामस्तेही सम्प्र 
दाय' के ऊेखको ने द्वादश प्रमुख शिष्य" शीपंक के अन्तगंत लिखा है कि 'रामस्नेहीं सम्प्र 
१ राजस्थानी साहित्य की शूपरेखा, पृ° ८२। 
२ श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पू० ४२। 
द स्वामी रामचरण एक अनुरीलन, पूर ७५। 
4 1२816181 4४ 1140 (फ लार्ल एपााइ 0 पाडलागं८8, 6211६त (ाला2, च्णातपा 
116 8€1€८{6त 1 गा ॥16 11651160, पिष पप ४व८तप८ाड 28 नाल्प 
0८60116त्‌, 7 छ 1106 7705 पया पणप्रह ग 7ऋ6€ दातलयऽ वप्त (8 (पपा 
18 (नापा छर 1115 5प८८68९018 = वत सनद ददलत पाठ्‌ (हणो) 
न 1111186 ८ 5वत्‌ा122 © < ततृष56्पुदड ग (जल्द पाक्ष 
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१०० स्वामौ रामचरण ` जीवनी एवे एतियों षा अध्ययन 


दाय मे द्वादश शिष्य सर्वोपिरि वन्दनीय है।“ इसी प्रथमे रामरसाबुधि' की एक कविता 
हारा उन १२ रिप्योकीनामाव्रटी प्रस्तुत की गर्‌ है। ये शिष्य हे--१ सवेश्री बटलमराम, 
२ रामस्ेवक, ३ रामप्रताप, ४ चेतनदास, ५ कार्हूडदास, ६ द्वारिकादास, ७ भगवान 
दास, ८ रामजन, ९ देवादास, १० मुरलीराम, ११ तुलसीदास, १२ नवरूराम। 

आचाय १डित परशुराम चतुक्दी एवे श्री प्रमथनाथ बोसंनते भी इन बारह्‌ शिष्यो 
की बात कही ह।` वेस्मकट के अनुसार ये बारहो क्षिप्य स्थायी सूपसे शाहपुर मे नही रहते 
किन्तु चार या पच सदेव एक साथ वहां बने रहते ह ।* 


उत्तरदाधित्व 


कंप्टेनं वेस्मक््‌ट ने विस्तारपूर्वक एव श्रीं परशुराम चतुर्वेदी तथा श्री प्रमथनाथ बोस 
ने सक्षेप मे हन प्रमुखो के उत्तरदायित्वो का वणन किया ह । वेस्मकट कै अनुसार उनके कार्या 
का विभाजने निम्नाकित प्रकारसे हुआ धा। 
१ कोतवाल--मदिरमे जमा अन्न एव ओषधि फे भण्डारीका काम करता हचै। 
१ श्री रामस्नेही साप्रदाय, पृ० ४२। 
२ ठंसामगरी सथर साथ भगति हरमो करी भमारी। 
वलभराम वेदवतं रामसैवक तप धारी। 
रामप्रताप पुनीत दासं चेतन सुखं देही। 
क्हुड करणीवान हारकादास विदेही। 
भगवानद।सं भजनीक राम ही जन अधिकारीं। 
देवादासन दि रुद्ध जान मुरी तनधारी। 
तुलसी तत पर्वीन नेवल पुसती धरण्या । 
ये द्वादेक्ञ शिश साथ कल्यो रथ काटणहयरा)। 
--रामरसाम्बूधि, मागर्‌, प° १२३ 
२ प्रथय रगघ्नेके लए बारह कषिष्योका एक संमृदाय आरममेही चला ओता 
दै जिनमेसेकिसीके मरते ही किसी दुसरे योग्य व्यवितत द्वारा उस स्थान कीः पूत्तिकर्दी 
जाती है --उत्तरी भासत को सत परपर, प° ६१९। । 
(रवादो ग पचत्‌ {५५८1९८ लावला काव्ल>6ऽ, ४ पो} सप्ला, 14 +<] 
प] ८0 ४16 [6५60॥ पन. 
--^ 1810 9 ०7 वतत (ण्ठा, [पवष उषम [रपाल ४०] 
{7 1%9. 
४ {16 (५ लरट १०८३ ४०६ 16शव€ एल कलीपङग 9६ सद्रपृप्य म, [पा जि 
0" श्ल चद वोप्व्दुऽ प्रात्‌ प्रलया 24 0ष्रह पा 
[०2] 9 धप्दे 4१४८ 890८161, द], 1845, 


स्वामी रौमचरणंकरा पंथ १०१ 


वहु महत के अदेश से अन्न वितरित करता है! साधुमो का मध्यरात्निकी उपासना के किए 
आल्लान करना कोतवार काही कत्तैव्यहै। 

२ कपञ्ढार--यह्‌ सम्प्रदाय के साधुओ के किए गृहस्थो एव अतिययौ द्वारा प्रदत्त 
सूती-ऊनी वस्त्रो का अधिकारी होता है । 

३ निरीक्षक--यह सम्प्रदायिक आतृत्व के आचरण एव तिके चरित्र पर कड़ी 
निशरानी रखता ह । 

४ चौथा साधृओ को पढाता है। 

५ पाँचवाँ छेखन की शिक्षा देतां हे। 

६ छरा समी मतानुयायियो को पडढाने-लिलाने के जिए नियुक्त होता है जो उसमे 
निवेदन करते है। 

७ सातवाँ अपनी आयु एव उदासीन प्रकृति के कारण स्त्रियौ को ्लिक्षित करने 
फे छिए चुना जाताहे। 
रोष पच 

रेप पांच तथाद्रादक्षमे से ही इनके अतिरिक्त तीन गौर को सिला कर आट 
साधुओ की एक परिपद्‌ महत द्वारा नियुक्त कौ जाती है । यहु परियद पथ के साधुओ द्वारा 
पथ के नियमो का उतछघनं एव अन्य अपराधो की जच करती है।' 

1 ^@16 ग प्ल लमत 30] 2615 25 5{64+२त 0 ४16 &1 2171 
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१०२ स्वामी रामचरण : जीवनी एवं फतियो फा अध्ययन 


कष्ट वेस्मकट ने दून बारह रिप्यो की. चर्चा वर्तमान कार गे की है] उन्होने स्पष्ट 
चिक्षा है करि यह्‌ व्यवस्था स्वामी रामचरण ने की थी नौर उनके उत्तराधिकारिथो हारय 
दसका पाख्न हो सहा है। स्मरणीय है किवेस्पकट महत्‌ नारायणदयारा के रामकालीन थे ओर 
उनसे तीन बार भट करते गये भे) अत यह्‌ तो तिरिचितहो गया कि नारायणदासजी के 
समय मे बारह धम्वे के राध" अस्तित्वे मे थे ओर अपनी-अपनी भूमिका संफख्नापूवंक निभा 
रहे थे किन्तु बाद मे यह व्यवस्था समाप्त हो गरई। गने शाहपुस १ सम्प्रदाये के अधिका- 
स्यसे पताछकौ धी किन्तु उन क्रोमोने इस सन्द्भं मे अपनी अनेभिक्ञतो ही प्रदेशितं 
की। पर स्वामी जी फे बारह शिष्यो की नापावली ओर उन छोगोके द्वारा सम्प्रदाय 
के प्रचास्प्रसार की गाथा सम्प्रदाय मे आज भी प्रचलित्ति है। यह्‌ वात भिन्नदहै कि आज 
वसे बारह क्षिष्य व्यवस्था के लिपु नही चुनेजा रहै दै। समय के अनुसार परिवत्तंन होता 
ही है) अबं महूत के नीचे व्यवस्था का सम्पूणं वोक्न भण्डारी सम्दाटता है आर कोतवाछे 
के पद पर अब भी कोद प्षाधु नियुवत होता है) 

स्वामी रामचरण कै उक्त द्वादश रिष्योमे से रमजन जी उनके स्वगवास के बाद 
आचार्यं-पीठ पर आसीन हुए] इत बारह धम्बे के साधुओोमे स्वामी जीने एक गृहरथ 
शिष्य भी सम्मिलति कियाभथा। येये शीलत्रत धारी नवल्याग जी जिन्टौनै स्वामी जी की 
वाणीं कौ अंगवद्ध करके उसका सम्पादन किया था। देप दसं शिष्यो ने राजस्थान-पाछवाः 
के विमि रथानो मे समद्वारे स्थापित कर !राम धभ" क प्रचार किया। उपरर अमरचदं 
वर्मानेदन दसो सतो एव उनके द्वारा स्थापित रामष्रारो फे स्थानोकी तालिका इस प्रकार 
दी है) साम्प्रदायिक मूत्र ने भी इराकी पृष्ठि की है-- 

१ श्री वल्कछभराम---वीवानैर 

२ श्री रामसेवक--उदयपुर्‌ 

२३ श्री रामप्रताप--माधोपुर 

४ श्रीं चेतनदास--कोटा 

५ श्री कान्हुडदारा--सागवाडा 

९ श्री ह्ारकादारा--धल्पट (मालवा) 

७ श्री भगवानदारा--जोधपुर 
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१, स्वामी रामचरण एकं अनृश्ीलन, पु° ७७। 


स्वामी रामचरण का पथ १०६३ 


८ श्री दैवादासं--प्रतापगढ 

९ श्री मुरलीयम--रसयपुर 

१० श्री तुलसीदास--खानपुर (कोटा) 
खालसा 


स्वामी रामचरण के पचात भाचायं प्रद पर वने वाले आचार्यो की जिष्य-परपरा 
के साधृभो को खाछसा' कहते हं । 
थाभायतं 


उपर्युक्त रिष्या द्वारा स्थापित गमद्वारो की निष्य-परम्पय को धामायत्त' 
कहते है } 
गृहस्थ शिष्य 

यह गीमति स्प्टहौ चूका दह कि रामसनेही सम्प्रदाय मे गृहस्थ रिष्या का 
विभिष्ट स्थान है। वस्तुत पथ-सचार्न के किए स्वामी रामचरण ने साधु ओर गृहस्थो 
को समान महत्ता दी ओर पथ-शकटकेदो पर्हिएि के रू्पमजाज मी दोनो सम्प्रदाय कीं 
व्यवरथा सम्हल हए है। सभवत, इमीक्िएस्वामी जीने नेवेकराम को गृहस्थ होने के 
चाद भी बारह शिप्योमे स्थान दिया धा। साम्प्रदायिक साध्य प्रथो म गृहस्थ-शिग्यो की 
ही चर्वाहै। इसका कारण यह्‌ है कि स्वामी रामचरण ने प१४-स्थापन कै वाद सीधे लोगो 
को राध बनने की प्रेरणा नही दी प्रत्यूत्‌ गृहस्थोमेसे कुछ को पहने विव्वास मे न्त्या 
जिन्हने आगे चलकर मीकवाडा-सघपं म पथ कीभोर सेप्रमूख माग सिया) 
शीक्त्रत 


पथ.-विकास की परम्पस मे शीखव्रत' का अपना एकं विशिष्ट स्थानहै। मैने जभी 
निवेद किया है कि स्वामी जी ने पथ-सस्थापनन के सदभं मेक्तोगो को पहले साधू नही बनाया । 
वस्तुत उन्होने अपने गृही शिष्यो को शीचव्रत केने की प्रेरणा दी) शीलव्रते ब्रह्मचयं 
पालन को कहा जाता है! अस्तु, स्वामी रामचरण ने अपने शिष्यो को गाहंस्ध्य जीवन मे 
रहते हए शीलव्रत वारण करने की प्रेरणा दी। शीखत्रतधारी व्यक्ति गृहुस्थवेश्चमे ही 
साधू सदृश रहता है । अत शीच्रतधारियो की एकं विशिष्ट एव महत्वपूर्णं स्थिति सम्बर- 
दायमेदहै, 
वीलत्रती कततियय प्रमृखे शिष्य 


देवकस्ण, कुशलराम ओर नवलसामः जिन्होने भीलवाडा-सधपं म प्रमुख भूमिका 
१ स्वामी रामचरण के ग्रही शिष्य अनेक्‌ | 

देवकरण कुसला नवल मुखिया तीन विसेष | 

गुखिया तीन विक्तेप सीर तीनू ने किया -- पर्ची, काण्दास्न। 


१०४ स्वामी रसमचरण : जीवनी एवं एतयो फा अध्ययन 


निभायी थी, पहने शीलव्रत धारण कस्ते वकते ङिष्यथे। येत्तीनी मीष्छवाडा के प्रमुख वैश्य 
परिवारो कै व्यचित्तभधरे। अभी इनलोगो कौ सत्रसथा भी कग ही थी) एसी स्थिति मे 
शीखब्रतं लेने पर इन श्ठोगो कै परिवारे मरे स्वामी रामचरण के प्रति जो आक्रीदा उत्पन्न 
हुआ चह सहज ही था। गुर्ीला विक्लासकार ते देवकरण के परिवार मे उत्पन्न विवाद- 
प्ररत परिस्थिति का वणन किया है जिसकी चर्चां पिले अध्यायमे हो चुकी दै। 


स्वरूपाबएह 


ये स्वामी रामचरण कै प्रमुख शिष्यं नवलराम की पुत्री थी) पौषे स्वाभी जी के 
जीयन-वृत्त एव स्वरी-पथ-प्रवे्ा के सदर्भं मे स्वरूपावा्ई्‌ की चर्ची हो चृकी हे) भुरलीला 
विकास" मे जगन्नाथ ने स्वरूपा की प्रशसा कर्ते हए उसकी तुना मीरसेकीदहै) मीरा 
के समान स्वष्पा भमी अपने पति का परित्यागं कर दिया था ओौर स्वामी रामचरण का 
शिष्यत्व गहण कर उनके सा्चिध्य मे जीवन-पयेन्त रही । कष्टेन वेस्मकट नै भी स्वरूपा 
को स्वामी रामचरण की समपित शिष्या कहा है ओर उस्फे पत्ति-त्याग की चर्व करते हण 
उसे पथ मे स्त्री-पवेक्ल का उदाहरण माना है ।' स्वह्पा शीलत्रतत धारण्‌ कर गुरु एव सण्घ्र- 
दायकीसेवामे छीन हुईं थी) 


कतिपय अन्य श्लिष्य 


ग्‌ रील विलाप" मै जगन्नाथ ने कतिपय भौर शिष्यो की चर्चा की है जिन्होने 
कीलत्रतं ग्रहण कर जीवन को सफल बनाया हे।' सीतायम, रोवासम, भूषसिह्‌ शक्तावतसे 
(गाम पानशल), भुर्धरः निवासी आणददास, सिम्भुराम सागर, मुरधर की वेजाबाई आदि 
के अतिरिक्त अर्जुन, जिसकी रेष वपं कीजाय्‌, मे पत्ती का स्वर्गवासं हौ गयाथा, नै भी 
१ जाकी महिमा किसं विध कीज 
सो मीरा के जोडे दीजे। 


मीरा निज खावद सू मृुरडीः। 
एसी करो सरूपा करडी। 
--गुररीशछा चिास, हण प्र०। 
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स्वामी रामचरण क्रा पथ १०५ 


अपम भाट राजा भीमसिहं के पनिववाह का प्रस्ताव इन्कार कर दिया ओर स्वामी 
रामचरण से निवेदने कर शील ग्रहण कर ल्या। इसी प्रकार देवकेरण के भत्र फतेहराम 
तथा गोविन्दराम समनाणी ने भी दीलत्रतं जे लिया। माहपुर को काशी बनाने वाले ब्‌ 
ओर समोर चारण भमी उदासी बन गए । एसे ही अनेकं छोगोने श्ीलव्रते धारण कृर अपना 
जीवेन सफल किया । 


अआश्ा्य 
आचा का निर्ब्विनं 


रामसनेही सम्ब्रदाय मे आचायं के मनोनयन की प्रणादी जन्य सावु-सम्प्रदायो 
मे भिन्न दै यहां आचायं के चुनाव के किए लोकतात्रिक पद्वति स्वीकृत ह । आचायं -पद 
के चूनाव मे साव ओौर गृहस्थो को समान अधिकार प्राप्त है। एसा नही कि यह्‌ लोक- 
ताधिक चूनाव-पद्धति आधुनिकता का परिणाम हौ वरन्‌ यह्‌ सम्प्रदायके प्रारसमसे ही चली 
आ रही है] कष्टेन वेस्मकट किखते दै कि महुत के देहावसान के वाद उक उत्तराधिकारा 
के चुनाव के लिए शाहपुर मे साधुओ एव गृहस्थो कौ एक सभा बुलायी जती है। उत्तरा- 
धिकारी बृद्धिमत्ताएव सदुगृणो के आधार पर्‌ निर्वाचित होता दै। मरणोपरान्त तैरहृवे 
दिनि या अस्य किसी नियत दिन पर एकत्र समाज दारा नये आचायं को पीठासीन केराया 
जाता ह । उस दिन एक उत्सवे मे साधू रोग नगर को समस्त टिन्दर जनता मे मिष्टान्न वितस्ति 
करते है! यह्‌ वितरण नगर के भीतर राममेडी मे होता हे \' 

आचायं परशुराम चतुर्वेदी की निम्नलिखित पवितो भी इस सदं की पुष्टि 
करती है--"मूख्यत महन्त के मरभे पर तिरहवे दिन उसका उत्तराधिकारी शाहपुर म 
एकत्र की गई वैरागियो व गृहस्थो की सभा द्वास योग्यता के विचारसे चुना जाता है मौर 
उसके उपलक्ष्य मे वहाँ के "राममरी' नामक मदिर मे एक सहभोज भी होता है 1/“* 

अचायं के चुनाव कीं इस प्रणाली पर पुराने साम्परदायिक साक्ष्य मोन है पर आधू- 
निक साम्बरदायिक साक्षयग्रय श्री रामतनेही सम्प्रदाय" की, निम्नलिखित पवितां अवद्य 
ही ध्यान देने योग्य दै। “जिस समयं सम्प्रदाये की स्थापना के साथ-साथ ही इस पद्धति को 


1 ^ व + री 
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१०६ स्वाम रामचरण : जीवनी एवं फु फा अध्ययन 


अपनाया गया, उस समय भारतवपं मे राजा का पुत्र सजा ओौर सम्प्रदाय के आचायं का 
प्रधानं शिष्य ही पीठचायं या प्रधानाचायं का पद प्राप्त केरता था। यहु आभ्चयं की बातं 
है कि चारो भर सामन्ती वातावरण के होते हुए, राजा ब जमीदारो के प्रभावशाली युग 
मे यह प्रणाली किस प्रकार रसती गई ओर कंसे विकसित हुई । ^ लेखकः चुनाव-प्रणाली के इसी 
सदभं को आगे बढाता हं कहता है--“आचायं के चूनाव मे गृहस्थो व साधुभो दोनो की 
समानं अधिकार प्राप्ते है। सारे भार्तवपं के रामस्नेही सतव गृहस्थ इसमे भागस्ेते हे। 
गृहस्थो वे साघूओ के प्रतिनिधियो की पहले अलग-अलग सभा होती है ओर उसमे विचार- 
विमं के बाद सवंसम्मसि से फिसीण्क सत को आचाय बनानि का निर्णय किया जाताहे। 
कोई भी रामस्नेही सत, चाहे वह पीठ स्थाने काशिष्यहो, खालसा का हो या धाभायत 
कहो, आचाय पदं के किए मनोनीतक्रिया जा सक्ता है गृहस्थो व सतो के 
प्रतिनिधियो कीं निर्णायक समिति बारहृद्टारी के ऊपर छत्रमहल मे बैठ कर निर्णय करती है मौर 
नीचे हजारो को भीड निणंय जानने के किए सोत्सुक खडी रहती है । निर्णायक रोग निर्णय करके 
नीचे अते है ओर उस सत को जिसे उन्होने चुना है--हाथ पकडकर चूपचाप ऊपर ले जते 
है तधा वहां गूदडी ओर अछफी पर वंठा देते है, यह जचायं बनाने की मूक घोपणाहे। 
सके बाद दूसरे दिनं वे सत विधिवत्‌ आचायं पद पर आमीन होति है। उस सुअवसर पर 
रहपुरा ते राजा, उदयपृर म्रहाराणा कै प्रतिनिधि व बैदलाराव जी तीनो अपने-अपने 
राज्यो को ओर सर पुरा सम्मानं प्रदर्शित केरते है| 


सम्प्रदाय के पीठाचार्यं का लोकतात्रिक प्रणालीः से मनोनयन पूवं आधुनिक युग की 
विस्मयकारी किन्तु अभिनव घटना है। यद्यपि स्वामी रामचरण का चूनाव्र इस प्रणाली 
से नही हुआ था, क्मोकि वे तो स्वय सम्प्रदाय कै प्रवत्तंकये परप्रणारीके मूलम स्वामी जी 
के प्रगतिशषीर व्यक्तित्व का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है! शृहस्थ एव साधु शिष्यौ को 
समानं स्तर्‌ पर्‌ रखकर परस्पर एक-दूसरे के लिए सम्मान एव विद्वांस का भाव जगाने की 
प्रणा स्वामी रामचरणनेही दी थी। बारह प्रमुख शिष्यो म एक गुहुस्थ शिष्य रख फर 
उन्होने सम्मदाय की सर्वस्व परिपद्‌ मे गृहस्थो को प्रतिनिधित्व दिया था। दमी प्रकार 
सम्त्रदाय-सचालत तेथा अन्य साम्प्रदायिक कार्यो मे कगने वलि धन एव साम्प्रदायिक आय का 
सारा विवरणं पथके गृहस्थो के हाथमे ही उन्होने दे राथा, इसलिए आचार्यं के चुनाव 
मे भी उनका सहयोग प्राप्त करना स्वाभाविक ही धा! किन्तु स्वामी रामचरण के पथ मे यह 
कायं उनके युगसे आगे काथा। तात्पयं यह कि स्वाभी रामचरण का ग्यवितल्य निता 
परतिशासभ्पन्, दूरद्ितापूर्णं एव प्रगतिशील धा। द्न्ही कारणो से अनास्था 


के स गग पै जहां अनेक साधु-पथ पतनौन्पुख ह, रा मरुतेही-सम्प्रदाय निस्तर 
विकासौन्मृख है । 


१ श्री रामस्नेही-सम्प्रदाय, पृ० १४७---तरद्य केनलरवामी तथा अन्य । 
९. वही, पू १४८७-४८- वद केवकस्वामी तथा अन्य । 





स्वामी रामचरण का पय १०७ 


अचाय-परम्परा 

स्वामी रामचरण द्वारा सस्थापित रामसंमेही सम्प्रदाय का पीरस्थान हाहपय है । 
इसं पीठ पर विराजने वाले आचार्यो की परम्परा अत्यन्त गौरवशालिनीं रही है । मूलाचायं 
स्दामी रामचरण के देहावसान के वाद उनके बारह रिष्यो मे सेएके वीतराग स्वामी रामजनं 
जी आचये पद पर विराजमान हए । जनश्रुति है कि स्वामी रामजनके चुनाव से असतुष्ट 
होकर स्वामी रामचरण के वड़े शिष्य श्री रामप्रतप जी राहुर छोडकर माधोपुर चे गए 
ओर फिर वापस नही भए, किन्तु सम्प्रदायमे बने रहै। आज भी मावोपुर का राम द्वारा 
शाहपूरा रामसनेहौ सम्द्रदाय काही रामद्वारादहै। इस प्रसग कौ चर्चा जव मैने छतरीबाग 
मे सत कन्हैयाराम जी से की तौ उन्होनै हस्ते हुए बतलाया किं “भाई, रामप्रताप जी को 
सततमत का समथंन नही मि सका था, इसक्िएु वै चले गए भौर स्वामी रामजन जी मही 
पर असीन हुए, ओौर कोई बात नही थी।''' मृाचायं स्वामी रामचरण के बाद शाहृपुरा 
पीठ के आचार्यो की सूची निम्नलिखित है-- 

१ श्री पटासज समज 

२ श्री महाराज दुष्हैराम 

३२ श्री महाराज चत्रदास 

४ श्री महाराज नारायणदासं 

५ श्री महाराज हरिदास 

६ श्री महाराज हिम्मतराम 

७ श्री महाराज दिलशुद्धराभ 

८ श्री महाराज धमेदास्‌ 

९ श्री महाराज दयाराम 

१०. श्री महाराज जगरयामदासं 

११. श्री महायज निमयराम 

१२. श्री महाराज दद्यनसम 

१३, श्री महाराज रामकिदोर 


सम्प्रदाय के प्रवेश्षार्थ 
पथ मे हिन्द जाति के सभी खोगौ को प्रवेदा की सुविधा है।* कष्टेन वेस्मकट छिखते 





१ सत श्री कन्हैया रामजी से मेरी एक वाती दिनाक १५ सून, ७३, इन्दौर । 
रिप्पणी--सन्‌ १९५३ मे एूलडोरु के अवसर पर शाहपुर मे मुज्ञ तत्कारीन आचाय निभेयराम 
जी के दर्द का सौभाग्य प्राप्त हृभा था। तमी प० रामकिशोर जी (वतमान आचाय ) के सपकं 
मे आने का भी सयोग मिला था--लेखकं । 


‰ ,५९]] ८2368 46 कत्‌ग्पात्रहत्‌ 1110 {16 56८८-4 ाऽ० ४ ता [ाप्रतप् 
८111280 तपाद एवयतञः रपाल ०] [ए 129-151; 2 पि 23056 


१०८ स्वामौ रामचरण : जीघनी एनं एतयो का अध्ययन 


है कि, "याममनेही सम्प्रदाय हिन्दू की समी जत्तियोसेवनाहे उनके पूजा-स्थानो मे ईस 
ओौर मुसलमान भी जूता उतार कर आजादी ते जा सकते है! किन्तु वेससकट को सदेह है कि 
वे छोग अपने साथ अन्य घमविकवियो को भोजनं करने देगे 1" 

अस्य धमविलबियौ के संबध मे तो वेस्मकटे अपनी बात कहते है चिन्तु यदि उस्टं यहं 
विद्माक धा कि रामसनेहियो के पूजा स्थानोप्कवे जा सकतेथे त्रो फिर भोजने की कोई 
संमस्था सही । 


उपासना 


{नगण "राम फे उपासक रामसनेहो साधु एव गृहस्य सामान्यतया प्रात एव सराय 
उपासना हेतु उपासना-भवनो जिन्हे समद्राया कहते है, मे उपस्थितं द्टोते है ! वेस्मकट ने 
तीते बार सममूहिके उपासना का आयोजन देखा दै । उनके अनुसर समी गृहस्थ अपने कायं- 
व्यापार मे व्यस्तं होने फे कारण एक ही समय उपासना भे मही उपस्थितं हो पाते ्भिन्तु जने 
आते है तो पूरे सगय तकः रहते है। ये सामि उपासनारें प्रात , मध्याह्न भौर सध्या समय 
होती टै। प्राते कालीन उपासना अत्यन्त महत्वपुणणं होती है! इसमे सभी लोग सम्मिकति होते 
ह । सभ्याकलीन उयासनामे, ओ एक घण्टे होती, केवल पुस्पं ही भागक्ेते द) 
सध्योपासना आरती पदो के गान फे भाध समाप्ते होती है। 


फूलडोल 


सयमसमेही' सम्प्रदाय का फूलडोक महोत्सव बसते काल मे क्षाटयुस ओर भीलवाडा 
दोनो स्थानो पर आयोजिते होता है ।* यह उत्सव पहले ४० दिनं सक मनाया जाता था पर्‌ अब 
२५ दिन ही इसकी अवधि निर्धारित कर दी. गयी है--फाल्गुन सदी ११ से चैत सदी ५ तेगा । 


1 [प्तप 91 पील अदप्८ इणलल्प् (ल 1835. 

2 णाकः 15 कल 0िप्ल्व्‌ (८6 (07168 9 तृ) 1०1 ४6 1211; 11960 1 
पला कणा तक १५०८ (078> तठ 101 श हण १६ जाल कणा, पारडी ०८6 ९९६०८, 
{16 1 लश 17) ॥116 लपुभरलं 1111 86 ४1८6 21१ ०४८ 

{0२ 0 धल 4512116 866८४, त) 188; 
3, 146 कणा सगष्ठ $तस्टंल्ले ए पातम अपठ दोह एला [गपल्त्‌ त 0 1{६ 
ध (6 पणता, , कोठ चरला $ल्पोलल [9५१ 10) 0 ठप शात्‌ 3 
211614६0 ०}$# क 760.--, पि 2056, 
द तार्छाक ण प्तप दप्मद्रगा एप फरण) रपाल एन्‌, 1.7. 12911, 
४ फलों होर दो सथान} भीलाडे साहिधुरे जाना ॥ 
बरलाबरसीः फागुणमास्‌ | दरसण आवे दास जग्यास ॥ 


---गुरलीला बिलास, ह° म्र० 


स्वामी यभचरणं का पय १०९ 


चैत वदी १ से चेत बदी ५ तक अर्थात्‌ ५ दिनो तक इसकालूप वृहत्‌ होता दै। फूल्डोल कै 
अवसर पर दूर-दूर के यमसनेही साधू एव गृहस्थ शाहयुय मे एकत्र होते हँ । अन्यं देक गण 
गी आते है ओर एक विद्या मेदा का रूप यहु उत्सव ले चेता हे। 
नामकरण---इसं महोत्सव का नाम फूठडोल क्यो पडा, यह प्रदेन अनेक विद्रानो द्वारा 
विचास गया है। कष्टेन वेरमकट ने इसका अर्थं फएखो का ट्राना' छ्खा हैँ भर इसे श्रीमद्‌- 
भागनतं प्रूराण से सवधितं बतलाया है । वेस्मकट ने एस ही एक उत्सव कगरा तथा भारत कै 
विभिन्न भागो मे होना बतलाया है जिसमे चैत या वैशाख कीं पूणिमा कौ रातमे भगवान्‌ को 
पूलो से सजा कर श्नुते ह । अगे वेस्मकट कहते हे कि उन्हें इस वते का सदेह ही बना रहा 
कि राममनेहियो ने अपने महोत्सव का यहं नाम क्यो रवं लिया ?' गं° यधिकाप्रसाद त्रिपाटी 
बसत ऋतु मे पण्य सौन्दयं के विकासकोही दरस पव केः नामकरण का कारण समक्षे है। 
इस्‌ नामकरण का कारणं जानने के ल्एि हम सम्प्रदायिक साक्ष्य-ग्रयो का सहारा 
लेना पडेगा! स्वामी रामचरण जी के जीवनीकार जगन्नाथं जी ने "फूर्डोट सवाद' नामक ग्रथ 
का निर्माण कियाथा। इस ग्रथ की रचना स० १८४८० वि० मे अर्थात्‌ स्वामी जी के जीवनका 
महीदहो गई थी दूस मग्रथमे एूलङञोल मननेका कारण जौर नामकरण का कारण दोनो ही 
जगन्नाथ ने स्पष्ट रूप से लिखा दै- 
"श्तु वसत फागुण भं होर 
पुरनवांसी जानं सोर्ई। 
सो दिनि तो अंपुरन को होई। 
ग्रह॒ प्रह्कावज्‌ जारे सोई। 


1, {06 78716 9 प्राट्‌ कप्र्त) अहा (नकल § $ पहता 5 
02311 ०४६ 11461 8121त्‌ {07 016 2 116 €141\166€70 21198 ८2116 51171811 
8118१५21; ^ ऽथा 15 क्पश्ाङ$ ०056 रदत्‌ 10 8616891, वाति एक 1 
0161 [28218 9 [तप्र ४ प्राल छना ऽ 9 116 ०५ 0 प्रा6 पपि] कल्म 
र ($ 0 कता, शाल € 15 लाला लहत छा 16818 त 00 कल, 1 
01011164 0 82115601 ए 1€85011 11 {16 ‰.2.111381161118, 0110 ५0 1101 0105619६ 
116 1106 ३४६६146 ४0, शठा इाज्< (16 18776 ग एााप्1त0} ० (767 &621 साप 9] 


र 


22166112 
1001118] 01 16 39.६८ 8066 € 18855 
२ अप्रफारित शोधप्रबव--रामसनेही सम्प्रदाय-डां० राधिकाप्रसाद च्रिपारी, 
(गौरखपुर विदवविद्याटयं ग्रथाल्य) 
३ सवतं अठारा से बरस, चालीसा पर पाच) 
सावण बदि पाच मग, स विधि जाणो साच! | फूलडोल सवाद | 
रामचरण चरितावदी, प° १२४ 


११० स्वामी रामचरण : जीवनी एव कृतियों फा अध्ययनम्‌ 


रामशपा प्रहुलादं न नजरिया, 
फलंडोलता पीछे करिया। 
देवन आई पोहौप बरषाये। 
फूल्डोल ता नाम कृहुषि 1" 


वक्षतः ऋतु के फागुन महीने मे पूणैमासी का दिन असुरो का दिन है। असुरो ने प्रह्लादं 
मो जका देना चाहा था पर भक्त प्रह्लाद जलने से बच गवा। द्मसे देवो को अपार हुयं हज 
अर उनं लोगो ने आकार रो पुष्पवृष्टि की । इसी पष्प-च्पां को फूलडोल कहा गया है । इसी 
पुष्प-वर्पप से फूलडोकरू शब्द निकला । 


फूलडोल का अ(रम्भ 


भोलबाडा में एूलडोल--मीलवाड़ा मे स्वामी रामचरण के तीन प्रमुखं शिष्यो दवकरण, 
मुशलराम ओौर नवय के मन मे एक वार प्रह्वादौत्सव (हौली प्व) के दिन प्रह्लाद-कथा 
करते की अभिलापा मन मे जगी। कथा के मादे सहज भावसेभो प्रसाद चढाथा उषे सभीमे 
वित्तपिति कर दिया गया। रात की! वेला आई । नगरः मे ऊंचा आसम्‌ बनाया गया ओौर स्वामी 
रामचरण जीसे नगरमे पधारमे कीप्राथला की गर ।" रात पे स्वामी जी नगर मे पधारे ओौर 
बहुं सत्सग हुआ । नगर के अन्य लोग होली जकने गए भे पर सभी रत्सगी सत्सग-स्थल पर 
उपस्थित भे । जगक्लथ के अनुसारः रात्रि-जागरण मे कृथाभोर नामस्मरण होता र्हा)" इस 
प्रकार रतजगा के बाद प्रात काल स्वामी जी साधुओ समेत रामद्रारे चके भाएु भोर जिज्ञासु जन 
अपने-अपने घर गए } आगे जगमाथ ने भीलवाडा समद्वारे का वणेन कियादहै। दसं प्रकार 
भीलवाडा मे फूलडोल आरभ हु जिसमे दूर-दूर से सत व गृहस्थ आकर सम्पिलतं हते थे। 

दाहुपुरा में एूकडोल-- स्वामी रासतचरण ने शाहधुय मे छत्तरी मे अपना स्थान बनाया 
ओरः वही भजन करने लगे । अव स्वामी जी को श्ाहूपुय सज्यं हास सज्याश्रयं प्राप्त था। 
राजा भीमसिहं एव उनकी माता साजावत रानी दोनो ने स्वाभी जी का शिष्यत्वं ग्रहण करं 
किया था। सजा भीमरसिह्‌ से एक बार फूलडोल कौ चर्चा हुई! राजा अति प्रसन्न हज ओौर दस 
भ्नितप्वं के आयोजन के लिए तत्पर हुआ ¦ उसने अपनी गाता से यह्‌ सवेश सुनाया, माता 





,१ फूलडोक समाद, ह° प्र०। 
२. रघही' फे मतिं उपजी, आजि उच्छ भरह्मीद्‌। 
केरो कथा प्रह्लद कौ, ज्यू द्ृटे जग बाद। --फूलडोल समाद, हण प्र० 
३. अर्भ करी गशृस्देय सू, रामसनेहीं दासं। 
महारज पवारयौ पष्ट मै, पूरो हमरी भास। -~वही। 
४. कर भासण बैठे सभी, भजे राम निज एक 
अभन्राथ जागरण तणो, आगे कहु चिवेक्। ---वही। 


स्वामी रामचरण षा पचथ १९११ 


अतीव प्रसन्न हुई ओर उन्होने इस पुनीत कायं के सकर्प्‌ के किण अपने पुत्र को धन्यवाद दिया }' 
अब फूल्डोक कै समय कौ प्रतीक्षा उत्सुकतापूर्वंक होने लगी । राजा नै अपने एक 
मत्री शालिग्राम व्यासे को वुलाकर फूलडोल महोत्सव की व्यवस्था का भार सौपा। राजा का 
अदेश पाकर व्यास स्वामी समचरण जी क्षे मिले ओरतयारीमे लग गए। तमी प्रुणमासी 
क्रा दुभ दितं आ मथा ओौर हपित पूरवासियो को फूकडोके का उत्सव भाया । पूनम की रजनी 
आरद ओर राजा भीम तथा उनकी माता ने पिचारः किया कि जामरण के च्िए स्वामी समचरण 
जी को नभर मे काना चाहिए । शालिग्राम व्यास सजा की आज्ञानुसार छतरी मे गए, उनके 
साथ अन्यं रामसनेही थे । स्वामी जी से निवेदन कर उन्हे नगर मे लाए! बाजार मे ऊचे आसन 
पर उन्हे विराजमान किया। इसे प्रकार जागरण का उत्सव सम्पन्न हुआ ।. 
उपर्ुक्तं विवेचन से स्पष्ट हआ कि फल्डोल महौत्सव ही पव का परिमाजितं 





१ फूल्डोल की क्था चंखासी । 
जुगति जुगति जौ सवै बखानी । 
तबही हर राजा मनि भय। 
भगति उदछावे करने मनं दयौ । 
यू मन मोद माता पं गे। 
फूलडोल आगमं सव कहे । 
तेन माता कल्यो धनि युत मेख । 
भवितत साजो भवसागर मेरा] --पूलडोल समाद हु० प्र 

२ पृत्नि रजा कै मत्री एका। 
सारुगराम सौ व्यासं ववेका। 
तक्‌ राजा किए वुलाद। 
फलो की टहल भलाई। 


५ >< >< 
तवै व्यासं मिलि रामसनेष्टी। 


सारी लुगि बनावे तेष्ी। 
तबही आई पूरणवासी। 
हर्पमान हआ पुरबासी। 
फूल्डोल सब कै मन भावे। 
को अधमकी कही न जाके 
दिन बीते एसे बिध म्ी। 


पत्यु की अब रजनी आदी) 
>< >९ ५८ 
मात-पुत्र दोउ करे विचा) 


जाग्रण द्व है नगर मन्नारा। 


११२ स्वामी यमचरण : जीवनी एषं एदियो फा अध्ययन 


स्प है। दसै प्रह्लाद भव्तवैः उद्ार पर देवौ हारा अभिव्यक्तं उस्लाम की स्मृत्ति कहना 
चाहिए । रामभक्तं प्रह्वाद समधम के पालक रामसनैही जनो द्वारा आदे शूप मे ग्रहण 
विये गये) इसे अवसर पर प्रह्वाद-फेथा वे साथ-साथं निम प्रताप" ण्व अणमेवाणी" कै 
भशो फा पाट भी किया जाता है) 

स्वामी रामचरण रमधम" कै प्रचास्क भे, वे समाज की विरूपता से पर्सिचितं 
थे! अतं यदि उन्होने हरी पव को परिमा्जित करने का प्रयारा किथतो यह विमय की 
बात नही । कंम्टेनं वेस्मकट कौ यदि एूलडौक सपादः ग्रथ की' सामग्री प्राप्तं हो शई 
होती तो उन्हे मागवतपुयण आदि क चर्षो करने की अवरयकता सही पडती । 

स्वाभी रामचरण वै समयसे ही भीलवाडा जोर लांहपुर दोनो स्थानो पर फूलडोर 
होता है) स्वामी रामचरण के शाहपुर आ जाने के भाद शाहुपूरा की प्रमुखता हौ मई । 
स्वामी रामचरण जहां रहते वही का पूलडल महत्वपूर्णं हो जाता । धीरे-धीरे शाहुपुया का 
फुलडोल प्रधान हो गया) आजमी आाहुपुया मे ही यहु उत्सवे प्रधाने रूप रे गनाया जाता 
है । स्वापी रामचरण ओ कै बाद के आचार्यो मे महतं दुत्हैराम ओौर महतः हिम्मत्तराम जी 
ने उदयपुर के महासयणा के अनुरोध पर उदयपुर मे एूलडोकत का उत्सव मनाया शरा} 

आज भ फुलहोल पूर्वं परगरा के भनुसार शाहपुर मे मनाया जाता है! इस्‌ भवक्षर 
पर रामसचेही साधुभो एव गृहस्थो की बडी मौड होती है । अनेक अन्य मतानुयायी एव 
धमविलम्बी भी प्रेक्षकके रूप म उपस्थित होते है। पाच दिनो तक्‌ अच्छा खाया मेका र्हूता 
दै! जायरण, काणी-पाठ, ताम-परत्ताप का पाटः आदि समी कुछ पहले जैमा ही ह्येता है! दस 
अवसर पर अपराधी साधुओ के मामलो पर विचार हा है ओर अपराध सिद्धं होने पर 


जाग्रण माहि पधार स्वामी] 
रामचरण जी सदा विष्यामी'। 
जाद आगम्या दीन्हीं तबही। 
जावो व्यास जी छतरया अबही । 
> > ध: 
अग्या पाद्‌ व्यासं जवं चलिणा! 
ता सरग समसनेही मिलिया । 
भये तवं बजार ज माही 
बीहौ विधि की बछवाति छाई | 
जा विचि ऊचे आरण समै] 
याही आद्र माहाराज बिराजै, --'एखंडोल सगाद, ह० प्र 
१. “ विक्रमी फाल्गुने शुक्छ ७ (हि० १२९९१ तेा०५ मुहुरेम, ५ १८७४ ता० २६ 
फोशरूजरी) को शाहपुर के रामसनेही महुते हित्मतराम अपने सम्प्रदाय की रीत्ति का फूलंडीटे 
करने फे लिए उदयपुर आए 1" --वीर विनीय, पृ० २११७। 


स्वामी रामचरण फा पंथ ११३ 


उन्हे महत हारा निष्कासितं कर दिया जाता दै । साधूवेन्न धारण करने वारो की दीक्षा भी 
फलडोल के अवसरपर ही होती है। 


सचौभासा 


राम॑सनेरी साध्‌, आसाह सुदी ११ से कवार सृदी १० तकणएक हीः स्थान पर निवासं 
करते है) दते चौमासा या चातुर्मास कहा जात्य है) सम्प्रदाय के आचाय का चातुर्मास 
कहा व्यतीतं होगा, दस्का निणेय भी पूलडोर के अवसर एर होता टै । भिघ्रमन्न स्थानो 
के गृहस्थ रामसनेही अपने स्थानं की ओर से आचायं कौ अमत्रित कर्ते ह] साधू एव 
ग हस्थ परस्पर ।वेचारवमददां करके आचाय के चातुर्मासि का निर्णयं क्ते है। इसके छण 
एक होड-सी लग जातीः ठे यह्‌ नि्णेय चंत वदी ५ की सुना दिया जात। है। भिम स्थानं 
परे नौमासा वतन का निणेय होता है, उस स्थानके गृहस्थो को वाणी गुटका-पोथीदेदी 
जाती" है । यहु इस बात का द्योतक है कि चौमासा गुटका प्राप्त लोगो क स्थानं पर होगा) 


रामनिवास घ्म 


स्वामी रामचरण ने शाहृपुसयामे आकर छतरी मे नवास किया था। यहं स्थानं 
शाहपुर कै राज परिवार की इमशान-भूमि रही हं) रामचरण जी कै देहावसान के वाद 
उनका दाहु-सस्कार भरी यी हज) हरस स्थान परर "सामनिवास्त धाम' आज खडा) यह्‌ 
रामनिवास धाम" श्वेत पत्थर की विशाल इमारत दै। इसके प्रमुख हार्‌ को "सूरज पोलः 
कहा जाता है। सीदियो के ऊपर जाने पर बारहदरी की शोभा है। इसफे बाद आचाय 
निवाते कक्ष, भण्डार, हरि-निवास, हिम्मत-निवेास, जग निधाय, हवामह जादि स्थानं है। 

“समनिवासं धाम" का प्रबन्धं भण्डारी कीः ओर रहता है। वस्तुत भण्डारी को 
सम्प्रदाय का सिव समक्चा जाना चाहिए । आचार्यं की ओर से पत्र-व्यवह(रादि जितने 
मी कायं होते है, वे सभी भण्डारी ही करत। है मँ समक्षते। हँ सम्प्रदाय मे भाचा्यं के वाद 
दूसरा महत्वपणं स्थान भण्डारी काही होता है।' 


स्वामौ रमचरणं क कभ्वलं 
शाह्पुय कै रमभिवास धाम मे तोशनीवाल द्वारा स्वामी रामचरणजीको मैट 


कके ननन सा -पिमकत -कण्यकमको 





१ जबमै सन्‌ ५३ मे श्ाहुपुरा गया था, श्री नानूराम जी महाराज भण्डारी पद पर्‌ 
कायं कर रहैथे ओर आनचायं पदपर स्वर्गीय निंमंयरास जीये! पूज्य भण्डारी जी अव 
दस ससारमेनही ह्‌! मैने उनके दकषंने किथे थे] शाहपुरा आवास के समय मुक्षे उनसे जो 
स्नेह एव सष्टयोग (मिला, वहं कमी भुलाया नही जा सकता । वहू एक कुश भण्डारी थे । 
उनकी ही कृपा से चैने रामनिवास स्थित वाणी" की प्राचीनतम उपलन्ध हस्तलिखिते प्रत 
का अथलोकन किथा था जिस स्वरूपायाई कौ पुस्तक कहते है! कनवारई की पृस्तक भी यही 
देखने को मिली थी 1 ~-लेदखक्‌ | 

९५ 


११४ स्वामी साभमचरण : जीवनी एवं कहियो का अध्ययन 


किया हज कम्बलभ्ाज भी रसा हृआादहै) मृह्ले वहै फम्बङ प० रामकिशोर भी (अब 
आचाय) ने दिखलाया धा। इन्दौर मे सन्मुक्लराम जी ने मुक्ते बतलाया निः तोनीवाल 
नै १२ कम्बल स्वामी जी समेत अन्यसतोको भौ दियेथे, जिनमे से अबतकनौ कम्बलोकी 
खोज हौ चूकीःह। 


रामसनेही साहित्य 


रामसनेही सम्प्रदाय के पास विश्वाल साहित्यं भण्डार ह) स्वामी समचरण जी 
की अणमवाणीं के अत्तिसिकति श्री रमजन जी की अणमवाणी, श्री दुल्दैसयम जी कौ अणभे- 
वाणी, श्री हरिदास महायज की अण्मवाणी, श्री व्लमराम जी की अणरैवाणी, श्री चेतन- 
दास जीं कौ अणर्नैवाणी, भी राम॑सेवक जी की स्तुति-साखी, श्री रामप्रतताप जी की अणमैवाणी, 
श्री कान्हृडदास जी की अणभैवाणी, श्री हारकादास्र जी की अणभैवाणी, श्री भगवानदास 
की अणमेवाणी, श्री देवादास जीं कमी अण्भवाणी, श्री मुरकीरम जी की अणर्भवाणी 
श्री तुलसीदास की अणमेवाणी, श्री नवछरामं जी की अणमैवाणी, स्वरूपा बाई के पद, 
श्री मुक्तराम जी की अणमैवाणी' ओौरे श्री समप्रामदास जी के पुण्डलिये उपलब्ध है। 
दनं सभी के अध्ययन ओर सम्पादन को अविद्यकता अपरिषायं है। 


भी 


चतुथं अध्याय 
स्वामी रामचरण : रचना 


जणभवाणी : मुद्रितं भ्रति 


स्वामी रामचरण कौ सम्पूणं रचनाओं का विशाल सग्रह स्वामी जी श्री रामचरण 
जी महाराजं कौ अणर्मैवाणी" नाम से सवत्‌ १९८१ तदनुसार सन्‌ १९२५ ई० मे सम्प्रदाय 
के तत्काङीन अचां श्री निमेयराम जी महाराज को आज्ञा से सामु नैनूराम जीने बडीदा 
व्रिटिग प्रेस मे मुद्रित कराकर प्रकाशिते कराया। प्रस्तावनाकार साधु श्री कार्यैराम जी के 
अनुसार भक्तजन एव जिज्ञासुओ के अनेक आग्रहो के फलस्वरूप ही महत निर्मयराम जी 
ते प्रथ-प्रकारन की अनुमति दी थी।* एेख प्रतीत होता हे कि पूरात्तनवादी सतं अणभैवाणीः 
के प्रकाशन को उचित नही समन्ते थे क्योकि पजा की वस्तु बवाणी'को वे किसी एसे व्यविति 
तक नही जाने देना चाहते थे जो उसका सम्मान न कर सके) इसी कारण जब "वाणी" कै 
प्रकाशन की योजने! बनी तो "ल्ढिवादी सतो ने इसका घोर विरोध किया था) एसी स्थित्ति 
मे वाणी प्रकाशनं की एक क्षीणं परपरा तो चली किन्तुं प्रकारिते ग्रथ सामान्यरूपं से 
नाजारो मे नही उपलब्ध हो स्के इसीका परिणाम दहै कि प्राय सम्पूणं साहित्य सम्प्र 
दायिक्‌ केन्द्र पर कपडे की सात-सात, आर-आठ तहौ मे बधा हओ आजं तक पडा रह्‌ गया 1" 

इसमे सदेह नही कि सम्प्रदाय मे अण्भेवाणी' का बडा सम्मान है ओौर वहु साधु 
एवे गृहस्थ समी के लिए पज्य प्रथ है) इसलिए जेसाकिंडां० राधिकाप्र्ादचरिपाठी ने कष्ठ 
है प्रकारन का विरोध असभव नही किन्तु सम्प्रदाय के प्रचार-प्रसार को ध्यान मे रखकर 
पथ-प्रवत्तक की रचनाओं का प्रकादान आवश्यक समक्न गया। इसलिए अणभंवाणी' के 
प्रकाशन की अनुमति आचायं निभैयरामजीनेदी ओौर वड परिश्चमपुव॑क साधु श्री नैनूराम 
जी आदविनेद्रसं महाग्रथ का मुद्रण कराकर वतमान रूपमे उपलब्ध किया! एक बात ओर 
भी--स्वामी रामचरण तथा अन्य आचार्यो की वाणी लोगो तकं पहुचे, इसके लिए राम 
सनेही साधु प्रयत्नरील रहते थे। वे चौमासे कै अवसर पर अथवा अन्य अवकाश के समय 
मे वाणी के अद्यो को गुटका-पोथी केरूपमेहाथ से लिक्लकरः तयार करते थे।! अन्य 
साम्प्रदाधिकं ग्रथो--भुरलीला विद्ास", 'फूलडोल समाद", श्री रामचरण महाराज की 


१, अणमेवाणी' की प्रस्तावना, पु० ३। 
२ डटर यधिकाप्रस्ाद तिकाडी--रमसनेही सम्प्रदाय, प्रथमं अध्याय, 
(अप्रकाशित दोय-प्रबन्ध, गोरखपुर विश्वविद्यालय, मौर्खपुर)। 


११६ स्वामी समघस्ण : जीवनी एं कएतियौ का अध्ययनं 


प्रची--के सग्रह भी गुटका-पोथीकेषूपमे मैने स्वयदेखे है। एते गुटका-ग्रथ साधुभो 
पे गृहस्थ-जन भी प्राप्त कर उनका पूजा-पाठ करते थे। अत वाणी" को छोगो तक्‌ 
पहुचाने का भाव तो सम्प्रदाय केमतोमेभीथा पर बे अधिकारी जनं तक ही हसे पचान 
चाहते ये। 

प्र क्िन अणमैवाणी। के प्रारभ एव अत्त मैस्वामी सेसचरण्‌ की स्व्नाओ कै 
अति;सत अन्यं सतो की स्वनं भी सगृहीत ह। इस महुश्रथ कै आरभ्मिक ६३ पृष्ठो 
मे स्वामी रखपचर्ण के दादागुर स्वामी सन्तदासं जी कीः अजणमैवाणी' अगेबद्धस्पं भ 
रण्वद्र हे। इसमे विन्न अगो का वणन ससी एवं रेखता छन्दो मे हभ है! अन्त य 
द ग्रथ---ब्रह्मयन्यान' ओर श्रमततोड" के साथ राग-भासा ओर आतीमीहे) इसी प्रकार 
पुस्त के अन्त मे स्वामी रमजन रचित 'सामपद्धत्ति जगश्चाथ रथितं ्रह्मससाधि- 
लीन जोग" ओौर अत्तगोगाल रचित श्रह्वाद चरति" नामके छोटे-छोटे ग्रथ जोड दियं 
गये है। भ्यास्ट-सी पुष्ठोके एस वि्चाल सग्रह मे स पुष्टो मे अन्य जनो की 

नरयन हे गौर एका हजार पृष्टो मे स्वामी रामचरण कीः 'अंणरैवाणी' एव उनके छोटे-बडे 

ग्र मुद्रितं है। 

एक आर रधु ्नुरामजी अदि वाणी" के प्रकाशनः मे व्यस्तथे, दूसरी ओर 
प्राचीन हस्पकछिखि म्रयोकी खोज के सि्सिचिमे स्वामी जी की कतिपय रचनां हस्त. 
छिखिते सूपमे प्राप्त हौ चुकी थी! डक्टिर पीताम्बस्दत्त बडभध्वार दिखित नागरी प्रचा 
रिणी पत्रिका के चौदह खोज विवर्ण (सत्‌ १९२९-३१) मे स्वामी जी रचितं निम्नलिषखत 
पस्तफ कृ हरत िखिते प्रत्तियो के सक्षिप्त तिवरण भक्ते है -~ 


१ जिक्ञासमोच (निमणि काले १८४७ धि०) 
२ दविश्चाम बोध (: १८५१ चि०) 
३ समता निवासं (, -9 १८५२ चि०) 
४ विर्यासमोव ॥ ~ १८४९ धि) 
५ अमृतं उपदि { + १८८ वि ०) 
६ रामचरण के श्वं ( „, त) 
७ अणे विरसं ( + १८४५. चि० } 
८ समरसायर्िं (: ~ ५ 
९ भुखयिलारं ॥ १८४६ चि ०) 


उणर्युक्त हुस्तछिखिते अथो फे सव्ध मे दोर घेडध्वाखे लिप्ते है पि नमे 
से अवे तक कोशी ग्रथ खोजमे नही मिला धा।^ चिन्त कष्टेनं वेस्प्रकट सनु 
१८३५ ई० मे ही रवामी' रामचरण किखिन ३६२५० शब्दो कापतातो रगादह्ी चष 





१ {5 पीताम्ब्ठच्त बडथ्वाक ` प्रा्ीत हरतरिसिप्र द्िन्दी प्रथो की होज का 
सौदहवाः तरैवाधिक विवरण (सन्‌ १९२९-३१ ६०), प° १३६। 


स्वामीं रामचरण ; रचना ११७ 


थे।' उनभे मे कु का अग्रेजी अनुवाद भी उच्छने किंयाथा। दस सदम मे उतका यह 
कथनं ध्यान देने योग्य है-- 

[16 वश्ाक् 16पत्‌णर्‌ 60६2864 ६0 (धि ा5।1 पाह 011 2 (०ापु)16{६ 
८011८८० न {लद ३६८ ल्व्‌ छ व(य्ुऽ, [पट 8 तलाल ५८85 [प्{ ग दनु शा {1६ 
67111016, { 8९९८६५6 आप [ट्ट ववष पा] 711 छादन 9 दिक ऽलुट्टध्रला5ऽ 9 
1161 1 5001017 2 प 21512110) ° 

रेख के जन्त मे वेस्मकट ने शाहुपुय के तत्कालीन महत नारायणदाम जी से प्राप्तं 
स्वामी सामचरण की कत्तिपय कविताओं का अनुवाद जिसे उन्होने कलकत्ता कै वावु काडी- 
प्रसादे घोप की सहायतासे फियाथाभोरः जो जनक के पृष्ठ ७८-८२्‌ पर छपा दहै, दिया है \ 
यह यह स्मरणीय है कि वेस्मकट द्वार प्राप्त सद्भितं कान्य-सप्रह की हृस्तन्िपि स्वामी 
रामचरण कै जीवन-काल की हु-- 

` {11686 ४€ा १८६ 816 ०8.{6त्‌ (८58, {16 6 तश्र (तप, 171 116 6871५21 
९6६1 1855 (^ {3 1978} {16 टवा 0 (र 311161121281118 ०६९९८१४८ > 
परः वेस्मकट महोदय ने यह्‌ नही बतलाया कि हृस्त्टेख किसके है? वेस्मकट की उक्तं 
पवितयो से यह्‌ मी सपष्टहोताहे कि स्वामी रामचरणके देहावसाने के एक महीने पहले 
उन्हे दिया भया सग्रहं छिपिवद्ध किया गथा था) निष्कथे यहु कि डक्टर बडध्वाक दूसरे 
व्यित ह जिन्होने स्वामी रामचरण की ९ रचनाओ की जानकारी दी, पूवं दुसके वेस्मकट 
रहपुरा जाकर स्वामी रामचरण जी' का विशार साहित्यं देख ही नही आए ये प्रत्युत्‌ उनमे 
कं का अनूदित अश ड० बडध्वाठे कौ खोज-रिपोटं के प्रकाशनं से कगभगं १०० वषं 
पूवं प्रकारिते करा चुके थे। उन्होने काव्य-सग्रहु के हूर पृष्ठ कै उपर "राम" लिल्लाहुभा 
देखा हे। दसं सदभं मे वे लिखते है- 


८६ 


1116 11८वव्‌ ० प्ट दव्ठौः [ष्टु 18 प्रष्टा ल्व क्रा धा पनाड् वआ्पाद ठा (रबा, 
८९ ॥% 116 906 28 शो 79118] प्र {€ ग 166066४, ९०1169ु000त्‌10 ९1111 १८६ 
117 (41211) ज 4पडन्ना1815, 8100 71 [प्तप 27त 81778 प्र21 द 210 
11167 80116148 {116 {1688 ० (छत्‌ जा व्ताप्रप्ाललदाष्ठि ६ कणा] 3 11९0165 
७९९९8५8 0 पाट पावला 1वद्राादट 4 


ममे वयो [थ क ष ० ५० - 


1 रि व्वप्ठादरवा 60010056 36.250 821 07 1577118 686} (छपरा 
{0 ४८ 10 6€]6श्ला) %61968 == 91 ॥%-1॥9 16 ्ंला§ &० {0 €) 81०1६, भाला हि ४८ 


111€ 0120५6€ {०६६ 
1011191 07 16 518८ §0दल।क ल, 18985 
२ वही। 
३. देिए, जनक अव्‌ दी एशियाटिक सोसायटी, फरवरी १८३५, पृ० ७८-८२ | 
४, वही, पु० ८२) 


५, वही । 


११८ स्वामी यसचरण : जीवनी एवं तिथि फा अध्ययनं 


आधुनिक साष्यो मे राजस्थानी विद्वान्‌ पडत मोतीलाल मेनारिया स्वामी रामचरण 
की वाणी के प्रकादन की' सूचना देते हुए लिखते है कि “दरसमे ८००० के छगभग छन्द है" 
पडत परशुराम चतुवंदी भी प्रकादित्त वाणी मे ३६२५० बानिरयां षतलाते है ओौर सग्रह 
वेः शाप प्रथोके साम भी गिनाते हे।ग इस विन्दु प्र वे वेस्मफट रो सहमत दीखते ६ै। 
आधुनिक सम्प्रदायिक सुाक्षय-्रथ 'रामस्नेही धर्मदपेण' वेः लेलक साधू मनोहुस्दास जी 
छिखते ह फ “आपकी समार्पि स्थितिमे जो जो ब्रह्यानुभूतिये हदं वही अनृष्टुप श्छोककिर 
सख्या प्रमाण मे मवा छत्तीस हजार सरस अनुभवः वाणी" के ताम से प्रसिद्ध है" 
प्रकारितं वाणी" की प्रस्तावना मे साधु कार्यराम जी किते हे फि इस प्रकारः “सं 
ग्रथ की सख्या ३९३९६ है ।““ श्री रामस्नेही सम्प्रदाय" के केखको--स्वामी केवकयम आदि 
ते भी प्रकाशित काणी के प्रस्तवनाकार राधु कार्यराम जी से सहमति व्यक्त कौ है!" 


अणमाणी हस्तसिसित प्रति 

अणभेवाणी' कौ हस्तकिलित्न प्रत्तियां सामसृभेही साधुओो द्वारा छ्िपिबद्धकी हई 
धिगिन्च समद्यासे मे पायी जा सकती है। स्वामी रागचरण ने अपनी रचनां स्वथ सिपि. 
यद्धकी हौ, दसं बातत काको प्रमाण नही मिकता। उनके शिष्य शौलब्रती नवलयम 
जी एवं स्वामी जी के उत्तसधिफारी स्वामी रामजनजीवे ङ्खाभा पर उन छोगो के 
हुस्तकेख म अमी तक उपलब्ध नही। बाणी कौ सर्ववित प्राचीन प्रति शाहपूसा कै 
समनिवासं धाम्‌ मे सुरक्षित है। यह्‌ स्वरूपावाई की पुस्तंक' के घाम सै विद्यात है) कहते 
है फि स्थरूपाबाई ने द्रसे अपनी देखरेव मे स्ििपिबद्ध कराया था। दर ग्रथ का पार वर्षं 
मे एव दिनं चत बदी पचमी को हीत) है, फिर्उसी प्रकार वस्वकी तहु मे रपेटकर सुरक्षितं 
रख दिया जाता है । इन पवितो के छेखवः को (स्वरूपामारद्रं की पुस्तक" के दर्दने का सौभाग्य 
प्राप्त हो चुक्रा है। रन्‌ १९५६३ के फूलडोल कै अवसर पर मै शाहपुर गया था। मृष 
स्वामी जी रवितत ्रथो की प्राचीनतम प्रतिय देखने का चव धा। वत्तमान आचाय पडत 
रामकिशोर जीके प्रयास से पूज्यं मण्डारी जी स्वर्गीयश्री नैनूयम जी ते मुहल पहले 
वाणी" की एक हृस्तकिसितं प्रति दिखल्ायी । यहु कलवाडे की प्रतक धी। किन्तु तव 
तक्‌ मै स्वलूपावाईह की पुस्तक कौ चर्चां प्राचीनतम प्रतिकेलूणमे सुन वृका था) स्नेह 
मय पस्पदयाद्‌ मण्डारी जी से चैने निवेदन पिया था। मुने यहु भी गततलाया गयोधा कि 
यह पुस्तक केवल पचमी को आचाय के समक्ष सुल्सी है, फिर कमी सोली नही जाती । यह्‌ 

, १. पंडितं मोतीलाल मेनासिथा--राजस्थानी रार्हित्य कौ रूपरेला, पू० ८२। 

२. प० परशुराम चतुवैदी--उत्तरी भारत की संतं परपरा, प° ६१८-१९। 

३. सधु मनोहुरदास---रामस्नेही धमदपण, मूर्मिका, पृ० १। 

४. स्वामी जी श्री रामचरणजी मह्ासज की अणगेवाणी, प्ररतावना, पू २। 

५. श्री समस्नेही पम्प्रदाय, पू० ६१। 


स्वामी राप्तखरण : रचनापं ११९ 


जानते हृए भी मैने घडे विश्वासः के साथ पूज्य मण्डारीजी से निवेदन कर ही दिया) मृत 
स्मरण है किं मैने उनसे कई वार आग्रह किया था किन्तु दयाल सत नेमी नकाया नही 
भौर अन्त मे एक दिन मेरे आग्रह ने दयाल सत नैनूरामजी के सष्टमयं हृदय को स्पर्श 
किया। उन्होने आचये स्वर्मीय निभंयराम जी से अदिश प्राप्तं कर उस ग्रथ को तिका 
ओर मक्र एकं धण्टे तक अवलोकनं का अवसर दिया। सुन्दर अक्षरो मे लिपिबद्ध वाणी 
की प्राचीनतम प्रति इस प्रकार मृधे देखने को मिली । इसके किए सै स्वर्गयि निभेयराम जी, 
स्वर्गयि भण्डारी श्री र्ननूराम जी एव वर्तमानं आचाय प० रसमकिशोरजीःका आभारी हं। 

तैसे रामंसनेही सम्प्रदाय के सौधुओो मे बाणी-हस्तचेखन का चाव प्रारमसेटी है 
यद्यपि मैने स्वाभी रामचरण, नवल्यामं जी मा रमजन जी की हृस्तलिपि म अमी तक कोर 
गूटका-पोथी या अन्य कोद ग्रथ नहीदेखा है पर अभी इसीं ग्रीष्मं के इन्दौर प्रवासं मे मृद 
स्व्रामी रामचरणजी के उत्तराधिकारी स्वामी रामजनतजी की वाणी' कौ वहु प्रतिं देने 
को मिली {जसे रामेजन जी के उत्तराधिकारी एव सम्प्रदाय के तीसरे जाचायं स्वामी दुन्हराम 
जी ने स्वय छिपिवद्धकिया धा। इस ग्रथ-रत्न कै जत मे किखित पवितिर्यां टस तथ्य 


का उद्घाटन करती हं कि आचायं दुत्हैरामजी ने रामजन जी की वाणी का सम्पादन 
एव क्िपिकरण दोनो ही किया था-- 


“सामं जन्न अवधूते कौ वाणी स्ष्या पेहु। 
लघु श्राता इुरुहै कहै तुम पद रजं सिर लेहे ॥। 
साहिपुरे सानन्द चुष। छत्रूया मधि निवास ॥ 
सतगुरु छू सिर धारि कं। कोटे अग्र प्रकास।। 
मो बड भ्राता रमजन। जाकी वाणी स्र॥ 
दुरहैराम अंग बांधीया। हिरव हैत विचार ॥ 
मूलक जहर मेवाड़ मधि । साष्िपुरो जसुभान ॥ 
दुल्हैराम दिलसुध सूं। वाणी भंग वषान।! 
मो तापति तौ ही नहीं। हिस्वे भयो हरस ॥ 
कारण कारिजं आप हो । फीयो दास प्रका 
भूल चूक कोना गिनौ! रघु वरध जो माक 
तात भात सूत हैत को! फबन देषे बक ॥ 
संवत अटारा से सही! चारीसं परमान॥। 
सावण सुदि धन्यौ सहौ । बारभौमि इम जान ॥\ 
अग सुरण हम थएे। कहै ज दुह्ह राम ॥ 
बाच विचारे तासक्‌।! राम रम ही राम॥ 


पुसतग संपुरण । संवत्‌ १८४० ॥ का प्रावण सुदि ॥ १५॥) बार मगलवार ॥ प्रुसतग 
कष्या दु्हैराम वाच विचारं ज्यासुं राम राम 


१२० स्वामी रामचरण : जीवनी एव एतियो फा अध्ययन 


उपर्युक्तं उद्धरण मैने सदभितते प्रथ से यथावत्‌ उतारा हे। इन पक्तियो से स्पष्ट 
है कि रमजन अवधूत की वाणी छोटे भाई दुल्हेम ने साहपुय की छतरी मे सनद {व णजते 
हुए सतमुषूकी छपा से अगेबद्ध कर प्रकोदित्ते की। सग्पादे, नै रणष्ट लिला है कि 
मेरे बड़े भाई यमजन जिनकी वाणी का सार यहूहै मैने (द्म मै) अंगद फियाहै। 
आगे रप्नादक एव छ्िपिकार कल्खिता है कि सवत्‌ १८४०, पणभा मगल्वार कौ 
वाणी का किपिकरण पूणं हुआ धा अर सवे यत मे धृस्तग छिष्या दुन्हयम' खा 
हभ है) 

स्मरणीय है कि दु्हैरम जी स्वामी रामचरणजी के प्रमृख शिष्यौ मसे एषः 
एव संप्परदाय कैः तीसरे आचायं थे! वेस्मकट के अनुसार उन्होने दस हजार शब्द अर 
चार हजार साधिर्यां लिखी थी।' इन्ही दुह्हैराम जी नै स्वामी रामचरण के जीवेनकाल 
मरे (सण १८४० मे) स्वामी सम्रचरण के ग्येष्ठ शत्य रमजन अबधूतकी वाणी को अग. 
बद्ध किथा। दसं विवेचन सेमे ठसं निपषंपर हँ कि रामसनेही सम्प्रदाय ये स्वामी 
तमचरण वे जीवनकाले स्पामी जी के अतिसवित उनके गिष्यो की वाथणिषौका भी सम्पद 
एव छपिकरण होने लगा धा। भत यह निविविदि है फि स्वामी राचरण गी स्चनाअ। 
का सम्पादन एव लिणकरण उवे गिग्यो द्वास हमा हीगा। यह्‌ {भन्न बात है धि भनी 
स्वामी समच्तरणजी की वाणी एव अन्यं प्रथो षै [छमिकारो कौ हस्तकषपि मे कोई स्वना 
नही प्राप्त हौ सकोह) समव ह विष्यं मे ल्विपकारो द्वार वकिविदद्ध वाणी सग्रहं एव 
अन्यं ग्रंथ उषक्न्य ही स्के फिर गी जौ हस्यते प्रतिर्पा उपलब्ध हे, वेप्रामाणिनः 
हे प्रकाशत वाणी को देखते हए पाट-सम्पादनं की संप्रस्या सकरयहे, जाश) ह भविष्य मे 
रप्प्रद्यय के विद्वान्‌ सतो, गृहस्थो एव आचाय कै प्रोत्ताहन से यह कायं सम्पत्त ही सकेगा । 
गुनण है वत्त॑मान आचार्यं पड़त समकिशोर जी इस दिशा मे पर्याप्त सक्रिय है । यहशुभ 
लक्षणहै, दसि स्वामी रामचरण कै सते-कवि व्यनितत्व पर भौर प्रकाश पडनै की 
शधभौवनी ह 


स्वामी यमचर्णे की कृति 


अणमैवाणी" नामक प्रकाशित महाग्रंथ मे स्वामी रामचरण कौ निग्नाछचित छविं 
रगृहीतं ह-- 

1 ^वृ16 दृप्त 116 सना, [2ष्या18 1र्च2, 06८0006 च 1२370906] 201 
^ , 1776 शत्‌ वाटत ॥ 1824, 116 ५106 लि (जपर्नात्‌ दपः कात्‌ पला (लप 
^, 0 {776 अत्‌ पाहत 1 1824, 06 1 ०1{€ 6 {17014800 5 पत्‌ शात्‌ पकप परा 
100४8 कध 881 01 6016 00618 पी [18146 न [ला 6106 {01 छा (7८ 101 जो 
ण 01६ छपे ्पिद्रा पैः शठा व्ाताा8, पाोशप्रा्ोटत्तपा५ शोत 0प्रालाम ` 

| 01112. 01 {116 418116८ 9०९८1८४, ८०, 1855. 


स्थामी रामचरण ; रधनएं १२९१ 


१, अणरैवाणी 

२ गुर-महिमा 

३, नीम-प्रताप 

४ राब्दप्रकारा 

५ अणमोविलासं 
६, युखविलास 

७ अमृत उपदेश 
८ जिक्नास्षबोध 

९ विदवासबोर्धं 
१० विश्चामबोघे 
११ ममततानिवासं 
१२ रामस्सायनमायं 
१२३ चिन्तावणी 
१४ मनखण्डन 

१५ गुरेशिप्य गोप्ठि 
१६ दिग पार्ष्या 
१७ जिद पार्या 
१८ पण्डित सबद 
१९ छच्छ-अलच्छ जोग 
२० बेजुषित्ततिरस्कार 
२१ काफरयोध 
२२. शब्द 

२२३ गावा का पदे 
२४, दृष्टान्तसागर 


लिपिकार एषं सम्पादफः : ननकराम, रामेजन 


उप्त स्वनाएुं प्रकारिते वाणी" कै १००० पृष्ठो मे मृद्रितं ह इस विशाल 
फाव्य-सादित्य फे स्वनाकार स्वामी समचरण जी थे किन्तु उनकी हस्तलिपि मे इनमे 
से कोद भी कृति उपलब्धं नही है। कहते है कि संमायि अवस्था मे जो अनुमृत्तियाँ स्वामी 
जी को हृद उनका उच्चारण करते गए सौर उनके शिष्य रीलन्नती नवलसाम एवं अवधूत 
रापजनं जी नै छ्िपिबद्धं किया। इसं सदर्भमे वाणीः के प्रस्तावनाकार की निम्नलिखित 
परवित्तं द्रष्टव्यं है--“ “सामे भजन पारायण तितिकत्प समाधिस्थ निखिल शास्त्र निष्णात 
श्री वीक्तराग महाप्रभु शाहु मे विराजकर तथा पर्मटनकाल मे अपने स्वय अनुभव से भौर 
सच्छारधौ से जो महायणक्य उच्चारण निरये उनको जपने दिष्य पीलनाढा प्रात्‌ निवासी 
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१२२ स्वामौ ससचरण : जीषनी एषं तियो फा अध्ययनं 


मंहिर्वरी वंशोद्‌भव नेवलराम जी नै लिलकर संग्रह किया जिनकी सस्या अंगवद्ध ८००५ 
दलोकं है । तदनन्तर २८३९७ ग्र॑धसंख्या श्रीमान्‌ वीत्तयग के कष्य परमपवित्रं अहत 
नैष्ठिक श्री समजन जी भहासज ने संग्रहं पिधा। इस प्रकार देस श्र॑ध की संख्या 
३६३९७ है} 

उपर्णष्त उद्धरण से यह स्पष्ट षि स्वामी रामचरण की स्वनाभोंको किपिबद्ध 
करते का कायं उनके शिष्यो नेवकरामे एवं राम॑जनः दाय सम्पन्न किया गया धुा। ग्रंधस्थं 
ल्िपिकाये कौ उक्तियो से ह भी स्पष्ट होत्ताहै चि किपिकरण के साथ सम्पादनं का गुकारं 
भीः इन्हीं दोनों हिष्यो दाय हा भा.) 

पिते अध्याय में बारह धम्मे फे साध' की्षेवा के अन्तर्गते स्वामी रामचरण के 
जिन १२ प्रमुख शिष्यो की चर्चा की गहै उने स्वामी जीवेः ग्रधों के लिपिकार पुवं सम्पादक 
नवलरामं आओौर रापजचं प्रमुख स्थान रखते ह । नवरराम जी की चर्चा दूसरे अध्यायमेंभी 
मीलवाडा स्थित तीन प्रमुख शिष्यं मेहो चुकीहं। ये स्वूपावारई के पिता थे। नवल- 


सरार ग्रंथ दुनकी प्रसिद्ध स्चनाहैजो १९०१ ईृण्की खोज सपरं गं र्वाणत्‌ द्वै ।* न॑वकसमं 


ऊी के विषयं मे जगन्नाथे अपने प्रणो गुस्लीखा विलाश' ओर ब्रह्मसपाधिटीनं जोग' 
मे पर्याप्त चर्चा कौ है विन्न उनकी जन्पतिथि, शीकग्रहण-तिधि आर मुत्यु-तिभि आदि की 
कोई जानकारी नंहींदी दहै) स्मरणीय कविः बारह थम्ब वेः राधुधथो' मे ग्यारह तो साधु 
शिष्य पे एवं एक गृहस्थ च्लिष्य नवछराम जीदही भे। चवय एवे उनकी पत्री स्वरूपा 
बाई की रामसनेही-सप्प्रदाय मे बड़ी संहिमा है। 
नवलराम जीने स्वामी रमचरण की अणभ्रैवाणी को अंगबद्ध किया। वे उनकी 
अणभैवाणी एवं फृट्कर क्यौ कै लिपिकार एवः सम्पादक द्रोनं थे। संवत्‌ १८२० चि९ 
में स्वमी स्चरण ने भीलवाड़ो मे वाणी" का उच्चारणं विया धरा भौर नवल्रोम जी 
ने उत्ते किपिवद्ध क्रिया धा, फिर संवत्‌ १८२५७ मे फाल्गुन वदी दादरी, सोमार को इसका 
अंगद सम्पादन शाहपुय में पूणं हज । निम्नलिखित्त पचितर्मां उपर्यूवत्‌ कथनं कौ पूण्टि 
करती है-- 
“मध्य मुखेके मेवाड़ नपर भीचेडोः होरद। 
रामचरण जी प्त॑त तहां परगट भये सोरई। 
जगत हतु सूं मानि रामर हिरिदे भूष गायो, 
कलकफोमिणी त्यागे रागं मन स्वावने भाषो) 
 अटारा भ अरं बीका वषं वाणी नु उचारी, 
` नवरा सम श्रेलि गेरि ` पुस्तक विस्तारौ । 
१. साधु कायरम लिखित अणवाणी' की प्रस्तावना, पृण २। 
२. प्राचीन हस्तछ्चित हिन्दी. ग्रन्थों की खोजः फा चौदह. व्रैवापिकि विवरण 
(सन्‌: १९२९-३ १. ६०) --ड° पीताम्बरदत्त बड्ध्वार, नागरी प्रचारिणौ पत्रिका ` 
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~ कणन 


हत्राती रामचरण ¦ रश्वनएं १९३ 


शेग्द सृुणं ताष्टि भासंवे भुक्धि फण सार असार, 
नकल करे फर जोडि फे वेदनं बारंबार, 
संवत अलठारा सं सही सतार्ईसे जोथ। 
फागुन बद दुवादशी, वार सोम हौ होय। 
शाहपुर सधि शोधिके, समब वाणी विस्तार) 
नयलसम अंग बांधिया, जेन पदरभे सिरधार। 
शंषहिपुरा मधि शुभं समय, बाणी अग वनाम) 
आनस्द धने उच्छव अधिक, नवल कषत जनायं 1/'" 


इमी सदर्भं मे जगन्नाथ कृत श्रह्यसमाधिरीन जोभ' की निम्नङिवितं प्रक्तियां 
नवसयामं रचितं उपर्युक्त की पुष्टि करती है-- 


“स्वेत अला से अरे बीसा। 
वचन अमोखक निपट वरीसा॥+ 


रमजन जी को एक ओर हम अवधूत सत जीर स्वामी रामचरण र उत्तरा- 
धिकारो आचार्यक रूपमे जानति हैतो दूसरी ओर वे स्वामी जी रचित्त विभिन्न प्रथो कैं 
शोधनकर्ता एव छ्िपिकार भी थे। इनका जन्म संवत्‌ १७९५ वि०मे सिरस्यो प्राम से 
माहैरवरी वैक्य-कुल मे हा था। इन्होने संवत्‌ १८२४ मे स्वामी रामचरण जी का जिषप्यत्व 
ग्रहण किया शीघ्रही स्वामी जी कै हाद प्रमुख जनिष्यो मे इनका महत्वपुर्ण स्थान ही 
गया ओर सवत्‌ १८५५ मे स्वामी रासच्तरण के देहाचमानं कै वाद आचार्य-पद पर आसीन 
हो गये । इनका देहान्तं सवत्‌ १८९६७, अमाढ वदी ११ बुधवार को हुआ वा । वेस्मकट 
के अनूमार उन्होने १८००० शब्दो की रचना की थी }* 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्वामी रामजनं जी, नवछराम जी कै वाद स्वामी 
रामचरण के शिष्य हए । सवत्‌ १८२४ मे दृष्टीने दीक्षा री ओर सवत्‌ १८२० मे नवरुराम 
भीलवाडे मे स्वामी रामचरण द्वारा उच्चरति व्राणी' को सुनकर च्लि रह भे। 

१ अणमैवाणी, १० १०१३। 

२ अणर्मवाणी (ब्रह्मभमाधिलीनं जोग), ध० १५७९ । 

२३ श्वी केवलरयाम जी वैदयय---श्री समस्तेही सम्प्रदाय, पू० ५४) 

९१८ (रिश्लानय क्वा) ५४२8 ऽप८८६6५६त्‌ 3१ प्र 810111९] १1८६९101 भपप ए 
२8111211; 0110 9{ 1118 ६८४०र्< नाल] 25 ०1 १९८प7168 11115 [61801 8 10617 8.1 
{116 एष्ट ग 808, दपा दन्त क6 टपर वृ०ठत पप6 प 1 766 810 ५1८ 2८ 
51117118 11 1809, प्ल्‌ 8 1 दह ० 19 ४९218, १ प्ोठा008 80त © ०१8९९. 

-- [01112] 9 16 ^512 16 80८८, 61, 1898. 


# कही 


१२४ स्वामी रामश्वरण ¦ सीवती एवं तियो फा अध्ययन 


राम जन जी की दीक्षा फे तीन वपं बादस० १८२७ ग वाणी' कौ उन्होने अगमद्ध कर गला 
था। रामजनं जी अवधूत साधु थे । उन्ठोनै स्वामी जी रचित विभिन्न ग्रथौ फा सपपादनं 
करक लिपिबद्ध किया था। प्रकाशित वाणी" मे संगुरिफत निम्नलिखित ग्रथ कौ छ्िपिकरणं 
एवे सग्पादनं समजनं जी पास हओ था -~ 

१, अणमोविलास 

२, सुख विकास 

२३. अमुत उपदेश 

४, जिक्नासबोधं 

५, वि्वासंनोध 
६ विश्राममोघ 
७. संमतानिधासं 
८, रामर्सायनं बोध 
९. दृष्टन्तसागर 


र्तनाभों का वर्मीकरण 


यौ ततो स्वामी रामचरण की स्वका १ से २४ तकजिसक्ममेहे, प्रकारिते ह 
भौर उनका! उल्टेख विया जा चूका है । पर अध्ययन मे सुविधा की दुष्टि से उन्हे निम्नलिखित 
वगो! ते विभाजित फर केना अनुपयुक्त नही है-- 

१. अगबद्ध वाणी 

२. छोटे प्र॑थं 

२. बडे प्रथ 

४, फूटकार 


१. अगदं षाणी 


पीठे स्पष्ट ियालजावृकाहै करि याणी को अंगषद्धं करतेफा कार्थं स्वामी जीवैः 
प्रु दिष्य नवलराम जी" तै शाहपुर मे संवत्‌ १८२७ वि० मे पणौ कर लिया धा भौर 
वाणी. फी सवना संवत्‌ १८२० वि० मे भीखवडे मे हृ धी | मेरा अनुमान है कि मवत्‌ 
१८२० धि० मे वाणी की स्वना जरम हु थी भौर संवत्‌ १८२७ मे जब स्मामी दागचरण 
जी बाहपुर मे निधिवत्‌ बस गए, नयकराम जी' ने वाणी को छल्दानृसार्‌ अगद कर्‌ दिया । 
स्वामी रामचरण की वाणी अणभैवाणी" बाहुकायी भौर इसी नाण से स्वामी जी क सपू्ण 
साहित्य अभिहिते किया यया । 


सम्पादन 
विषयस्सु 


स्वामी सामचरण फी वाणी" को नवल्यम जी ने जिव प्रकार छन्दानुक्रम शीली 
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मे अंगबद्ध किया है, उससे वाणी" की विपयवस्तु कप स्पष्टीकरण मी होता गया है। प्रारस्म 
के पचि कवित्त स्तुति के है, तत्पश्चात्‌ विभिन्न छन्दो मे विषयानुक्रम से अग प्रस्तुत किण 
गए है) 

१. पाल्ली--साली के अन्तरगत विषयानूक्रम से ७४ अग है--१ गुरदेव कौ अग, 
२ भूर समभर्दिकौ अग, ३ सुमरण को अग, ४ शिवधर्मीं को अग, ५. वीती को अग, 
६ विरहको अंग, ७ ्ानविरहु कोञअग,८ ल कोजगं, ९ प्रेमप्रकाग को अग, १५. 
पीवपिछाणं कये भंग, १९१. प्रचा को अंग, १२ पतिद्रता कौ अग, १३ व्यभिचारिणी 
को अंग, १४ समर्थ्‌ कौ अंग, १५. गीनती लिया समरथ को अग, १६ विद्वामं को 
अंग, १७, विरक्त को अग, १८ निवृत्तिको अग, १९ माधक्रोअग, २० अपमाध कौ अग, 
२१ साध-संगति को अंग, २२ कुगति को अभ, २३ अकल्कको अग, २४ वैजकल कों 
अग, २५ विचर को अग, २६ बेधिचार को अगं, २७. नह को अग, २८ जीवन. 
मृतक फो अग, २९ सजीषण को अग, २० सारग्राही को अग, ३१ अवगुणराही कौ अग, 
२२ अज्ञानी को अग, ३३ रामविमुख को अंग, ३८ काठ को अगं, ३५, चितावणी 
को अग, ३६ उपदेश को अग, २७ जिज्ञासी को भग, ३८ युरुणारस कौ अगं २९ 
शिप्यपारख को अग, ४० गृहशिष्यपारखं कौ अंग, ८१ सन्मुल-बमुखं को जग, ४२ 
गुरुतेमुख को अंग, ४२ चितकपटी को अग, ४६ देखादेखी के अभ, ४८५ कायर कौ अग, 
८६. शुरत्तिण को अग, ४८७ टेक को अग, ४८ हेतप्रीतिं को अग, ४९ किम्तूरियामुग 
को अंग, ५०५ मनंको अग, ५१ सती को अंग, ५२ बेहद को अग, ५३ मध्यकरो 
अंग, ५४. निरपख को अंग, ५५ पंथ को अंग, ५६. रसको अंग, ५७ दुक्षमे मं को 
अंग, ५८ शुभकर्मी को अग, ५९ दया को अंग, ६० माया कोञम्‌, ६१ कामीनरको 
अश, ६२ जरणा को अग, ६३ रहत को अग, ६४ सहन को अम, ६५ बहुभारभी को 
अग, ९६. छोभीं नरको अम, ६७ आशाबेी को अग, ६८ निद्धाको अग, ६९ भुःरकी 
को अग, ७०. निन्दा को अग, ७१ साचको अग, ७२ म्रमविध्वसं को अग, ७३ भेषकों 
अग, ७४. चणकं को भग। 

२. चश््रायगा--चष््राधणा के अन्तरगत निम्नलिकितत २४ अग ह--१ गुष्देव को 
भग, २ सुमरण कौ अग, ३ नामं समर्था को अंग, ४ बनती को अग, ५ विरह को 
भग, ६ प्रचाको अग, ७ साध महिमा कोअग, ८. साथ को अग, ९ साध संगतिः को 
अग, १० वितं को अग, ११ गुरुपारख कौ अग, १२ रिष्यपारख कौ अग, १३ गूम 
हे को भग, १४, गुरमेमुख को अग, १५ सन्मृख-बेमुख को अग, १६ मनमूली कौ अग, 
१७ अज्ञानी फो भग, १८ काठ को अग, १९ चिन्तावणीः को अग, २०. शूरात्तण को 
भग, २१. विचारको मग, २२ तुष्णाको जग, २३ साचकोभग,रे४ भे्लकोभग। 

३. सवैया--सवैया के अन्तगेत निम्नलिखित २६ अग है-१ गुरुदेव को भग्‌, २. सुमरण 
को अश, ३, त(समहिमा को अग, ४.पस्वा कोभय, ५. विचारकोजग, ६. सौध को अग, ७ साध- 
सतति को भंग, ८. विरत को अग, ९ विद्षास को अम, १०, तृष्णा को अग, ११. लोभी नरको 
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अग, १२ भञ्चानी को अगं, १३. कारको अर, १४ चिन्तावणी को अग, १५ मन्मूख-वेमुख 
को अंग, १६ गुरुषेमुख को अग, १६ अवगुणभ्राहीः को अग, १८ चितकपटी को अग, १९ 
व्यभिचारिणी को अग, २० तायर्को अग, २१ शूरातणकोअग, २२ कामीनर को अग, 
२२३ साच को अग, २४ ममविध्वसको अग, २५ भेय कोअग, २६ चाणककोअग। 

४, श्रूखणा---मूलणा के सात अंग निम्नलिखित है--१ गुरुदेव कोजग, २ सूमर्ण को 
अग, ३. धिचार को अग, ४ साधुसगति को जय, ५ उपदेश कौ अग, ६. विरक्त को अग, ७ 
भेस को अग । 

५. फवित्त---एविते के अन्तगतं ४४अग दसं प्रकार हु-१ मरुदेव बो अग, २ सुमरण 
को अग, ३ नाम संम्थरदिको अग, ४ परचा कोअग,५ पतित्रताको अग, ६, व्यभिचारिणी को 
अग, ७, बीतती को अग, ७ ब्रेविर्वास्‌ को अग, ९ तुष्णाके अग, १० निरपख को अग, ११ 
तिरगण उपासना को अग, १२ साध कोअग, १३ असाध को अग, १४ साधसगति को अग, १५ 
कुगति को अग, १६ साधपयरख को अग, १७ साध महिमा को अग, १८, वाचिक ज्ञानी को 
अग, १९ लछक्ञानी को अग, २० अज्ञानी को अग, २९१. ब्रह्मातिवेके को अग, २२ कारको अग, 
२३ {चितावणी को अग, २८. मन को अग, २५ मनमूसामनेसूब को अग, २६ कायर को अभ, 
२७ शुरातण को अग, २८ उपदेश को अग, २९ जिज्चामी को अग, ३० निखपारस को अग, 
३१ दिष्यतन्निर्णा को अग, ३२ टेफ़को अग, ३३ विचारको अग, ३४, निरणाको अग, ३५ 
हेख्योग को भग, ३६ भवित गहिमा के अग, ३७. माया को अग, ३८ कामी सर को अग, ३९ 
रहत को अंग, ४० जरणा को अग, ४१, साच को भग, ४२ ममं विध्वसाको अग, ४३ भेखकों 
अग, ४४, चाणक कौ अग । 

६. कुण्डल्या--द्सये ४२ अग निम्नलिखितं है--१ गुष्देवे को अंग, २, गर-पस्मार्थी 
को अग, ३. छोभी गुरु को अग, ४ सुमरण को अग, ५. मीनतती को अग, ६ प्रचा को अग, ७, 
पतित्रता को अग, ८ व्यभिचारिणी कौ अश, ९, कायरकोौञअंग, १० शूरातण को अग, ११ 
सती को अग, १२ विश्वासको अग, १३ बेविभ्वासंको अग, १४. निरपस्च को अग, १५ विरक्त 
को अग, १६ निर्गुण उपासा को अग, १७ साधको अगं, १८ साधषार्ख को अग, १९ साध. 
संगति को अंग, २० कुसति को अथ, २१ दयाको अग, २२. लच्छकोअग, २३ उपदेशकों 
अग, २४ भिक्ञासी को अग, २५ गुररिष्यपारसं को अग, २६ दिष्यपारख को अग, २७ गुर- 
बेमुख को अग, २८ रामविमृख को अग, २९ सन्मुख-वेमुखं को अग, ३०, अज्ञानी को अग, 
३१ विचारक जग, ३२ निरणाको अंग, ३३ लोभी नरको अग, ३४ कालको अग, ३५ 
निन्तावणी को अग, ३६९ मन को जग, ३७ हस्जोग को अग, ३८ माया को अग, ३९ फामी नर 
को अग, ८० निन्दाकोअग, ४१ साच को अग, ४२ भमविध्वस को अग, ४३. भेपको अग, 
४.४. चाणक्र को अग । 

७, रेखता--टइ सं छन्द के अन्तत स्वामी रामचरण ते १५ अगो का समावेश किया है-- 

१ गुरुदेव को अथ, २ भेपधास्णाको अग, ३ सुमरण कोअय, ४, नामनिरणां को अगं, ५, 
परसप्रकाश कोभ, ६ प्रचाकोअग्र, ७ विचारक्रोअग, ८. शूरात्तणक्रौभग, ९ सारग्रहीको 
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अग, १० चिताक्णी कौ अग, ११ असाधूको अजग, १२ कामी नरको जग, १३ साचे को अग, 
१८ मेप को अग, १५ चाणक फो अग । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट दहै रि सात छन्द बीर्पको म जणमेवाणी' के विभिन्न अगो 
का वणेन हुआ है । कतिपय अग सभी छदो म वणित ह ओर कतिपय कुछ ही मे । यहा सक्षेष 
मे अगौकी विपय वस्तुका विवरण प्रस्तुत है। 

१. गुरुदेव को अग~-सभी सात छन्द शीपंको म इस अग का वणन हूना हं । साखी 
शी्पकके प्रारम मे स्वा्मीजी जपने गुरु कृपाराम की महिमा-प्रताप का वर्णने करते हए 
दातंडे की प्रश्चसा करते हं । यथा-- 


"संत बिराजे दातडे, सदणारई प्रतिपाल। 
राभचरण कै उर बस, किड्पाराम दयाल" 


सनगरं की महिमा अपार है, -उमके गुण कहाँ तवः कहे आर्य ? सतगुर की कृषा स "जब्द- 
सतोप' मला ओर जस-जन्मके दोप दूरहौ गए इसलिए स्वामी रामचरण सतुगृरुकी गरण 
का सुज्ञाव देते ह क्योकि वही सिरजनहार' हे, अत उसीकी जरण जनि मेकाम्‌ ह्गा।' इसी 
प्रकार सवेया, इूक्णा, कवित नादि शीषेको मे गुर्की महिमाका यान स्वामी रामचस्णने 
किया है। इन ससी जीषको से उन्होने अपने गुह स्वामी कपारास जी की महिमा बडी तन्मयता 
से कही है । उन्हे अपने गुरुके उपकार वारःवारस्मरणहौो अते ह्‌।* इन छन्द-शीषको मे एमे 
अनेक स्थल है जही स्वामी समचरण की भावधारा गुरुके चरणौ को पलारती हृई गुरुदेव का 
अश्‌' को सा्थकतौ प्रदानं करती है। 

२, गुर समर्था कोः अग~--केवन साली शी्पक ॐ अन्तर्गत ११ छन्दामेहमंअगका 
वर्णन स्वामी रामचरण ने किया हे! सम्पादकः ने इसे (गुरुदेव को अग" शीर्यक के अन्तगेत 
उपरीर्पक देकर स्व दिया है। गुरु-महिमा का वखान निम्न परवितयो मे ध्यान देने योय ह-- 


म 0० जय मे दाक भं धज 


[ = 1 
# 


अणभैवपणी, साली, छन्द ७, पु० ३। 

वही, साखी, छन्द ५९, प ० ५। 

वही, चन्द्रायण, छन्द १, २ पु० ७५। 

४ “सतगुरु किरपाराम जी सदा बसै उर माहि, 
मो सिर ऊंधा कर धरया सो शषा वाद्या तहि । 
सो सूधा वाड्या नाहि दीन परर देया विचारी। 
अरप्या धन सतोप आपदा ठरी हमारी। 
रामचरण दाता पित्या दाकिदिर है सुकाहि। 
सतगुरं फिरपाराम जी सद्य वस उर माहि।"' 


----अणभवाणी, मुःण्डल्या, छ० ८, पुण १३७ 


.९॥ ९) 


११८ श्मामी रामघरणं ¦ जीवनी एषं एतिमों का अध्ययम्‌ 


"सतमुरं समर्थं ब्रह्ोबली, के काठ गहु महि 
सांसा समे निवारि फं, रासं घरणकमर फी छंहु 1" ' 


३, समरणं को अग~~सत सादिद्य मे नाम-स्सरण का यडा महत्वे है । '"सुमरण अग! 
ये अन्तर्मत स्वामी जी का सदेश है-- 
“रामचरण का शीष पर एफ निरजण रम! 
रात धिष रयो कर, नहीं आन सू कासि ।“ 


नामस्मरण से चचक मन थिर हता ह ओर वहं सहस्रार से क्षरित अमृत्तर्स का पाने करता 
है ९ नामस्मरण सेह सुरित भिक्त है।* इसी प्रकार चन्द्रायणा, सवया, श्रूलणा, कवित, 
यू ल्या ओर रेता शीपैको मे “सूमेरण को अगः के अन्तगतं नाम-स्परण की महत्ता प्रतिपादित 
कारते हए स्वामी समचरण गे तेज स्वर मे जनमभम को इनं शब्दो से स्पशं किया--~ 


“राम का नाम कूं जप्ये रे बावरे। 
राम का नाम विना भूमि नाही 1" 


४. बरीनती को अंग~-चार छन्द शीवैको--सासी, चन्द्रायणा, कवित्त भौर कुण्डल्या 
के अन्तगतं बीनती को अग' सगुफितः है। दरस अंहामे कचि के आत्-निवेदन की सीमाही 
'नीनती को अगः ह । कवि अपनी दीन-हीत परतितावस्था को केकर अपने उपास्य समके 
साक्ष उपस्थित होता है । वह अवगुण की खान है तथा उसका उपास्य अनेके गुणो कौ खान 
है, अप्न समी अवगुणो से सुकेतं करने का निवेदनं है।' कवित्त कीपेका मे वहु करङिगुगं 
के उत्पात, परिणामतः शिष्य दवाय गुरुधपं का त्याग ओर पत्र द्धाय पिता की अवहेकना, 
भक्तौ की विगडी सह्‌ पर परिताप कसताहै। एसी दासे रम दही निधेन के धन, 
निवल के बल ओर राम ही धमं है!" अत. अन्त मे वहु अपनी अरदारा' निम्नलिखित पक्तियौ 
म प्रस्तुत करता दै-- 


श्ण 





१, अणमेधाणी, साखी छं° ६९, पृ०५। 

२ वही, साली, सुमरण को अग, @° १, पू* ६। 

वी, छ ० २९ पृ० ६। 

वही, @० ११३, १० ९) 

५ वही, रेखत, ° $ पूण १९०। 

६. "पतितं निवाजण सम जी म जाप्या उर मा्ि। 
समरचरण पतिता पतित, पाछा फेर्‌या ताहि । 
समचरण अवगुण भर्या, तुम बहौ गुण कौ खान । 
अमगुण सबही वगसिथो, सयम तुमारो भान।" 

--अणभ्रैवाणी, साली वीनतती' को अंग, पण १५ 

७. अणभैकाणी, कवित बीती, को भग, पू* १०८ । 


# 


^ ८ 


स्वामी रामचरण : रचनाए १२९ 


“सुणो एक अरवास हमारी रमम निरजन देव, 
रामचरण कूं दीजिये चरण कमल की सेव। 
चरणकमलं की सेव रिधि सिधि नहि मण्नै। 
मुषितः माहि मन काटि सुरति तुमह स्‌ ला्। 
भषति विना कसे लहै अलख तुम्हारा भेव 
सुणो एकं अरदास हमारी राम निरंजन देव ।"" 


५. विरह को जग--तसासी ओर चन्द्रायणा दीपको मे स्वामी रामचरण का विरह 
विकसितं हुआ दै) विरहावस्था मे मतो का हूदय रामस्पी' प्रियतम कै लिए नातुर रहता 
हं । यथा--“रामचरण रामं ज, तुम विन तल्फौ जीवे।' कवि का उसके प्रिय से विषह 
का कारण मायाका पर्दाह, अतं वहं चाहता है कि माया का पर्दा हटे ओर प्रियतम का 
दीदार ही-- 

“रामनिरंजण निकट रदै, माया पड्दं इूर। 
विरहिनि का पडदा भिरे, तो वरस पीव हर 1" 


६ रान विरह को अग--पाखी शीपकसे १०छदोका यहु अग्र विरह से अक्ग 
करके कृवि दवाय प्रस्तुतं किया गया है) विरह की अग्निस ही विपय-विकार जरू जाता है 
ओर तब प्रियतम राम से मिलन होता) विरह की महिमा का विवेचन कवि निम्नलिखितं 
पक्तियो म करता है-- 


“रामचरण ई विरह की, महमा कही न जाय) 
भर्म करम सड दग्ध करि, दिया पीव पिछणाय 1? 


७ छ को अग~--सासी शीपक के अन्तर्गत ८ छदौ मे ठ! का स्पष्टीकरण केविने 
किया है। ल्य" पहले जिह्वा से आरम होती है, फिर हदय मे समा जातीदहै। केविने 
दमे अजपा जापः की स्थिति वतकाया हे । 

८, म्रेम प्रकास को अग--सखी ओर रेखता हीर्घको मे स्वामी रामचरण नेश्म 
प्रकास को अम' लिखा हु। दस अग मे कवि आध्यात्मिक प्रेमके प्रकादासे प्रकारितं हूदयंका 
विथिन्न शूभोमे वणेन करता है। प्रेमकी रहूरे सागर की तरगो सदृश जम उठते लगे 


१ अणर्मैवाणी, कुण्डल्या, बीनती को अग, छ० ७, पुऽ १४१) 
२ अणमेवाणी, साखी' विरह को अग, छ° १८, प° ११ 
३ अणभेवाणी, साखी, ज्ञान विरह्‌ को अग, छ० ९, पु° ११ 
४ हरदं के लागी रहै, सही अजप्या जाप। 
राचरण तवे ना रहै, पण्य पाप को ताप। 
--वही, साखी र को अग, छ० २, पृ० १२ 


१३० स्वामी रोसचरणं ‹ जीयनी एवं कृतिथों फा अध्ययम्‌ 


तब इसे प्रेम का उपकार समञ्मना चाहिए । कवि के अनुसार प्रेम कां प्रकाश तब समञ्षता 
चाहिए जब मन का रग एसा पटट जाय कि काम, क्रोघादिं ये वहु मुक्त हौ जाय। 
गुण से निर्गृण हौ जाता ही प्रेम-प्रकाक्ञ का लक्षण है। तब लोक-रीति, वेद-रीति आदि 
से मनुष्य परे हो जता हे । प्रेमः का प्रकाश प्रियतमं को मिरकाता है। वियोगी भवतं तिहाख 
हयो जातादहै ओर उष्केषुखदूर हौ जाते है।' रेखता शीषक मे रवामी' रामचरण प्रेमप्रकाश 
का विवेचनं निम्नछिखितं पवितयो मे करते है-- 


व्याम कानामसे प्रेम परकाश्िया भसं छा तिभिर सय इर भागा। 
भरति नहचल भई शस्व से भिल स करत सित्सेल सुख अधिक जागा ¦ 
दिल्ल दरस्थानं इक शेम फो खास है मन्तवा मगने हौ धसत आधा) 
रे हौ चरण अब सते किरपा भई ब्रह्म अन्तो मय हय कामा 1 


९, पीव पिछांण फो अंग~-साखी के अन्तगतं ४ छदो का यहु अग प्रियतम की 
पहचान हो जाने पर मम स्थिति का रूपचिव्र प्रस्तुत करता हे । 

१०, परचा फो अंग--सापी, चन्द्रायणा, सवैया, कवित, कूण्टल्या अर रेखता रीर्पको 
वे अन्तगेतं "पस्चा को अगः लिखा गया है (मजने प्रतापकरी चार चौकियो' से एसं अगं 
का प्रारभ कविने कियाद" निस प्रकार जिह्वा से शब्दे ररक कर बण्ठसे होत हुए 
हृदय मे पहुंचता है फिर उसका तीसरा निवास नाभि" है, नामि से उठकर गगनः 
पर पहुंचता है] इसे प्रकार चारो चौकियों को स्पशं करके साधक सहज समाधि" मे समा 
जाता है ।* भौर तव-- 

“चिन रसना गुण यादय, विन कर बाजे तुर। 
बिन श्रवणा अनहद सुण, जहां शर्य समे भरपूर । 





[# ~ 


अणमवाणी, साखी, प्रेमप्रकास को अग, छ० ८, ९, १०, पृ० १२ 
२. भणरैवाणी, रेखता, म्रेमप्रकाञ्च कमे जग, छ० ३, पु० १९२ 
२. चोकी प्रजनं प्रताप की सतं कष्टं भ्ये व्यार 
रामचरण या सत्य दहै द्रूजा भर्म असार 
--अणभवाणी, साखी, पस्चा को अंग, छ० १, पुऽ 
४, राम रम र्सना रटुया रामचरण इक घाय। 
रसना सू सस्या राष्द कण्ठ होय हदय ध्याय.) 
करु होय दहिर्दे ध्याय, तुत्तीये नाभि निवासा] 
सामि कमल सू उलट गगन जाप किया विलासा । 
चौकी च्या पशि कै सहज समाधि समाय। 
राम समे स्सा र्या सफ्वर्णे इक घाय। 
~-अणमवाणी, गुण्ड्या पर्ब को अंश, छ० १, प° १४ 


स्वामी रामचरण ; श्चनाषएं १३१ 


जह ब्रह्म सभा भरपूर आर कोट निजर नं आवे । 
सुरति रही मठ छाय देह तहा जण न पात 
रामचरण वा देस मे बहुं परकाकषे सुर। 
निने रसना भुण गाये बिन कर बाजे तुर 1"! 


उस गगन मण्डल मे घने सुखं होता है । माया का प्रपच वरह तही, मृ्यु नही} सुष- 
समुद्र मे छीन होकर ब्रह्मने साथ सोने मे को विघ्न नही ।१ कवि इस दीपक ये अन्तमे 
कहता ह कि सुनी-सुनायी बात सभी कहते हैँ पर उससे भरम नही मिटता, मै भगम देश की 
वात" देखी हूर कहता हुं । उसी अगम देह" मे समी सन्तो का आगमन होता है ओरं ब्रह्म से मिलनं 
होने के बाद फिर विद्युडन नही होती । दस प्रकार अचल देक्ष' मे आसनः जमा छेन के वाद 
काल की घात" से मुक्ति मिल जात्री है 1 

११. पतिव्रता को अग--साखी, कवित ओर कुण्डव्या शीर्पको के अन्तगतं रिखित 
पतिव्रता को अग" मे कति लिखता है कि पतिद्रता पतिन्त की रेक समन कर धारण करती 
आौर फिर अनेक व्यभिचारिणिथो के सम्पर्क मे आकर भी उसे नही छोडी!" सभी सतो 
कै स्वामी एक राम" है ओर समी सत उनकी सहेलियों । इनमे जो पतिन्त का पाठनं 
करती है उसे सुखं मिलता है!" जैसे पल्ली अपने प्रियं को पहचान कर पतिव्रतं धारण 
केरती है, नाना धर्मो की उपासना हृदय से द्र करदेती ह, वैसे ही ससारमे रह्‌ कर 
भक्त को एक "यामः शब्द के अलावा ओौर कु भी नही स्वता) कमल जक मे रहता 
पर उसे भूरजकी किरण ही सुहातीदै, वैसे ही भक्तं ससारमे रमण कर्ता है किन्तु अपनी 
सच्ची टेक नही छोडता 1. व्यभिचारिणौ से पतित्रता का अन्तर स्पष्ट करते हुए कृवि पतिव्रता 
फी प्रदास्ता मे निम्नछिसितः पतिया किखता हे- 


“पति कौ अन्ना पग धरे सो पतिवरता जण) 
रामचरण विभचारणी पिव सू संवा वाग। 


अणभेवाणी, कुण्डल्या, पर्चा को अग, छ० २, पु ० १४१। 
, वही, छ० ४, प° १४२। 
४ वही, छ० ८ पु० १४२। 
पततिबरता पतित्रतं की, समक्न गही है टेक। 
रामचरण छड नही, जो विभिचारणि भिर अनेक । 
--अणम वाणी, साली, पतिव्रता को अग, छ० १, पु० ५ 


५ साई एको रासं दहै, सवै सहली सत। 
समचरण सुख सो लहै, जो पठं पतिबरत | 
नही, ० २१, पृ० १५ 


६. वही, कवित, पतित्रता को भग, छं १, पु १०७ । 


©< „४ €+ ~© 


१३२ स्वामी रामचरण ¦ जवनी एवं सियो फा अध्ययन 


पिव सूं खचा ताण शब्दे कोर्ट एक न मान। 
पति मुरजादा लोप शक ह्रदं महि अनं, 
पुङ्‌ फट भन मं रहे कर फन्तिसू बांण। 
पति फी आज्ञा पग धरं सो पतिबरतां जांण 1" 


पतिश्रता को अग" मे स्वामी रामचरण सामान्य लोक से ऊपर उस्कर अध्यात्म-लोक 
मे पुव गए है। परिघ्रा का आदह सत जीवन मे देखना कवि का अभीष्ट है। इसीःकेए 
कवि के ही दाब्दो मे पत्तीप्रत की, टेक भक्त की, भवित सम्हावै ।" 

१२. व्यभिचारिणी को अग--साखी, सवेया, कवित्त ओर कण्डत्या शीर्थको कै 
माध्यमं से स्वामी रामचरण ने व्यभिचारिणी को अग' प्रस्तुतं किया है। व्यभिचारिणी 
पतिघ्रता कौ अवहेलना करती है। वह्‌ चार दिनं की जवानी मे जार का राए्मानं करती 
है ओर जबवुद्धाहौ जती है तो पत्तिं को हैरान करती ६।१ व्यगिचारिणी एक प्रनीक 
दै जिरकरे माध्यम से स्वामी जी राम-धिमृखो को कालामुह्‌ वाला घोपित्त करते ह~ 


“आन उपासे राम निन, जाका कारा मुख। 
रप्भचरण पति परिहरथा, स्वप्ने नाही सुख ।*५* 


कुण्डल्या तक अतते-भाते कवि अध्यात्म छोके की बाते कस्ते छगत्ता है । वहं सुरति! 
को व्यभिचारिणी प्रतीक कै माध्यम से समन्नाने का प्रयासं वस्ता षे! बुण्डत्या का निम्न 
लिखित उदाहरण द्रष्टव्य है-- 


"सुरति टिके नहि शा्रार दोडी पीहरं जाय) 
धीगा सूं धूकल करं पति नहि आवे दाय। 
पति नहि आवरं दाय फुहविं जाकी नारी) 
दिने स्पार मनमोब अंत सम हसी श्षांरी। 
रामचरण विभक्षारिणी जं तक श्रोटा खाय । 
ए्रुरति दिके वहि श्राक्नरे दौडी पीहुर जाय" 


१३. समर्थं को अंग~-साखी, चन्रयणा ओर कवितं दनं तीन छद रौष॑कों भे 
स्वामी समनचरण ने प्रियतेम्‌ "राम" कीं सामथ्यं का वर्णन विया है। उनका साई संद] 


१. अ० चा०, कुण्डल्या, पतित्रता को अण, ० २, पु० १४५ । 
२ वही, ० १०, पु० १४३ । 

र वही, सास्ी व्यभिचारिणी को अग, छं° १, १३; १० १६। 
४, वही, साली व्यभिचारिणी को अभ, @° १९, पुण १६। 
५ वही, कृष्या व्यभिचारिणी को अम्‌, छ० ५, पु० १४४। 


स्वामी रामचरण ; रचनाएं १६३ 


उसके माध्यम से सब सरल है । रक, राजा भौर राजा, रक हो सकता ह 1" उसके नामक 
वडी महिमा है, अपार सामथ्यं है! वह्‌ एकमात्र सामर्ध्यवानं है । अन्य देव याचक है, इसलिए 
कवि, याचको की सेवा छोडकर सामथ्यवानु के भजनं की राय देता है! 

१४. विष्वा को अग~-स्वामी रामचरण की घोपणा है कि (रामचरण विद्रवास 
विन दख पावे ससार 1 सासी, सवया, कवित, कुण्डल्या शीर्षको मे कवि ने ^राम' कै 
तामस्मरण मे अदूट निर्वासं व्यक्त किया है। 


“रामचरण भजः राम कू, भर हिरदै विश्वास 
रामभजन परताप सू, अनेक उधरया दसि" 


विश्वास माग्यवाद की आधाररिला है। स्वामी सग्चरण भी विश्वास कै सहारे 
माग्यवयादी हो गए है। दु ख-सुख, सम्पत्ति-विपत्ति सभी कु का भोग तकदीर कराती है 
इसलिए राम पर विष्वास करना चाद्धिए क्योकि वह्‌ सर्वव्यापी है ।, अविद्वासिथौ कै विपय' मर 
स्वामी' रामचरण की घारणा वहूत स्पष्ट रही ह ! उनके अनुसार जिन्हे "रामः मे विद्वास नही, वे 
तामोस्बारण करते है अवदय पर खोजते कुछ ओर ही है । जब मन मे विवास नही होता, फल 
मिलना तो दुर, कमाई भी व्यर्थं जाती है। 

१५. विरक्त को अग~-स्वामी रामचरण ने विरक्तं के लिए दरस, फवकर, 
वैरागी आदि शब्दो का भी प्रयोग किया दहै। साखी, श्ूलणा, स्वया, चद्द्रायणा भौर कुण्डल्या 
प्रकरणो मे विरवत की विस्तृतं समीक्षा स्वामीजीनेकीदहै। विरक्ते की व्याख्या मे उनकी 
निम्नलिखित पक्तियां महत््वपूणं है-- 


“विरक्त जाका नाम है, एक रम की आस) 
रामचरण तजि दंव कूः करं ब्रह्य मे बास। 





१, समथं मेरा सादया, जासू सम आसान। 
स्कके स्थ पै रजर्ईः राय रके कामान। 
--अ० वा०, साली, समथर्दि को अंग, छ० १, पृऽ १९ 
२ समर्थं एकौ सम है, जाचक सबही देव। 
रामचरण समर्थ भजो, तजि जाचक की सेव । 
--वही, साखी, समर्थाई्‌ को अग, छ० ३, पृऽ १६ 
३ वही, सासी, विद्वासं को अग, छ० १, प° १७। 
४ वही, छ० ९, पु० १७। 
५. दुख सुख सम्पत्ति आपदा परारुब्ध भुगतारहि। 
राम भरोसा राखिए राम सक्ठक क माहि। 
--~वही, कुण्डल्या, विर्वासं को अग, छ० १, पु° १४६ 
६, यहः कुण्डल्या, विद्वासं को भग, छ० १ प° १४७। 


१३४ स्व्राभी रामचरण ¦ जीचनी एवं एतियों फा अध्ययन 


विरक्त वाक्‌ जाण्यि, जासू माया इर, 


स्वामी जी के अनुसार जिसने ससार फे ग्रति सोह-त्यागकर दिया वहं कवरागी,, जौ 
किसी रे राग नं रषे वहु दरयेक्ष!"ओीर जो वासना रदति है यह्‌ फक्कर है] विरवत कै लक्षण 
फी चर्व के सदर्भं मे चनद्रायणा' की ये पक्तिं भी ध्यानं देने योग्य है-- 


कर मे कमडल भार गला से मेसला) 
जग सूं फिर उदसि रमं निते एकल 
रामनाम उर धार भार सब डारिथा) 
परिहा यमचरण की तरफ राम निहारिया।" 


वित्त के किए आवदयक है कि वाक्‌ सयमी, हौ, ससार के प्रति, उसके कायै-व्यापारो 
क प्रति उदासीनता, रामनाम ओर सतोसेप्रेममाव उसके हृदयमे हो 

१६. निवृत्ति फो ंग~--सासी के आयर छन्दो मे निवृत्ति का विवेचन एवं प्रवृत्ति मे 
उसकी भि्रतां का वर्णने रामी समचरण ने कियादहै। प्रारममे दही सम रटन ओौर निनुत्ति 
कै ग्रहण कीयतेवे करते है, साथही यह भीः कि प्रवृत्ति का प्रसार बन्धनं ह, अतत 
उसके प्रति उदासीनं हौ जाना चाहिए ।" निवृत्ति साधु काते है। उसके धिना ससार 
अधा ह भौर प्रवृत्ति के समी साधन दुखके रूप है, वह मुगतृप्णा के नीर सदृश है, 
सुरति-शब्दे का मेक निवृत्ति से ही सभवं हु) यथा-- 


“सव परवरति दुःख श्प है, ज्यु मृगतृष्णा नीर 
मेला सुरति शब्द का, ये रामचरण मुश्सीर \"“ 


१७. साध को भंग----साखी, चच्ायणा, सवैया ओौर कवित श्षीषेको को मिखकरं 
उपयुक्त अग बनतादहै। हसं अग मे स्वामी रामचरण नै साधु के लक्षण भिनाएु दै ओर 
असाधु से उनकी भिन्नता भी स्पष्टकी है। साखी की निम्नलिखितं पवितयौ मे साधु 
के लक्षणो का रपण्ट विवरण स्वामी जीने प्रस्तुतं किया है- 


१, अ०वा० साखी, विस्त फौ अग, छण ३२, ३४; १० १९। 
२, यही, विरक्तं को अग, छ १; पु० १९) 

३. वही, विस्क्त को अग, छ० २, पुर १९) 

४, बही, विखतत को अंग, छं५ ८, पुऽ १९॥ 

५. वही, चद्रायणा, विरवत को अग, छ० २; पृ० ७९। 

९. वही, कुण्डत्या, विरवत को अग, छ० २, ३; पृ० १४८। 

७ वही, साली, निवृति को भग, छं° १; पृ५ १९ 

<, वही, छ° €, पृ० १९। 


स्वाभी रामचरण : रथनाणएं १३५ 


“राम धमं सूं सदा रल्‌, गुरु सेवा अधिकार। 
रामचरण वे साध कही जे, करे बहोत उपमार। 
सानी सो गोविद भजः {हिसारहित उपाधि) 
रामचरण द्रया जती, सो कहिए निज साध्‌। 
भूया सूं चरा केरे दछड्या वद-विकाद। 
पक्षपात सू नी बधे, सो कहिए निज साध) 
मीठी वाणी उर दया, बकसै जाद अगाध । 
रामचरण सो जौाणिये, पर उपगारी साध। 
साधू सोही जाणिये, करं नं काहू संग। 
रामचरण इक राम जिन; कमन दृजो रंग 


इसी प्रकार अन्य शीषकोमे भी साधु-लक्षणस्वामीजीने च्वि है चद्रायणा' मे 
उन्होने बतलाया है किं साधु ओर ससार कासन क्यो नही हौ सकता? साधु राम-मजनं 
मे रत रहता है भौर विषय-स्वाद तथा अन्य ससार के ष्ट है, अत यदि कोई मवतं जगत्‌ 
का साथ पकडता है, वह श्रष्ट हो जत्ता है) 

१८. साध सगति को अंग--सत-साहित्य मे साधू सगति की बड़ी महिमा 
गायी गडंदह। स्वामी समचरण कहते है किं सत्सगति सरलतम साधन है। इसे अवश्य कृरना 
चादिए । सत्सग पदकीप्राप्तिसेदोनोदुखं मिट जतिदहै। ज्ञान मे गरीव हो किन्तु नित्य 
नामस्मरण करे, उसके हृदय मे क्रोध का सचार नही हौता।' इसीलिए सायु सगत्ति करनी 
चाहिए ! साखी, चन्द्राणा, सूरुणा, कुण्डल्या आदि सभी शीषंको मे साधु-सगति फी महत्ता 
स्वामी समचरण ने प्रतिपाव्तिकीदहै। साली मे स्वामी जी साधू सगति की सहिमा बखानते 
हुए साधू सगति के लिए उपदे देते दै-- 


“सगति कीजे साध फी, मन फी दुबध्या सोय) 
रामचरण इक पलक मे, लोहा कचनं होय 1“ 





१ अ०्वा०, साखी, साधु को अग, छ@० ७, ८, ९, १० ११, पु०२०। 

२ जगत भक्त के सग॒ कहौ क्यू हौय रे। 

साध भजे इक रम दुबदूया खोय रे। 

विष-स्वाद अरं आन जगत का इष्ट रे, 

परिहा रामचरणजो सग करे होद्र भिष्ट रे। 

--~वही, च्रायणा, साध को अग, छं ०१०, पु० ७८ 

वही, चन्द्रायण, साध संगति कौ अग, छं ० १, प° ७८। 

४ वही, साखी, साध सगि कों अंग, छ०° २,प०२१। 


1 


१३९६ स्वामी रामचरण : जीवनी एवं एतिथों का अध्ययन 


१९. असाध को अंग--सासी, कवित भौर रेखता शीर्पको मे इस अगं का वर्णन स्वामी 
जीनेकरिया है) अराधरु मृखसे वैयम्य की चर्व फेरत है भौर मन मायार्त रहता ह) स्वामी 
ञी. ने सचेत किया है विः सत्य के यिना परमात्मा नही रीक्षता' असाधु जीव के लक्षण की निम्न- 
पवित्र द्रष्न्य है-- 


काम क्रोध मद लोभ बुधि, सग दोष अभिमान । 
हिरा श्वुढ फठोरता, ए जीव लच्छ परमान्‌)" 


२०. कुरंगति को अग--साखी, कवित, ओर कुण्डत्या के माध्यम से कुस्गति को 
अग" का विकरण स्वामी यमचरण ने प्रस्तुते किथाहै) कुसग काही परिणाम है कि जीव ब्रह्म 
का अश द, देही सग दुखं पाय 1" फिर भौ जानबूक्च कर जीव कुसगति मे पडते द ओर मोहके 
कारण भक्ति मे भग पडतो हे ।* वुसगति सपं है, उसका विप दूर नही होता । यधा-- 


“भवंग पारे सेये तोहि मिटै नहीं निज वांण। 
पय पावै शातं वर्षं विषकी हयेन हण) 
विष की होय न हाण दुष्टमति एसी जाणे) 
फिरफिर तजे न धूल सह्‌ सबर फो छाणोौ । 
रामचरण सगे दोष है नेहुचै कुशल न जाण। 
भेवंग हिपारे सेये तोहि सिरे नही भिज वाण 1" 


२१. अकल को भग, नेअकफल को अग--उपथूवत दोनो अग सासी के अन्तयैत है। 
अकल के अग मे स्वामी रामचरण कहते ह कि साम कीः कृपा जौर्‌ सतृगुरु की दथा से भवित का 
रग चढत ह, फिर भी यदि अपनी अकङ्‌ हो तो व्यित ससार का सग छोड दे । कर्म-भ्रमादि 
छोडकर केवट राम का चिर्वारा करणा चाहिए, दसी अकल से यभ का भय दूर्‌ हो सकता ह ।‹ 


 अ० वा०, राखी, असाध को अग, ° १२, पु०२१। 
वही, छ° १८, पु° २९१) 
` वही, साखी, कसगति को अग, छ० १, प्‌० २३। 
, वही, @० ६, वही, प्‌० २३) 
बही, कुण्डर्या, कुसगति को अग, छ० १, पृ० १५६३ । 
साममया सतेगूषट दया, तव लगे भवितरग। 
कछ जपणी अकङ्‌ होय, तो तज जगत को सग । 
कमं ममे सवे छाडि कै, गै सम विवास) 
रामचरण या अकृखसू, छृटे जम की त्रास। 
"वही, साखी, अकल कौं अग, छऽ ३, ४, पु० २४] 


क ~ ० ~ „द ^© 


स्वासी रोमयरण : र्चनापं १३७ 


किन्तु समार म अकल का प्रवेश ही नही दै । बे-अकल होनेके कारणही जन रसाम-स्मरण छाडवःर 
वा्म-कष्ट भुगतति हे)" 

२२. विचार को अग, वेविच्लार को अग-विचार को अग का सृजते स्वामी रामचरण 
ते सभी सात छदे सीरपंको मे फिणा है, वेविचार को अग केवल सखी मेही वेणितंद्ै। विचार 
क्या है? उसका उत्तर स्वामी जी की निम्नलिखितं पक्तिथां ह 


"राम भजे मगा तजे, जीते विषै विकार, 
रामचरण जग पृठदे, यो ही' बटो चिचार।' 


रेखता मे छ्िखित विचार को अग' का एकमात्र रेसता छन्द विचार का एक छोक्‌ अपने 
साथ लाया दहै) विचार के लिए जीवनं के हूर व्यापार मे वारीकी की खोज कचिकीहै। 


“भक्ति तरीके अर भेद बारीक हं समस बारीक स स्वाल सों । 
चाल वारीक अर ह्वा बारीक हे, होय बारीक महद्‌ जाव । 
महर बारीक मे गोखे लारीक है गोख कौ जोख ले सुरति छाव । 
रामही चरण ये इशक अरीकंदहै होय आशिक महुदूब पावे। 


'वेविचार को अग' मे अविचारी की लावारी का वर्णेन करते हुए स्वामी जी ने वेविचारी 
की तुलना बदर से कीजो स्वां के कारिण परवश हेकर घर-घर नाचता फिर्ता है । ये मनुष्य 
विचारहीन मकंट के सदग है जो केवल रति-सुख के लिए ससार भर का दुखं भोगते है।' विता 
वि्ार के मनुष्य-पशु मे कोई अन्तर नही । विचारहीनता के ही कारण ससार ्रम्ति है भौर 
परमेरवर जसे स्वामी को छोडकर दूसरे पुरुष का अधिकार स्वीकारता ह ।' 

२३. नह्ै को अग-- नह" शब्द निद्चय का अ्भवाची दै! साखी के अन्तरत 
लिखित इस अग मे कवि राममजन के निश्चय की वात करता ह| मायाके रूप से विमुख ह 
कर नामस्मरण से आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्राप्त होता हे ।* स्वामी राम्वरण इस अग के माध्यम 


१११ 





१. रामचरण ससा? मै, नही अर्कैर परवेस। 
सम भजन कू. छाडिक, करि ह कमं कलेस । 
---अ० वा०, वेअकेल को अग, छ० १। 
२ वही, मखी, विचार कोञंग, छ० १, पू० २५] 
३ वही, रेखता, विचार को अग, @° १, प° १९३।। 
४ रामत्तरण ये मानवी मकंट विना विचार। 
रति इक सुखं कं कारणे, दुखं भुगतं ससार । 
--वही, साखी, बेविचार को अग, छ० ३, प° २६। 
५. वही, छ° ११,प्‌० २६ 
६ अण वा०, साखी, नहं को भग, छ° १, पृ० २७। 
१८ 


# 


१३८ स्धामी राभ्चरण जीवनी एषं एतियो का अध्ययन 


से पव॑-त्यौहार, अन्य देवी-देवतामओ को नकार एवः राम-नाग कै निश्चय कृण उपदे 
देते दै\' % 

२४ जीवतमृतम को अंगश-दस अग मे र्वामी रामचरण ते पतलायाद्वै कि णातवे 
शरीर पाकर सी यदि पनुष्यं रामे कौ' सही पहूचान पाता तौ' वे सभी सानव मृतक वे समान ह। 

२५, सजीवेण को अंग--संजी वयन सतगुष की छपा से प्राप्तं होता टु जिषे पाकर शिष्य 
सावना करता है ओर बरीर-गुण भुर जाती हे) शरीरगुण पर विजये पाकर राम-भजमन मे 
रत होनादही सजीवनदहे, जौ दरीरगुण को महत्व देकर रामको कछाटे देते है, वैः मृतके 
तुल्ये ह} 

२६. सा्रप्रही फो अग--याखी, रेखता, इन दो शीपफो गे 'यारमही कौ अगः 
ध्य्ममी समचरण द्राय न्यां गया हु। सार शब्दे केवलं "सम" हु, इसके अतिरिक्त अन्य 
मब तेतत्वहीन, भ्रमधूणं ह । जो सारग्रही है कह कष्द' शावन करता है, उमसे तत्त्व निकारकार्‌ 
उसका भ्थे-गहण कर केता है ओर समी अनर्थो का त्याग कर दता है। 

२७. अवगुणग्राही को अग--दस अग वै किए स्वामी रागचरण ने सवैया ओर 
सासी दो शीधेफ चुने है। अवगुणब्राही आत्मा की पहचान निम्नछिलित छन्द मे द्रष्टव्य है-- 


अवगुणग्राही आतमा, गुण मे समक्ष नाहि । 
अपणी राजस कारणे, फहु फसर गुर माहि ।"१ 


२८, अज्ञानी को अग--पाच शीषेको--सासी, चन्द्रायण, सवया, कवित्र ओर्‌ वुण्डतया 
के अन्तगतं एस अग क उत्ले मिलता हु। स्भामी जी कहते दं फि ससार जधा 6, वहू 
दुख कौ ही सुख समक्षता है।* अज्ञानी की परिभाषा चेद््रायणां की निम्नलिखितं पपितयो म 
स्पष्ट है-- 

बहे अविद्या धार लि शिरभार रे। 
मोहं भवर मे षडे न पाचे पार रे। 





१ राभताम की नूच कीन्ही, सहि मानै वार्‌ तिह्वार। 
थ्नदेव की सक नं आणै, समक्षर कियो विचार) 
~~अं० भा०, साली, छ० ३३, प° २८। 
२ गुण जीते यम भज सोहि सजीवण जानि, 
गण पोल रात तजे सौ सन मृतक समान। 
--वही, साखी सजीवण्‌ को अंग, छ० १,२, पृ० २८, २९) 
वही, साखी, अवगुणग्राही को भंग, पृ५ ३०। 
समनरण जग अंध हैः वख को सम्चै सुक ।' 
~"-वही, साली, अन्ञानी कौ अग, छ० ६, पु० ३०] 
वही, चन््रायणा, अज्ञानी को भंग, छं० ६, पृ० ८१। 


ॐ छ 


ऽ 


स्वामी रमश्चरण : च्सनापं १३९ 


२९, रामविमुख को अग-- पासो ओौर कुण्डत्या दो छद हीरषेको मे "राम-निमुख को 
अगः वणते है। स्वामी रामचरण रामिमुखं का बहिष्कार तेज स्वर मे करते है। वे उसकी 
बाते सुनने को भी तंथार नही, क्योकि वह भ्रमं की धृक क्षोक कर बाह्य ओर आभ्यन्तर दोनो 
चक्षुभो को फोड डालता है।' अगे हरिविमुख के चार चाहको की भी चर्चा निम्नछिखितं 
पक्तियो मे करते है-- 

"समचरण हृरिविमुख के, व्यार चहन भ? संत । 
अष्टु कुबुधि अस कपटता, जन देष्या दान्नत ।"“" 

३०. फल को अग--साली, चन्द्रायणा, सवया, कवित, कुण्डत्या इन पचि दीषंको 
मे कालको अग का वणेन स्वामी रामचरणने कियादह। इस अगमेकाल की सतिविधियौ का 
वडा मार्मिक वर्णग हु है। काक से परे कोई नही । केव "शब्द" ही अकाल है जिते पाकर 
कति निभेय रहता है। द्रष्टव्य पक्तिं निम्नलिखित ईै-- 

काल तणा भय मिट गया, छटा भम जजाल। 
रामचरण निरभै भया, पाया श्न्द अकाल ।"' 
इसीलिए काल सतो के पास नही फटकता, बोक्िल शिर वालो की ही कमर पकेठता 
ह । समभजन के प्रताप से सतौ पर काल का घात नही चलता, वैसे जिसने शरीर धारण किया 
है उसफा विनात्र अवश्यम्भावी है--जैसे पेड का पत्ता ।* सारारा यह कि इस प्रचण्ड काल से कोई 
तही वच पाता, केवल सभक दास ही उससे्रुटकासयपामके है। ओर जो रामं की आड नही 
लेने उन्हे काठ का घात सहसा ही पडेगा ।\ स्वामी रामचरण जी ने काक को महावली, महा- 


१ रामविमुख का रामचरण सुणिये नाही वैण। 
भस्मी डारे ममं की फोडे च्यारू नंण। 
~-अ० वा०, साखी, रामविमुख को अग, @° १, पृ० ३१। 
० वही, साल्ली, गम विमुख को अग, छ० २, पृ० ३२। 
३ वही, साखी, काल को अग, छ २,१्‌० ३२। 
४ रामचरण सता तणै, काल न कागै लार। 
ङाणी पकड त्ासंकू, जाका शिर पर भार। 
सममजन परताप, काल न धार धात्‌। 
धरी देह सो विणससी, ज्यों तरुवर पाको पात) 
~-वही, साली, काल को अग, छण २५, २७, पुऽ ३३। 
५ का महा पस्चण्ड न छोड कोय रे। 
राजा राणा देव सकल मेस हीय रे। 
उबर दास निराश सम की ओट रे। 
परिहा रामचरण तजि ओट खाय सब चोट रे। 
वही, चन्द्रायण, काल को भग, छण १, पृ० <२। 


१४० स्वामी रामचरण : जीवती एव एृतियो का अध्ययन 


सलवस्त्‌ आदि विह्ेषणो से विभूषित करिया हे । मथा--'काल गहानचवतं है, चकै न किसका 
जोर |" 

३१. व्ितावणी को अग~-साखी, चन्द्राथणा, सवैया, कवित्त ओर कुण्डल्या, दन छह्‌ 
शोपंको के अन्य्मेत चित्तावणीः को अग" का विन्निचन स्वामी सामनच्रण ते विया है। "चिता- 
वणी" शीष॑कं ही यहु स्पष्ट करता ह कि इस अग के माध्यम से स्वामी सामचस्णं अपने क्निष्यो 
एव जनसासान्यि को राजगकर यामभजन की साय देते है। यमभयितं की ओर उन्मुख करने 
की वुष्टि से उनका निम्नङिखित उदूबोधने ध्यात दने योग्य है-- 


“अवसर वोता जाय, खेत सफे तो शेत रे। 
सति रता रह जाय, भक्ति करो भगवान फो । 
जनम अभोलक पाय, सूता तुज्क्‌ षयं बणं 1 
षे रास फी ध्याय) राम्‌ दाल एषा फर । ^° 


चेतावनी तो वह्‌ बार-बार देता है पर वह्‌ अनुभव करता है छि तने पर भी मनेष्य 
सजग नही होता । “चन्द्रायणा" फी ये पैक्तियँ इस सदभे की माक्षी है-- 


नेर चेते नही अचेत ष्ठि गाफिल दहु र्या, 
भेजं नही भगवान जगते गाढा ग्रह्यी। 
मरुत वीरा धन धाम किया सघ आपणा) 
परिहा रीस॑चरण सव छोड च्या ज्प्‌ पाह्णा 14 


अचेत गानव भगवान से विमुख होकर गागारिविना मे बूबा रहता है। पर एक दिन 
गभौ छ छोड पाहुन के समान बिदा हो जति हे । ससार } कुक भी स्थिर मही, यह्‌ चराचर 
विदथ चद्रायमाने ह । सरिता, शल, समुद्र, धरती, सूरज, चदि यभी अस्थिर है।* अते मे 
मासारिकता मे दूबे मानवे को अधे" ग्रव्देमे सकोभितं कर्ते हण भजन कै किए मजं 
करना ह-- 
“धन जुषत्ती रुतं देति भूलि चय सीव अंधा। 
देखत जाप तिय काल संब रोप्या पद । 





अ० वा०, राखी, वुण्डलधरा को अग, पऽ १७०। 
वही, साखी, चिताकणी को जग, छ° २, पू० ८२। 
वही, चनद्राथण्रा, वितावणी को अगर, छ० २, पुऽ ८य्‌। 
धिर नदि शिलता दील रिन्पु अवनी धिर नाही । 
थिर नहि सूरज चद इद ब्रह्मा न गहाही। 
~~-वही, कवित, चितावणी को अग, छ १२ पृ ११९। 


०८ ~ ~<} ^= 


स्वाभी रामचरण : रचनाएं १४१ 


“तोन रोके फिर देखिए तेरा समान कोय) 
रामचरण स्ातच्ती फहु भजन फिया सुख होय ।'" 


३२. उपदेश को अग--साखी, ब्यूलणा, कवित्‌ ओर कुण्डव्या श्षी्व॑को मे स्वामी 
सामचरण नै उपदेश को अग लिखा है। इस अममेस्वामीनजी ने माया की चचलता, दैह्‌ 
की क्षणभगुरत, ब्रह्म की थिरता भादि की चर्वी करते हए ब्रह्यज्ञानोपदेश कौ बात कही है । 
मनुष्य शारीर वंडी कठिनाई से मिलता हैँ ओर उसमे भी सत्सग तो भाग्य से मिलता है, अतं 
इस सुअवसर को छोडकर जीवनं नष्ट करना उचित नही। मदिर, मदी, वन ओर भिरि 
गुफा आदि मे व्यथं समय न गंवाकर राम का पनीत स्मरण करना ही मनुष्य-शरीर धारण 
करने का लाम दहै। श्ूलणा मे कवि ती्थ-स्थलो, मदिर-मस्मिदो, वेद-कूरान आदि समी 
को श्रममृरक कहकर गुरं दवारा उपदेदा क ही महर्वमय कहता है । यथा-- 


"भरपूर भकल्ल सकल्ल हे रे गुरपीर विना नहु पादता है) 
हिनु होय हैरान तीरत्थ फिर मीया मानं मकं चलि जावता है । 
कोद देवर बास मसीत मही कोह वेदं कतेषे में गाचता है। 
कहु रामचरण्ण भेरस्म परं सद भावना माहि भुलावतता है ।“" 


गुर के उपदेश से ही कल्याण सभव है। योश्य गुरु दिष्य कों उपदेश रूपी हाण से 

पकडकर ससार-सागर मे इवने से वचा केता है। एक उदाहरण जिसकी पक्तिर्थां नीचे 
जूत ई 

शलगर बलद का भीर फ्‌ भिलिया मोरखनाय। 

भवमागर मे उड़ता गहकर कादुयह हाथ) 

गहकर कादा हय जीर कै भारग छाया, 

हस्या का पठ सो नाम फा मेद वताथा। 

सवर्ण शरा प्रक्ष भरी अगहु फी बाथ। 

तगर वल्खं का मीर कू, सिलिया गोरखनाथ 1" 





१ अ० वा०, कवित विताव्णी को अग, छं १३, पृ० ११९। 

२ मानव तन दुरभ मित्यो, अस भाग भिल्यो सत्सग । 

समक्न पाय सतगुरं कष, अब जनम नं कीजै भग। 

कहा मंदिर मद्या कहा, कहा वनं भिरि गुफा। 

रामचरण भज राम कू, यै नर ठन तणा नफा। 

~-वही, साखी, उपदेदा कौ अग, छ० २८, ३०, पृ० ३७। 

वही, भूलण, उपदेदय को अग, 8० २, ए° १५३। 

वही, कुण्डत्या, उपदेश को अग, छ० २०; पृ० १५६। 


० ९ 


# 


१४२ स्वामी रामचरण 3 ओीवसी पएषं एत्तियो का गष्ययन 


३३ भिज्ञाती षणे अग साखी, कवितं ओौर कुण्डल्या छन्द रीषंको मे भजिज्ञासी 
को अग" वेणित' है । जिक्नासी कोन का उत्तर निम्नलिसित पितयं ह-- 


“सोह जिग्यसी जाणीसे, जाग अमौरस खाय । 
रामचरण जाग्या पिछे, फं सोय नं जाय (^ 


जिज्नासी ज्ञान प्राप्तं कर लेने पर फिर मोह > नही लिपटता, वह्‌ ईश्वर फे मागं पर 
चलने गता है । समसवेही जिज्ञासी “स्मताराम" का सदैव स्मरण करते हू, अत्य का स्मरण 
नही कस्ते ओर ससार कै किए अजेयं रहते ह ।* इसटल्िए-- 


एके भगस रमे को, त्यागो आने उपायं) 
राभचग्ण जेग सू तरकर, रामसतेदी दास्‌)" 


कवित क्षीषेक मे रामसनेही जिकज्ञासी वे लक्षणो फा वर्णेन वहते स्पष्ट हुभा हे। 
९ के शब्दो पर ध्यान देना समीचीन हौगा-- 
ष्ट राम्‌ रमतीतत अन कं पृं दहे ६) 
पग नगे गुरव, षया कौमूढठ गही है। 
विषय साय विषपचन हासि खिखवत हि जाणे । 
हणि वुद्धि की बार भरोक्षो हरि फो आणे, 
जूवा चोरी परलृश्ि पं कपटा नहि राखं। 
भोगि तमाय अमल असज सद पान न कचा । 
पानी चरतं छाणि कँ मिरष्ष पाव धरणी धरं। 
वै राससेही जाणिये सो कारे अषपणो केर 1" 


कण्डत्या" मे जिक्नासी का एक ओर पक्ष रवामी जी की दृष्टि मे आया ह! वहु सदैव 
म को स्मरण कृ वाला हना चाष्ट, सत्घगं म अस्यन्तं विनम्र ठरजवती लता गदु 
होना चाहिए, उसे स्थिर मति वाटा होना भी चाहिए ॥* 





१ अ० वा०, साखी, जिज्ञासी कौ भग, छऽ ६, पुऽ २७। 
२, वही, छ० १०, पुं* २७) 
३. बही, राखी, भिक्षासी को अंसः छं० १९, प५ २७। 
४ वही, कवित, चिक्ञासी को अग, छ० १, पृ० १२२। 
५ राम कहै सकुच्या रहै, सत्सगति कं माहि। 

लता छजालू षू रै, तनमन पड नाहि। 

तनमन फर नीहि धीरमक्ति सो ही भिक्ञासी। 

~~वही, कषण्डत्या, जिक्ञासी को अग, छ० १, पू० १५७ । 


स्वामी रामचरण ; रचनाएं १४६ 


३४. गरं पारद कमो अंग, शिख पाण्खं को अंग) गूर ख पारख फो सगय 
तीनो अग क्रमश शुरुपारख को अग' दयो अर्थात्‌ साखी, चन्द्रयणा सो षकां मे, दिखपार 
करौ अग" चार शीर्षको साखी, चन्द्रायण, कवितं नर कुण्डतया म भौर शुषुशिख पारखं को 
अग' साखी ओर कुण्डल्या मे र्वाणतं है! स्वामी जी के अनुसार गुह दीघंचित्त--शिप्य का 
समनम्‌ की प्रेरणा देने वाला, उदारचित्त-~जिसंकी रारण मे इस ससारके प्रति माहु नही 
रह जाये, भनन्दचित्त-जिसके स्पश मात्र से दुल दन्द स मूवित मिल जावे, जौ पवत जसा अतो 
ओर सागर जैसा अथाहं, चन्द्रमा सदुश शीतल भोर पूर्वौ सदृश धैय॑नीक हौ ।' विना परख 
गुर नही करना चाहिए । यदि गुरुससारीहैतोशिप्यकोषीउसीमे सौ देगा! गृणा्ताति, 
इन्द्रजित्‌, निरतर राम का नाम रटनेवाल्ा गुरु शिष्य के सव कायं सिद्धे करने वाला हत, 
हं । यदि एक तराजू पर गुरं ओर रामके गुणकोरखां जायततो साम को बताने के कारण गुरु 
विरेष हो जामगा।* “शिख पारस को अग" मे रिष्यं का लक्षण इस प्रकार वणित है-- 

“क्षिखे क्रणागति होप कं धारं मन परतोतति। 
रामचरण निरक्लिकिन रटं तो जमद सकन भीति। 
रामभजन का भेव समक्ष सतगृर्‌ सू पार्व। 
श्लिष बड भागी होय भेद दुण मन ठहृराचं। 
अंतर क्षुधा जगोय नामे का करं अहरः । 
भजन भाव भेरपूरि आने रस ठे लाश) 
पाच तत्यगुण तीन कं जीति अमीरस खाय) 
रामधेरण शिशुर वा जी राष्दमथी होय जाय। 


13१ 





१, सतमुर्‌ शसा कीजिए, जाका दीरघ चि्न। 
रामचरण दे शिष्य कू, समनाम निज तेत्त। 
सतगुरु एेसा कीजिए, जाका चित्त उदार। 
समचरण वाकी शरण, टे यो समार, 
सतगुरु एसा कीजिए, जाके उर आनेन्द। 
रामचरण ताहि परस्ता, छट जाय दुख इन्दं । 
गिरिवर जिसा अतोश है, सागर जिस अधाह्‌। 


शशि समान शीतर सदा, धीरज न्यु वसुधाहं | 
~ -अ० वा०, सास, गृरुपारखं कौ अग, छ० १-४, पु० ३८। 


रामचरण पारखं विना, गुर किया क्था होय। 
गुरु वध्या ससार सू, तो शिख कुण देवै खय । 
रामचरण गृर्‌ं रामं गुण, धालि तराू देख । 


राम बतार्व समजन, ततं गुरं विशेख। 
1 --वही, ० १३५ १५) पूर ३८ । 


३. वही, कवित, शिखपारल को अग, ० ३, १¶० {२९-२३। 


नन्द 
१ 


१४४ श्वासी शमघरण : भीषनी एवं छतियो फा अध्ययन 


“गूर शिख पारख को अंग' मे स्वाभी रामचरण ने साखी, बुण्ठल्था हीपको के अन्तगैत 
मू-शिष्य की तुलनास्मक समीक्षा की दहे) शृर-रिष्य के एका भाव का वणन उन्होने निम्न- 
रिखित पपितियों मे विया है-- 

"रामचरण भुगी भतो, गुरङ्गिख एकं १५ । 
कीट भग करि लेत है, अपणो संत पदाय ।'^ 


गुररिष्य की अनुकूलता-परतिकूलता भी इस अग का वण्यं-विपयंदह। इस दोहै मे 
उपर्युक्त भाव भरीर्भति स्पष्ट हज दहै-- 


“गुरं पुय क्षिख सुरया, जका सौमं कास। 
गूं लोभी शिख लाल्ची, तौ उच्टः होमे अकरन्ण} 4 


स्वामी रापस्रण की दृष्टि मे गृरुशिष्य का आदश रूप निम्नलिखित पक्तियो मे हु-- 


“रामचरण सतगुरं सोह, शिष्य उतार पार। 
शिख अश्ना लोपं नही, तो बहन भव कौ धार 
सतेगुसं देख ब्रह सभ, आप होय स्ह दास। 
रामचरण वा शिष्य को, सतगुरु पद मे बास्‌।''' 


दसी संवभं मे कवि वत्तात्रे-नदु, कृप्ण-उद्धष, सुकेदेव-परीक्षित, मोरसं-मरधरी, 
सामानन्द-फबीर, दादू-रज्जव सदृश आदेशे गुरु-रिप्यो की चर्या करते हुए एेसै गुररिष्यो की 
प्रासो फरता है। 

२३५. सन्पुख-वेमुख को अंग-~-रासी, चन्द्रयणा, सर्वया भौर कुण्डत्या सीर्षको भे 
उपर्युक्त अग का वणैन स्वामी रामचरण ने किया हे । सन्मुख आस्तिकं भक्त, नाम-स्मरणं मे 
लीन रहने वाखा शौर बेमुख केवल मुख मे सम का नाम आर्‌ भमनम माया का ध्यान रखने 
वाखा है। वहु सूखे मे भगवान को नही याद करता भौर दख मे उन्हे गारी देता है।* 





१ अ० वा० साली, गरलं पारख को अग, ० ३,यप्‌० ३९। 
२. वही, छ० ७, पू ° ३९। 
२. वही, छ० १५, १६, पृ० ३९) 
४. मुख सू तो सतगुम कै, ले चरणामृत सीत। 
कर जडे दडयत करः साध धमं अतीत। 
रामनाम मुखं स्‌ कहै, उर माया क ध्यान। 
रामचरण एसी भक्ति, क्यू रीक्षं यगवान्‌। 
सुखं मे सद्व ना भै, दुख मे देव शार। 
रामचरण वा अन्ध कं, दिन विन दूणी मार 
-~~वह), साखी, सन्मुख-येभुखं कौ अग, छ० १, १८, २४, पुऽ ४१। 


स्वामी रामचरण : रचतापं १४५ 


२६. गृरुमेमुख को अग--साली, चन्द्रायणा, सवैया ओौर कुण्डल्या रीधंको के अन्त- 
गत गुरुेमुल को अश" क्रा वर्णन स्वामी रामचरण ने किया है। (कण्डल्या' शीर्षक मे गुर- 
बेमुख का वर्णेन स्वामी जी इस प्रकार करते है-- 


“न माने सो ही करं गुरं आशना भय नाहि। 
राभचरण वै प्रणया इडि जाय भव माहि, 
बृडि जाय भेव माहि करं शत्रू का भाया। 
गूढे मित्र महाराज तास का इषव लुपाया। 
जन्म॒ जन्म वख भोगवे चोौराती मे जाहि, 
मनमाने सो ही करे गुर आज्ञा भय नाहि ।"' 


३७. चितकपरी को अगस अगमेस्यामीजी ने कपटी की पहचान बतलायी है, 
कपटी बाहर से अत्यन्त दीन किन्तु उसका अन्तर मोटा होता हु, वह्‌ मूख का मधुर होताद 
किन्तु उसका हूदय' खोटा होता है ।* साली मे विभिन्न उपमानो से कपटी की तुलना कर के 
स्वामी जी "सवया" शीषंक मे निम्नलिखित सदे देते है-- 


“अन्तर शुद्ध नहीं जिनको दिल जासकी संग करो मत्ति जाई । 
बाहिर हैत दिखावत चौगुणो माहि तकं जसे मूस विलाई। 
दावे पडयां गिर जाय सपृखछोही तासकी संगति नाहि भेला । 
रामचरण्ण हये अति काल्यां फपट फी गाठ रही उरन्नाई )""\ 


३८. काथर कौ अंग--साखी, सवया, कवितं ओर कुण्डल्या शीर्षको मे कायरः को 
अग" कवि ने च्लि है। कायर मूखं होता है, वह॒ अपने हृदयगतं विचारो पर विजय नही 
पा सकता, नाम-स्मरण छोड कर यत्र-तत्र भरमता फिरता है। यही उसका इम है।* इसलिए 
स्वामी जी ते भजन का रहस्य कायर को देने के लिए मना किया है) यथा-- 





१ अ० वाऽ, कण्डत्या, गुषबेसुखं को अश, छ० २, १० १६०। 
२. बाहर तौ बहृदीनताः मन माही मोटा। 
रामचरण मुख मीटडा, अतर का खटा) 
---वही, साखी, चितकपटी कौ अग, छ० ३, पृण ४२। 


३. वही, सर्वया, चितकपटी कौ भग, छ० १, १० ९३। 
४. टदामघरण मनं का मता कायर सक न जीते। 
भजनं छाटि भरमत' फिर, ए कायर की रीत्‌। 
---वही, साखी, कायर को अग, छ० १, पृ० ४४। 
१९ 


१४६ स्वामी रामचरण ` जीवनी एषं फति्यो फा अध्ययन 


“साम भजन का भेद भूल फायरं नहि रीजं। 
जौ कायर फरे विवाद समक्ष फे चुप्प रहने“ 


फिर यदि कायर त्याग या विरागकी बत करताहैतोउसेरेत का चसूत्रा यारेड का 
बाग समक्षमा चाहिए 1' इस सदभं म स्वामी जी की निम्नकिखित कुण्डलिया भी च्यान देने योग्य हे--- 


“ज्यू प्रीया फो सूसणो द्यू, कायरः फी स्याग। 
तन विरत भर रक्त भन किष्ट-पिष्ट वैराय) 
लिष्ट पिष्ट वराग सुरति कौ साक्ष खवे। 
नहीं भजन सू भाव घाद पिछली दिने आवै । 
रभचरण दन्य शं प्रगदयो वरम अभाग। 
ञ्य्‌ प्रीयाको रून्णोंत्य्‌ काथर फो त्याग । 


३९. शरतण को अंश--राखी, चन्द्रयणा, सवथा, कवित, कुण्डल्या ओर रेवता, दनः 
छह छन्द सीषंको गे यह अग व्रिभाजितं किथा गणाद। र्वामी रामचरण की दुष्टिमे श्र 
वहू है जो वखवान गग क्रो जोत सके। एसे शूर का दशन समनछपा से ही समव है। 
कुण्डल्या" सीपका का यद छद इम कथन के अनुरूप ही है-- 


(साम छपा सू पाद्ये शूरा कं दौदर। 
राभत्तरण जाकी सगति कायर होय हेसिवार। 
काथर होय हंरियार शूर फी छाया बरतै। 
पकड उ समोर कष्ट सरत अण तरते, 


~ 


वेयर क रणसेत मे शूर लघव पार्‌! 


+ 


रासष्फ स्‌ प्राइये शूरा का शौदार(' 


० रेके फो अंपम---सासी ओर कचित शीर्षको मे रचित्त टेक कोअग' मे स्वामी जी 
पे पद-पक्षियो की टेक की ओर रकतं कर गानव को दुढनिश्चयी वनने को प्रेरणादी है। 
सिह भूखा रहता है पर तुण का आहार. नही कस्ता, हंस मोती फे जिना चौतचत नही सोरुता 





१. अ० वा०, कवित, कायर कौ अग, छ० १, पु ५ १२०। 
२ क््ारेत को चूतरो, कहादररड को बाश। 
दिना च्यार मं खाराफूसी, ज्यू कायरः को बैराग। 
---वहीः छं १०, पु ४४। 
३. वही, कुण्डल्या, कायर को अग, छ ० १४, पू% १४५ 
४. पेही, शूरत्तण, कुण्डल्या को भग, छ० ३, पु० १४६। 


ष्वामी रमिचर्ण ¦ रचनां १४७ 


चकोर पावकं का आहार करता है भौर चातक शूर्मि-जर नही पीता।' पशुपक्षी तो अपने 
निदचय पर वृढ रह्‌ कर टेक की मर्यादा निभाते है परः स्वार्थी मनुष्य भिन्न मतो वाला होता 
है। मानवो मेमी प्रह्लाद ओर कबीर ने टेक का निर्वाह किया। स्वामी रामचरण टेक 
फी मर्यादा-निर्वाहि के लिए रामं का अवले ग्रहणं करने की वात कहते ह। उन्हे विश्वास 
है क्रि साय सहारेके लिए खड ह। यदि सच्चेप्रेम से राम को पकाया जाय तो राम 
अवदय ही टेक कौ मर्यादा रखेगे।' 

४१. मन को अग--साखी, कवित ओर कुण्डल्या शीषंको मे मभ को भग का 
वर्णनं भिलता है । "साली" त स्वामी रामचरण ने मत को मसखदा कहू है । यहु मन अपने वरा 
मे नही रहता, यह्‌ राम स नही लगता भर विकारो मे विचरता ह) स्वामी जी की दृष्टि 
मे मन के रूप अनन्तं है। दसी आगय से पूणं यह्‌ साखी प्रस्तुत दै 


धमत का रूप अनत है, तु मति बहुकं वीर। 
सबही हषण छाडिके, होय शब्द मै योर} 


स्वामी रामचरण मन पर विश्वास न करम की बात भी करते हैः" क्योकि मन भोदु 
भौर सागर की तरगो के सदुश भरमता है ओर मायके रग मे रगकर गमनाम' ते विमुख 
हौ जातत है। 
४२. षती को अंग--साली ओर कुण्डल्या छन्दो के माध्यमं से सती को अग 
स्वामीजीने च्छि दहे) स्वामी जी सतीप्रथा के विरोध मे थे। उनकी निम्नछिखिनं 
कुण्डलिया मेरे कथन की पुष्टि म सहायक ह्‌-- 


^मिमष जनम कू धाथ के जीवेत नालं देह्‌। 
रासचस्ण विषिया कान सुरदा सेतौ नेह। 





१ अ०वा०, साखी, टैक को अग, छ० १,२, ३, ८५५, प्‌० ४६। 
२ अतर साची प्रीति सू, ञे कद्‌ लेनं नाम। 
तो रापचरण साची कटै, टैक निमावे राम॥ 
~-वहु, साखी, ठेका को अ, छ० २२, पृ० ४६। 
३ रामचरण मत मस्करा, कंदेभम आं हाथ 
रामनाम लाम नही, रमै बिकारा साथ) 
---वही, साखी, मन को अग, छ° १, पूं ४८। 
४, वही, छ० ५, पु० ४८। 
५. वही, @० १५. पु ° ४८। 
६, वही, कुण्डल्या, सन को अग, ॐ १,१० १७३। 


१४८ स्वामी समचरण : जीषनी एष एुतिधो फा मेध्ययम 


मूर्वा सेतौ नेह धरे नहि हृरिपव मन कू्‌। 
निथ्या मही मेल खाखं फरि डर तनक । 
अवाक गृण समसमग जल्था अभेयपद लेह्‌ । 
भिनद जनम कूं पाय फ जीयत जालं वेह ।“' 


४३. निरथल को अम--साखी, कवित ओर कुण्डल्या दीर्पको मे "निरस्त को अग 
वणितं है} स्वामी सी फषहुते हँ फ पक्षपात से निषविन्ध होकर स्त्यकी पहचान कीजिए, 
पक्ष मे खीचतान टै त, सुल के लिए निष्पक्ष होना भवदभक ्। सतो के मत से खाम्‌ शब्द 
निपक्ल' है, यही मतं सत्यै 

४४. वया फो अग--साली भौर कुण्डल्या मे रचित्तं इस अग मे स्वामीजी सम्पूण 
प्राणिमान्चके प्रति दयाभाव रखने फा उपदेशे देते ह} जिसके हूदण मे दया, सतोष है उस व्यित 
का मात्तव-जीवन सफल है ।\ एस अग के माध्यम से रवामी रामचरण अर्हा की भोर भी 
उत्मुसे करते है अ्हिसावृत्ति दया के मूल मे है। फल-फूठ भै भी जीवो का वास रहता है 
किन्तु मनुष्य जिह्ला-स्वाद के वक्त हौ कर पशुवत्‌ उषे क्लाता ह, दया कौ उरे युधिदहीनही 
रटत । इसी प्रकारः जल को वित्ता छाने-पीने से असश्य जीमो को मनुष्यपीकेतादहै।' 
जीवमान्न पर दया के लिए आवदयक ह कि अहिसात्रततं का पालन करे। 

४५. माया को अग-- राखी, कवित ओर कुण्डट्या दीषको परे माया का वणेन स्वामी 
रामचरण ने विस्तारपूवेक किया द| स्वामी जी ते माया कौ पापणी, विते की वैरिन, काली 
समिन ओर कीचड़ आदि चमौ से अभिहित विथादह। वृष्टिकीसीमाभेजो कुछ रहाहै 
राभीमायाकाषूपे दु, जो मिल उसी को द्रसने निगल लिथा फिर वहु चाहें नरेशदहौ या 





१. अ० वाऽ, कुण्डल्या, सत्ती को अग, छ० १, पु० १४६। 
२. पक्खपात सू भति बधे कीजं साच पिछछाण। 
निरपल होय सुखे लीजिए पल ग खंचाताण। 
पख मं सखैचत्ताण दृष्ट नाना रठहसवं। 
म॒ शष्द निर्वाण साघ भिरप॑क्य बतार्वं। 
सम्वश्ण तजि कूठ क्‌ रात्यमत। क्‌ जांण। 
पक्छपात सू. मति वर्धं कीज सा यपिदछाण। 
--वही, गूण्ठल्या, निरमख को अग, छ० १४७, पुऽ {४७ । 
२. हृदय वया संतोष धन, अरं राम भजन अधिकार। 
रामचरण जाका सुफल, मनुप जन्म अवत्तार। 
--वही, साखी, देया को अम, छं २, १० ५३। 
४, वही, कुण्डल्या, दथा को भग, छं० १, २; प° १५५} 


स्व्राप्ी रामचरण : रचनां १४९ 


सूरेदा।' माया से मुक्त ने का उपाय प्रमु का नाम स्मरण है विन्तु जीव माया मे अलिप्त 
नही हना चाहता । सीक्षकर कवि जीवको ही दोष देने लगता है। यथा- 


"प्राया विचारी षया कर, बड़ हरामी जीव) 
जहत हिरत फिर, यादि करं नहु पौव" 


माया ओौर जीवे का सबध कवित्त' शीर्षक की इतं पकितियो द्वारा कवि ने कमण जर मधुकर 
के रूपक वारा स्पष्ट किया है-- 


“वाया कमल स्वरूपं जीवं मधुकर सब द्भूले । 
विषिया रस्त सोहत होय निज घरक भूले। 
पहर च्यार गये बीति प्रीति सू नहीं अघने। 
उडि न सकं मतिहीण माहि मरि खरे खिसाने। 
रामचरण गुरु ज्ञाने विन नर तनु चाले हाल) 
चोरी कौ जलणि मे हुल पावै जुग च्यार 1"! 


माया मिथ्याहं प्रर यमं ह्वाग निभितं हौने के कारण सच्ची जसी दीखती है। सत्य- 
पुरुष का सृजन होने के कारण वह वैसी नही दीखं पडती। माया के विकासं से हषं भौर 
विनाश से दोक उत्पन्न होता है। मनुष्य पछताता ह, दुखी होता है । इमल्ए स्वामी जी समी 
साधन से विमुख दहो रम-स्मरण क्री ओर उन्मुख होने का सकत देते है ।' 

४६ कामीनर फी अंग--साखी, सर्वैया, कुवित, कुण्डल्या ओर रेखता--इन पांच 
छन्द सीषको मे 'कामीनर को अग' वणितं] कामौ नर के प्रति स्वामी ज। कौ सहज 
घृणा-मावना इस अग मे व्यक्त हर्द हे। कामी नर उनकी दृष्टि मे अत्यत' पतित, पद्यु से 
भी गया-बीता है। पथा-- 





१. जेता आवै दुष्टि मे सब माया का सूप। 
यासू सित्या स प्रासिया कहा सुरपति कहा भूप । 
--अ० वा०, साखी, माया को अग, छ० २२, पृ० ५४। 
२ वही, साखी, माया को जग, छ° २८ पृ० ५४। 
३. वही, कवित, माया को अग, छ० १, पृ० १२६। 
४, भाया रूठी रम की साची सी दशयि। 
रचना साचा पुरुष की तातं लखी न जाय । 
तात क्खी तं जाय उपजता हषं बधाद। 
बिन सत उपजै शोक मीडकर सीर घुणाव । 
रामचरण अज राम कू तजं सब आन उपाय । 
मायः लूटी राम की सरश्री सी दर्शाय। 
वही, कुण्डल्या, माया को भग, छ० ५, १० १७५ 


१५० स्वासी रामचरण ; जनी एवं तियो फो अध्ययन 


“कामी सूं कुत्ता भला, सत कहै तब साच्च । 
साग्रचरण अज्ञान नर, र्या नारि सू राच।*' 


अतः; स्वामी समचरण कामी ओर कामिनी दोनो से विरत होने की बात कहते है। 

८७. भरणा को अग--- साखी ओर कवित्त भ लिखितं जरणा को अग" मरे जस्मका 
भवि जते या तपस्या करने सेद) रामचरण जी फे अनुमार विना जरणा (तपस्या) फे 
कोई साधु नही कह्‌। जा सकता । जिसके शरीर म जरणा नही वहु स्तय ससार मे जलता 
है। स्त्री छोडना सर्छ हु पर जलना कठिन हे, जिसके शरीर मे कदपं जता है उसका मत 
विश्नाप करता हु)" 

४८* रष्टूत को अंग---राखी एव चाविते ५ ^रहतत' को अग" पूर्णता पा गया है । (रतः 
शब्द कौ प्रयोग स्वामी रामचरण ने वैता के अर्थं मे किगराहै। साखी म मनकी दृढता या धिरता 
पर बक देते हुए उन्हाते कहा ह कि चचक मनं पाँचो इद्रियो कौ नियत्रित करके थिर होता है 
तो इस (रहत' से नरवः का ददन नही होता । रासार मे इस “रहूत' की बडी महिमा है । इससे 
युक्त मनुष्य पर यम का जोर तही ठगता आर वहं परमात्मा के दरबार मे पहुंच जातो है ।' 

४९. लोभी सरको अंग---रसखी, रतया ओर कुण्डल्या सीषंको मे यह अग लिखा 
गया ह । एकः स्त्री रो का मूत्यर स्वामी जी पे शब्दो मही देविए- 

"मान गयो सन्मान गयो गुरधर्म गयो ह संतोष स्हंसायौ 
सारः णयो अरु ध्याने गयो शतं साच गयो बेरार उडायो। 
सेम गयो नित नेम गथौ स्तप्रेण पथो गुणं नेह मूमायो) 
साभधरण्ण गये इतस सथ एक रती तव छोभ उपायो 1" 


स्वामीजीने लोभी की तुलना मोटे ॥ चिपरी उस ग्व्खीस॑कीहजो उरसेन तोष 
पातीदहैओौरनगसीषहीहुःजैसादूखप्येभिलताहवैसाही रोमी कौ भी। स्वामी समचरण 





१ अ० वा०, सास्ली, कामीनर को अंग, छ० ३,पु० ३। 
२. त्रीया तजिबो सहल है, दुलभ जरणा काम। 
जके घट कदरफ अर, तके मन विश्राग। 
~~~ वही, साखी, जरणा फो अग, छ० १२, पुण ५८) 
३ पमन बहता रहता भया, पाच पकरि कर माहि। 
रामचरण था रहत स, दौज दीस साहि। 
रामचरण या र्तं की; महिमा जगतं भक्षारि। 
जम का जोरा ना कपी, पञ हरि दरमार। 
--नही, साखी, रहूत को अगं, छ० २, ३; पुण ५८। 
४, वही, स्वया, खोभी नर को अग, छं° १, पु०९०। 
५ वही, साखी, रोभ्‌ कौ अंग, छ० १८, पृ०,६०। 


स्वामी रामचरण"; रचनापएे १५१ 


ने छोम को पाप का वृक्ष कहा है ओौर पापो को उसके फल-फृकके रूप मे देखा है ।! शूसी सदर्भं 
मे स्वामी जी भविति लोभी की प्ररसा भी करते है। यथा-- 


“कष्ट सहो छाडयो नही, भषति छोभ प्रहुखाद । 
रामचरण या कोभ सू, अनेके उधर्या स्ाध।" 


लोभ एक दुर्गुण है पर यदि इस विकार का उपयोग कोई भगवान फी भक्रिति के किए 
करता है तो चही गण वन जाता हु उपर्युक्त उद्धरण मे प्रह्लादको उम लोभी के रूप मे चित्रित 
किया गया दहै जो भक्ति कालोभी है] भक्ति कालोम जिस हृदय म उत्पन्नहो जाय वह तर 
जायगा । 

५०. निन्वा को अग--साखी भौर कुण्डत्या शीर्षको मे निन्दा कौ अग" का वर्णन स्वामी 
रामचरणने कियाद) कुण्डल्याः मस्वामीजी ते नताया हुं किनिन्दा जपने पासरवैसेही आती 
है जैसे सूरज की ओर फकी गई धूल अपने पर ही पडती है यथा-- 


धूल उछले भनु दिशतो पडे तास कं हो । 
सूरन लग पहुचे नही बो करे कूण सु री । 
वो करे कूण पु रीन भाव जैसा फल पावेै। 
भगत भक्त को नीद आय शिर कमं चडवे। 
रामचरण मोटो कल्क स्ट न चिदवाबीश्च। 
धूर उछाल्लं मान्‌ दिश तौ पडं तास कं शीश 1 


निन्दाके प्रसगमे मी श्वासी जी एक्‌ विकेष वान कह जति हु। कवि कहता है कि 
निन्दातो समी करते है पर साध्‌ ओौर ससारद्रारा की गई निन्दा म अन्तर हु। साधुघासकी निन्दा 
करता है ओर ससारी जन अनाजकी ही निन्दा करते ह । अन्न की निन्दा से घेतखारी रहं जाता है 
प्रजो घासकी निन्दा कर अन्नकी रक्षाकरल्तेहै उन्हेहीलामहोताहे।* इसी सदभे मे 





१. अण० वाऽ, साखी, लोम की अग, छ० २३, १्‌० ६०। 
२. वही, साकी, खछोभ को अग, छ० २६, प° ६०। 
२. वही, कुण्डल्या, निदा को अग, छ० १, पु०° १७७। 
४, निन्दा सब्र कोई करते है, तामै एक विचार । 

साधू निन्द घास क्‌, कण निन्द ससार) 

रामचरण कण तिदता खाद्री रह जाय देत। 

घास नीद कण राख छे, सोही शाह केत। 

-~-वही, सान्ती, निन्दा को अग, छ० ५, ६, प० ६३। 


१५२ स्यामी रामचरण : शीषनी एवं फतियों का अध्ययने 


उन्होने अपने दारा प्रचारित भ्म जिसे उन्होने रामधर्म कहा है, फो अघ ओर अत्य घर्मो कौ 
खर-पात कहा दै ।' 

५१, साच फो अंग--साखी, चन्द्रायणा, रावैया भौर कुण्डटमा, इस चार !सीर्पको भ॑ 
स्वामी रामचरण भै साच कोअग'का वणेन किया दै) देस भग फो स्वामी नै अच्छा विस्तार 
दिया है) पच तत्व एव तीने गणो पर भधारिति जीव का आधारः चेतर्म ह) यह चतेतन शकि 
चिदानद है।* सभी चर-अचर मे यहु व्याप्ते ह, जीव खाता-पीत्ता-बोलना-विचरता है उस जीव 
को हथियार से मारकर आतन्वपूवेकं जौ भी हिन्द्र या मुसलमान खाता ह, वह्‌ अवद्य ही नेरफ 
(दोजस्ष) मे जायग्‌। 1" 

साच कौ अगः मे स्वामी रामचरण नै जीवे हिंसको को अच्छी फटकार बता है । उनका 
कथने ह कि जीव-हव्या घोर जुमं है, जीव हत्यारे पर परमात्मा कोप वरता दै ओरएक जीव की 
हृत्या का हजार बा? बदल लेता ह। मनुष्य का आहार जक जलद पर वहे उसे छोडकर 
'भाटी' खाते ह । पुण-जठ पर जीवन बसर करने वने वन्य पदयुकी हेत्या काबोक्ष भारी 
होता है)* वे शालिग्राम कै पूजको, गीतापासिमरो, चरणामूते ग्रहण करने वाक्ते हिन्दुभो, एव 
कलमापाकं के उपदेशक काभियो की भी हिया करने के लिए खबर क्ते ै। 





१ रामः धमं निज कण सही, आस धमं खड जाण। 
राम सीदवे आन प्त, ता घर मोटी हाण। 
--अ० वा० सखी, निन्दा को अग्‌, छ ७,प० ६३। 
२, पाच त्स्व गृण तीन फा, सब्र जीवा आधार) 
रामचरणये रहत है, चेत्तत फे भाधार। 
रामचरण चेतन शपित, चिदानन्द फी जण) 
स्वारथितं अज्ञान नर, करं हृता की हाण। । 
- -वही, साखी, सान्त को अग, छ० १, ३, पू० ६४। 
३. वही, छ० ५, प ६४। 
४ वडा जुम जिव मारता, कोपै सिरजणहार। 
रामचरण के जीव का, बदला बार हजार) 
रामत्वरण नर देह का अनं पाणी ६ खज्ज। 
ताहि छडि मारी खै, मूर्खं साय अज्ज) 
तिर्दावै वन मै रहै, तुम जल वरे अहार। 
रामचरण ताक्‌ हृत्या, बहुत चट शिर भार । 
---वही, साखी, साचे को अग, छ ११, १२, १३; पु० ६४। 
५ सेवा सालिग्नाम की मूख गीतां का पाठ कंरै। 
जीव मार भक्षण कर सार्हूसू न डरै। 


स्वामी रामचरण : रचना १५३ 


रामधर्मं तो साच 


स्वामी रामचरण नै अपने द्वारा प्रचारित धमं कौ (रामधमं' कहा ह । साच को भगः 
मे उन्होने हिनदर-मुसलमानं दोनो को उनके द्वारा गृहीत धमं की असारता से अवगत करते हए 
“समधर्म' की सस्यता बतायी ह! पथा- 


नमाला फा चाला करं मुखस कहै न रम) 
रामचरण दे भजन शिरः ये छिगबाजी का काम्‌ | 
मीया सुकरा क्य चुणं, चूला पणर ल्गाय। 
आख भूदि दम साधि कं, राम नाम निव लाय) 
रमधम तो साच है, आनं धमं सव घूढ। 
रामचरण सचा रहै, दढा जावं ॐ ।"' 


स्वामी रामचरण ने रामनाम ओर रामर घमं को सत्य घोपितं किया, साथ ही देवल 
मस्जिद, इारका-मक्का, रोजा-एकाद्ती, ईद-वकरीद सभी को व्यथं बतलाया है-- 


“क्या देवल क्या द्वारका, पया मक्का महजीद । 
क्था रोजा एकादशी, षया कमं ईद बकरीद । 
क्था कर्मं ईद बेकरीव, भमं मे भूत्या सोरई। 
अले इत्फ भरपूर राम भुमरथा सुख होई । 
दुबध्या दोभिग जाइये क्या मुसलमान क्या हद । 
क्या देवल वया हारका, क्या मक्का महुजीद ।'" 


५२, भं विध्वंस को अग--साखी, कवितं ओर कुण्डल्या कीपेको मे भर्म-विध्वस 
को, अग' वर्णित है। स्वामी रामचरण धार्मिक पाखण्ड, कर्मकाण्ड, मदिर-मस्जिद आदि सभी की 
भत्सना करते है ओर एक राम का नास-स्मरण ही श्रेयस्कर मानते है । उनके अनुसार उपर्युक्त 
सभी मे विद्वासं भ्रमवश्च है।अत. उन्होने सबकी असारता सिद्ध कर नामस्मरण कीं महिमा 
गाई है। राम तो प्रत्येक घट का वासी है पर मानव ध्रमवशं उसेती्ादि मे खोजता रै, 
अपना अन्तर नही देवता । रुण्ड्या' शीर्षक की निस्नलिलित परवितर्था दस काय की पुष्टि 
करती है-- 





काजी कलमा पाकं है, तो खडी पछछाडं काि। 

हिसा नर नपाक हैः कह्‌ कुरान कै माहि) 

भ० वा०, साखी, साच को अग, छदं १५; १९. पु० &४। 
१, वही, साखी, साच को भग, छ० २५ २६१ २९; › प° ६\। 
२, वही, कुष्डत्या, साच को भग, @० १११ पू ० १७८ । 


०५ 


१५४ स्वामी राभचरण : जीवनी एवं कृतिधो फा अध्ययनं 


"भूल भूर्म में पडि गया, बहिर दहै राम। 
धटः माहि सों नटी, हरं तीथं धाम। 
हैर तीरस्थ धाम, राम स्वप्ने तहु प्वै। 
घट घट व्यापक जांण, रद्था तत्फाल भिखाब । 
समचरण हेफ राम बिनि दूजा धमनं निकाम्‌। 
भूक भम मे पडि गया, बाहिरि दंढे राम}! 


मूर्तिपजा, ब्रत-त्यौहार, तीथं-यात्रा, लीला जादि सभी काकारण ध्रमहीह। स्वामी 

रासचरण नै इनं सभी क्रियाओं का खण्डन जोरदार शब्दो. मे किया भौर दसके अतिरिक्त उन्होने 
प्रमात्मकं प्रक्रियाओौ का मागं छोडकर नाम-स्मरण के पूनीतं पथ पर चलते का उपदेश दिया । 
श्रीकृष्ण ओर राधा की बडी' महिमा हे, सूरतर- मुनिं सभी जिनका स्मरण करते है, माँड 
लोगं उनेकी भी नकल उतारकर उनकी फजीहृतं करते है \* मूतिप्‌जा का खण्डन करते द्ुए 
लिखते ह-- 

दसी प्रीति पाषाणे सू, लिसी रामस होय) 

तौ समचर्णं सामं सिल, बहर न स्पे फोय ।'" 


गौरी पूजन भौर तीज ब्रत आदि के लिए स्त्रियौ कौ भी उन्होने मतिहीना वहा है।* अतं 
जौ रोग मूल मे विद्वासं नं कर डाकतपातं की पूजां करते हे," भगवान से उदास र्ते दै 
ऊत्हे स्वामी यमचरणं यह संदेश देते ६-- 


“रमचरण भज रयम करू समका कर्ता सोय। 
कर्ता तज कत्रिम भजे, तो सबकी हतवा होय ५ 
५३. भेख को अंग 


स्वामी रामचरण ने मेख का अथे साधू-मेप से लिया है। साखी, चन्द्रायणा, सवैया, 





१, अ० वा०, कुण्डल्या, भमंविध्वंस को अग, छं० २,प्‌० १७९) 

२. जक सुरःतरमुनि रै, असुरा सिर अजीत। 
तक्‌ माड निगौवा नकलकार, भंडवा कर फजीत। 
वही,साखी, समे विध्वंस को भग, छं० ३, पू० ६५। 

३ वही, छं५ ५१, पु० ६७। 

गौरिपूजं अस तीज मनारवै, खोडयो साक्ना गाव 

रामचरण नासै मतिहीणी, नाययणं नहि भावै। 

वह, साखी, विध्वंस को जंग, छं १७) पृ० ६६। 

" वही, छं० १८, प° ६६। 

वही, छं ३१, प० ६६। 


ध 


४ = 


॥ ^ 


स्वामी रामचरण : रचनां १५५ 


कवित, कुण्डल्या ओर रेखता न छ. छंद शीपंको म 'सेप कौ मग" की चर्चा उन्होने की दै। 
मेषधारी साधुर्ओं की भी बड़ी तीखी आलोचनास्वामी जीते कीदहै। यथा-- 


"नाथ पतिक अणइ के, कठा कठी धार। 
रामचरण साया तकं, भरफे चरघर बार। 


वस्तुत, भेप वहु स्वाग है जिसे मायारत व्यकिति भगवान से भिकने फे किए रचता दहै, 
किन्तु वहू भगवान से विमुख होता ह 1* कल्िूगं के भेप की टज्जा के किए वे भगवान का 
दुहाई देते है-- 


"“कलिजुग फेरा भख सू साहिब रालं लाज। 
रामचरण समक्षं नही फंद पडं घेकाज।'4 


कुण्डल्या" की निम्नलिखित पक्तियो मे स्वामी रामचरण ने साधु वाना (मेप) 
काः "विस्द' वणेन किया है- 


“बाना को यष विङ्व है त्यागे दास रह बामे। 
संमता सू सुमरण कर नहीं लोभ अर काम। 
नही खोभ अस काम नाम अट रहै सुचेता) 
विचरे सहज सभाय ज्ञान वंराग्य सहेता, 
रामचरण तबं पाद्ये शोभाः सुख, विश्राम! 
बाना को यह बिञ्वदहै त्यागे दाम ₹ बाम।'“ 


५४. तृष्णा को अग-चन्द्रायणा, सवैया ओर कवित के अन्तगतं तृष्णा को अग 
मे स्वामी रामचरण ने मानव को सासारिक तृष्णा से तुषित देखा है। यथा--- 


"तृष्णा अजन आज भया मर अध रे 
परिहा रामचरण गृहु जाल लिया गङफंद रे} 


दस तुष्णा को आक्षा से जीवन मिलता है) मनुष्य आज्ञा-तृप्णा कैः बीच पडकर 





१ अ० वा०, साखी, भख को अग, छ० १३, १० ६८। 
२ वही, छ० १४, प्‌० ६८। 

३ वही, ० १८, प्‌० ६८] 

४. वही, कुण्डल्या, मेस को अग, छण ६३, प° १८६ 
५, वही, चह्द्रायणा, तृष्णा को अग, छ° १११० <४। 


१५६ स्वमी राभचस्णं ¦ जीती एन फृतिभो फा अध्ययनं 


अनेक दु से भोगता है। इससे मुचितः पाने वे लिए गुरुलान अपेक्षिते है। दस सागर से प॑र 
होने के लिए हरिनाम का जहाज ओर हरिजन रूपी केवट की आवद्यक्ता हे । 

५५. निर्गृण उपासना को अग--कवित' भौर कुण्डल्या हीषको मे निर्युण उपासना 
को अग" का उल्लेख स्वामी जी ने किया है। स्वामी रामचरण सगुण छोडकर भिगुणे पथ 
के पथिक बै थे) अत भक्ति के द्रन दोनो--निर्गुण अर सगुण---रूपो को भकीप्रकार 
उम्होतते समक्ष चथा था) निर्गण भौर सगुण दोनो की तुलनात्मक विवेचना कविते" की 
निम्नखिचितं पवित्तयो मे स्वामी 'यमचरणं ने की है-- 


'लिर्मुण सगुण भपित उभे मधि अतर जानो। 
राण सूप विनाश्च अकल निर्गुण नितं मानो) 
सर्गुण गाय श्विगार धर विषिया मन श्ूले। 
निर्गुण नाम अधार भोग राजसमुणं भूल । 
सर्मृण शोभा जगत म॑ उर रहै उरङ्नाय) 
रगचरण महिमा सहित लि्भुण निज घर जाय 1" 


५६. चांणक फी अग--"सासारिकः व्यवहारो के मूक मे रहुनेवाली' मूलं भावनाभौ 
अर प्रयोजनो को समक्षे वाखा ही "चाणका' होता है, वह्‌ नीतिगुदाठ हे 1“ साखी, सवैया, 
कवित, कुण्डल्या भौर रेखता सीर्षको मे चाणक को अग' स्वामी जीने लिखा है। इस 
अग मे स्वामी रामचरण ने योगी-यती, ब्राह्मण, भास्क आदि विभिन्न वेदयो की सासारिकता 
मे कोन रहने कौ चर्चा कस्ते हए राममजने की महता प्रतिपादित की है। यथा--- 


भीगौ जोग कुमार्या, खासी, तपती रेख) 
समभजन पिनि रागचरण, मिरे न मन की रेख। 
जती कषद जगत > पाच जीती नाहि) 
प्रीणा कयडा वहुर २, धान-युपारी सखीहि) 
सादं कू भेद्या नही, कहु शहर अंन। 
तन पर काथ्या कष्यङा, सन माथा फा फंन।* 





१, ओश्रा नदी असगर वषट सधि मोह सनेहु का भवर्‌ परे) 
तृष्णा दैव दान्न विचार विना अमिोभ बै बडवृडि मर। 
कहु रामचरण्ण विता गुरुज्ञानहि पाय नरातनं कये तिरं। 
हरिनाम जहाज हुरीजन केवट आयं चद ताहि पार करै) 
भ० वा०, सवैया, तृष्णा को अश, छ० २, पुऽ ९०। 
२. वेहौ, कवित, निर्यण उपासना को अग, छ० २, पुऽ ११०। 
३ ॐकक्टिर भागवतस्वरूप' मिश्च-‡वीर ग्रथाचली, परिङ्षिष्ट, प° ११। 
४, अ० वा०, साखी, चाणक्‌ फो अग छ० ५, ६, १५, पु०७१। 


स्वामी रामचरण : रचन १५७ 


स्वामी' रामचरण की दृष्टि मे सब पापो की जड रोभ, अभिमान है। लोम्‌ के 
वलीभूत्‌ ब्राह्मण आपस से फातिक के कृत्तो सदुंरा लडते है ।' पण्डित वही है जिसका चित्त 
खोभरहित है ओर सदैव ददवर की इच्छा करता है। किन्तु दहस कलियुग मे सारा ससार 
लोमी है, कोद कार्याकायं नही देसता। इसी सदर्भमे स्वामी जी ब्राहमण ओर सन्यासियौ 
की सेवर लेते हए चछ्िते है-- 


“सले जनेऊ विम कतै, मू मुडाया स्यामी 
ठिग बाजी कर पेट भरत है, भूल्या अन्तरजामी ।'** 


मायारतं ससार रोभ-अभिमान आर मोग-ध्रम मे भले पडे साधु वेशियो ओर 
ब्राह्मणो को देखकर स्वामी जौ कते है कि शीता, भागवत, चारो वेद, अर्टारहौ पूयणादिं 
का पठन्‌ सभी एक राम के विना व्यथं है।* सील अौर वैराग्य के नाम पर ढोग करके जीने 
वालो के विपय मे स्वामी जी का मत निम्नलिखितं साखियो म स्यष्ट हुआ है-- 


“शब्दे बणावै सौल क, चुगते विषय चिकार 
रामचरण वै पावसी, जम कं हारं मार। 
शब्द कहै वैराग्य का, माया मित्या सत्याल 


रामचरण साचौ कै, ये कपदेया को चाल 


इसल्विए स्वामी रामचरण का निरिचतं मतं है कि कोरा ज्ञानं व्यथं है यदि ज्ञानी मे 
त्याग्वैसयग्य ने ह) वाणी ओर व्यवेहयर मे अन्तर रखे वाक्ते ज्ञानी के सवध मे उनकी 
धारणा इस पकार है- 


“व्याग बसग चिना नहि सोहत ज्ञानी को ज्ञान अणो सो ला 

ज्यू कोड भाड करी भवा निधि साय शह लट गाजर मागे) 
ज्यू घल भूद दडायल होय कतं स्वाद बध्यो मुढ टेर्यो न जागे । 
एसो अभागी पड़यो इनच्रथा बस रामचरण्ण तात्‌ मन भेये" 





१ रामचरण सव पाप का मूल लोभम अभिमान) 
लोम ठक्डवं विप्र कू, ज्यू काती मे स्वान) 
अ० वा०, साखी चाणक को अग, प° ७२। 

२ वही, छ० ५४, प° ७२) 

३. वहा) छ० ७०; पृ० ७३। 

४. वही, छ० ७६, ७७, पू० ७३। 

५. वही, सवया, चणकं को अम छण ५। प° १००) 


१५८ स्वामी रसचरण : जौचनी एवं एतियो फा अध्ययत्‌ 


फतिपय अन्य भंग 


श्त कीपेवा के अन्तरगत उन अशो की चर्वा होभी जिन्हे स्वामी समचरण ते अधिक 
विस्तार चही दिया द, विन्तु र्सां यदं अर्थं यदापि नटी है वि ये भग मदत्वहीन है। सन्त- 
सहित मे दनः अरग कौ विधिचत्‌ चर्चा हुई है अगर स्वामी जीतने भी अपनी 'अणभेवाणी' 
मरे शह पत्य दिथः है! ये अग निभ्नलिखित्त है-- 

१ क्षिवधर्मीं कौ अगं, २ दैखादेखी को भग, ३. हैतप्री्ति को जग; ४. करतुम 
मृश वो अग, ५. वेव को अग, ६. मेध्य को अग, ७. षथकोभेग, ८ स्स को जभ, ९ सुषम 
सां षो अग, १०, शुमक्मीं कौ अ, ११. सहज वुल अग, १२ बहुभासभी को अग, १३ 
आशायेछि को अगं, १४ निद्रा को अग, १५ भूरी कौ अग, १६ भूर हरू कौ भग, १५ 
भंनमुली को भग, १८. साधपार्ख को अग, १९. साधमहिमा कौ अग, २०. वाचिकः ज्ञानी 
को अम, लछल्ानी छो अग्‌, २१ श्रह्यविवेका को भ, २९, मनधरूषा अनसूवं कौ जभ 
२३. सिष्य निर्ण को भग, ए निर्गा को जग, २५, हध्जोग को जग, २९ भचितं पहि 
कतो अश, २७. गृरूणरमार्थी फो अग, २८. रोमी मुर को अग, ९९, सच्छ क्ये अग, ३० भेप- 
धारणा को अग, ३१. नामं निरणा को सगं) 

१. श्लिवधर्म को अम--'सासी युमरमु कौ अग शीर्षका के अन्तगतं द्रा भग की 
भा साचि ह, स्वामी जी फे अनुसार किवं जिसका शुभस करते है उनका जौ स्रण 
वरत है, यह्‌ सिनेधर्मी है 1! दिव राणं का अर्नवे सुशिरन करते ह । यथा--- 

“शम राम कर भज एकः अखण्डित धार ।' ` 

२. सदिव फो संग--१९ साच्ियो के ईसं भग मै स्वामी रामचरण देखादेखी 
फां पारमे की रामीक्षा कसते ईद। उनके भनुरार्‌ कोई काम देखदिखी नही सम्षवुक्ष कर 
करवा चाहिए । मख्यतया भगवान का नामस्मस्म सा अमितं विच।रपूर्ववा करनी चहिए, 
देखादेखी मपित कसते वाला ठहर ही नही सकता ) यथा--- 


"देषादेखौ भषित फर, रामघरण भरू नाहि 
भीड़ पया नहि शहर, निले जगत धौ मोहि \" 
द्ेवादेखी' को रवामी जी एक अत्थ पहर से भी देखते ई! उक षष्टि भ सासा 
रिक व्यवहार, कुकभे तौ सभी ठो देखादेखी कर्ते है कितु देखादेली 'राम भवित विस्तार" 
फो विरला ही वस्ता है। यथा--- 





१ समचरण शिव धर्मं छू, जापते चाही कोय) 
रिवसुपरे ताद्‌ भजे, सौ क्िवधर्मौं हीय । 
अ० वा०, साखी, किवघमीं कौ अग्‌, छं ११५; प,० ५) 
२ वही, छं9 ११६ पृ०९। 
३. वही, साली, देखादेखी को अग, छं० ५, पु०४३। 


स्वामी रामचरण रचनं १५९ 


देखदेखी सब करे, करुकरम जगत विह्लार । 
रामचरण विरला कर, कोई सम भिति विस्तार ।५ 
३. हैतशरीति फो अश--इस भग मे १४ सक्तिं है। भविति की रीति" यह्‌ है कि 
मेरा-तेय का भेद छोडकर सभी से समभाव की प्रीति करे। यथा. 


'्मेरा तेरा ना भिण, सबस्‌ एक परीति, 
र।मचरण तब जाणिये, यह भवित की रीति । 


दस संद मे स्वामी जी की चेतावनी ध्यान देने योग्य है-- 
"परमेल्वर परं प्रीति करि, करि पाधा सू हैत। 
माया मोह संग काल हैः चेत सकं तो चेत।'१ 
आदश प्रीति मे अतर की को भूमिका नही होती । दिनकर-अम्बुज एव कुमुद-चन्द्र 
का दृष्टान्ते देकर स्वामी जी ने इमे स्पष्ट किथा है।* हितप्रीतति" की निम्नलिल्िते पवितियां 
बडी ममक है-- 
““सतगुर सेती हेत करि, रामभजन सूं प्रीति। 
परिहरि विषय विकार कूं मना नोरथ जीति ।' 
४, फस्तूरीया मृग को अग---१२ साखियो के दस अग्र मे स्वामी रामचरण मनुष्य 
की अज्ञानता की तुरना मृग से करते है। यथा- 
"कस्तुरी दुडल बसे, मृग नं पावै भेद। 
रामचरण घट राम दैः भूला हरं बेद।'\ 
५, बेहद को अग---२३ साखियौ कै हसं भगे मे स्वामी रामचरण ने हद भौर 


वेष्ुद का अवराय असीम ओर ससीम से ल्य दहै) "राम" शव्द बेहद है, उसे रटरैवारा व्यकित 
भी बेहद होता है, वे समीम भक्ति को उचित नही समक्षते। यथा-- 


“रामचरण हद की भपित, कहो कियां क्था हय । 
मनाम बेहद शान्वः रटत बेहद जोय“ 





१, अ० वा०; साखी, देखादेषी को अग, छ० १०, प° ४४। 
२. वही, पभाषी, हेतपीति को घंग, छ० २, १५ ४७। 

३, वही, छं० ३; प° ४७। 

४, वही, छ० ८, पू ५ ४७। 

५, वही, छं० १३५ पु०° ४७। 

६. वही, साखी, कस्तूरीयामुगं को अग, छं० १, पुऽ ४७। 
७. वही, साली, बेहद को भंग, @० १, १० ४९। 


1 पक न (मप (+ ८ व प 1 1 
0; 12 2964; णयो | न क निर 
नि छ च , 4 त 111 ९-८५२-42 ६ +; 2 44444 ४.11 > ५६ १ (म [५). 44 ही ष | + ४ त +? ४ ४ ति 019 9 गराः ¦ 7 नि-79 9, °^ छ । ,-ड ॥, ॥ 
ति ~ र २ सिञ ह = 1/3 7 +. 7.1.17. 4411241 ग 19. १4.118 १४६} एर द {| ( = ७७ @ > ०8 
र. ८५.४५ न ५ {६ 1; 4 (१९८; 7. ¦ न (र त 2; २५15; 





१६० स्वामी रामसस्ण : जीवनी एवं कृतिभों फा अध्ययन 
दस असीम शब्द "राम" के दौ अक्षरो मे सभी कुछ आ जाता दै! "र चेतनशरविति 
फा प्रतीक है ओर म माया का । यथा 


“चेतन शपित रफार फी, म माया विस्तार! 
राभचस्ण सब आ्देया, अक्षर दोय मकार ॥' 


हस वेहदं “सम' के सभी अवतार अंश है] स्वामी जी के शब्दों गै-- 
॥'रामचरण यूं राम फा सब अवतारा अ । 
देहं छोडि गया धोस षूं, भिल्या भाप्णं वंशञ.।/** 

६, मध्य को जंग--मध्यं को अंग त्रं स्वामी रामचरण सै १२ साखिर्यां कवी है। 
दूस अंग मै स्वामी जीते "संतजन्‌' को मध्यमार्गी कहा है। मध्य मां पर चलने से साधु 
को सुख भिलता द क्योकि वे योगं ओर भोग दोनों को सेग मान्ते रहै 

“ज्ञोग भोग दोद रोग है, रामचरण तमि इुर। 
मधि मारण साध्‌ चत्या, माया चुल भरपूर + 
मध्य मां को कवि ने नि्तछिखित पंकितियौ पे परिभाषितं विया है-- 


भमथि मारण है राम नाम, सुमरण भरियै भीख) 
रामचरण हम षथा फ, पा अनंत फोर फी सीय। 
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७. पय को अंग--७ साखियोके इस अंग में स्वामी रामचरण ने मत-पंथों के 
बंधन से मक्त होकर केवल एक राम-पथ के अनुगमन की बात कही है। संतों फे किए केवलं 
एक ही पंथ, वह्‌ है 'रामपंथ ) भथा | | 

| ` “रामचरण संता तणा, रामनाम पंथ एक 
अने भम फ भूलि सै, सत का बन्ध अनेक (0. 
हसलिए संत श्रवृत्ति पसारा' छोड़कर रामपंय का पंथी बन जाता है । 


प्ली चले रामपेय मत सू बध नाहि. 
वृत्ति पमारा छोड, मिले संत॒पव माहि । # 

` १, अ० वाणे साखी, बैदको भं छं० १९१ पु० ५०१ , | 
२. वही, 9 १४, धूण ५०1 । | ४ 4 4 ` | । । 
२, वही, साखी; मध्य को अंग, छं० ४ पू० ५०। | ;, ¦ : 
४, वही, छं? ९; पुऽ ५०। + | 
५, वक्ष, साखी; पंथको अंग, छंण पुर ५१। | 
६, वही, छं० द} पू१०५१। सि +? । 


[किन ्च्ककायीययवा (तं 1, [विवृ 1 कन न ११५१ व [यि 





यासौ राम्चरण रचनापं १६१ 


८ स्सको अंग---११ छन्दो कै द्रस साली गमे स्वामी रामचरण 'रामरस 
की महिमा बखानति है स्वामी जी कहते है किरसत समी चाहते है पर वहु स्स कौन- 
साह जिसे पान कर मनं मतवाटा हौ जाता है ?' कवि के अनुसार "रामं रटन' से रसना रस- 
वती हो जाती दै, उस रम ला पातकर रमिकयुगनयुगो तक जीता है । रसना पटूरस का स्वाद 
ठेती दै, ˆहन्तु * गमप्म' चकेन के वाद मन म विकार नही रह्‌ जाता। २ उत्तरस्या अधि- 
कारी "सतगुरु द ओर उक कृपासेज्िप्य भहता 


्राप्रघरण वा रका सततगुरं पिवर्णहार। 
गुष एिस्वासू शिख षिवै, तो भूल तन कौ सार 


९, रुक्षम बार छो जग~--दरा अग को स्वना र्वामीजीने १८ साखिमोमेकी 
है। स्वामी जी का कथन कि भगवान कौ भक्ति के लिए सूम मागं पर चलख्ना अपेक्षिते 
६। स्यू म से भक समव तदी) सूकमधर्मी का लक्षणं स्वामी जी ते निम्न्छिखित 
पकितियो भे बताया ६-- 


“सः( चू न्ह हौ रहै" आहुमान कू मार । 
रा़चरण थू चाच्यि, सुक्षम राहुं विचार \ 


र्वापी सगचरण के अनुसार मुवि शा मा सूक्ष्म हता है, हसर्लिए सूक्ष्म पथ 
प्र चलकर सूष्न होना चाहिए) जो सूम दै वही सुखी है, दुली नही । यथा--- 


"युल्म भासय सोधि फं, चालं चुक्षम हीय। 
राप्नस्ण सक्षत धुली, इल त देष्या कोय \ '" 


१० शुभकर्म को अभग---११ साणियो कला यह्‌ छोटा-सा बग है) इसमे स्वामी 
सात्रचरण ने सुभकर्मीं के लक्षण बतलाये है। जिसमे हिसा का माव न जगे, वहं शुमवर्मी 
्। हिसा से शुभ अशुभ मे परिनि हो जाता है 1 आत्मनियत्रण शुम ६ ओर अन्य की 


आत्मा का हनन अशुभं कर्मं ह। सयम, रील, सतोष, दया, धम ये सव शुम ह, अलावा 
दसफे अन्य अशम है ।* शभर्मी के किए असिक होना आवदयक है 1 यथा--- 





अ० वा०, साखी, स्सको जग, छ० १, पु० ५१। 
वहम, छं० २, ३; प० ५२) 

वही, छ° ९, प° ५२। 

वही, साखी, सक्षम मागं को अश, छं° प° ५९। 
घटी, छ १२. प° ५२) 

वही, सासी, नुभस्मी कौ जम, छ०, १,१्‌० ५२। 
वही, %० ३, ८, १.० ५३1 


8 ल ० ५ ५ ^> 


< = 
१, 


१६२ स्वामी रमत्तरण ; जवनी ५वं एृतियों फा अध्य्रयन 


“राहि की या सुष्टि है, सुषम स्थर सव जीय) 
रामचरण ताक हां बभे च भं पीवर" 


१९ पहम्‌ को ज--- न सादये कै चम "स यण म रवाणी यमनरण्‌ नै "सहजे 
न पामापितः निया ६ । रणी सहजस्य वदते ८ पर सहज" का भेद एह जातत। 


भिये वेद सही वदी संहतः है) दत "सद्र" प्राप्ति २ साधन सुमिरत ह, अन्यं रर्‌ 
गधन सेदपरुणं ह, स सहञ' द्ासा अगम का भेद जना जा सवता ६। गथा 


| "राम्चस्णं ६५ सोधिपा, सदं साधन भ सेयं ॥ 
सुमर्ण पंडा महज फा, रहे अस्प्र फो सेद 1" 


१२. बदुभारभी को अंग--दस आमे स्वामीजी ते १० सायिर्या सिसी है] बहु- 
रमणी व्यक्ति अनेक भाततिकः घधो मे कीन तो र्तादी ३, फठ्मस १) वदरा भा वहम 
करता ह) हप प्रकार वद्र नाना भरीत्निवा गापारो म व्रतं द्वार घन १। {षहा म २ 
लता है जीर सत दिवि उदास फिस्तादहै) पाया के कवः + पृद्फरः वह नरमात्रं नष्ट 
कार्ता है । यथा-- 


"एती है एती कर, हेवा न तृष्ती देय, 
माया हति बहुभारंमी, जसी नरन्‌ सोप 1“ 


१२ भज्ञिवेकि को भंग दस चग गे २९ घासिया दर| तवद्‌ नामव्रवसप 
सिच कै अनुसार “वासना जार मोह सूप माया ही को बेरी" कहा यया है }'" र राम 
चरण चै आदा कौ दु की वेकि माना है जिससे चिप रूपी फ उत्पन्न इते है, जिसे 
कार्ण सजा-प्रजा सभौ दुख भोगते दै। यथा--- 


"आक्षा दुख की चेल हे, फलं प्रगट सिषं रूप । 
रामचरण आया दुखी, पया परजा पया भूप 1/4 


(पर वा क १ १ कत 


९. अण चा०, साखी, दुभकर्मी का अग छ० ९, , पु५ ५३। 
२. संहुज' सहजे सव वहतं है, नही सहज का मेद्‌ 
सपचरण करिये सहज, जाग चाही सेद। 
वदी, साखी, सहज को अग, छ० १, पुऽ ५९) 
३. वही, खासी, सहज फो अग्‌, छं० २, पुऽ ५९] 
४ कह, साखी, वहुजारमी को अग, छ १०, पृण ५९। 
५, डं० भागवतस्क्म सिशे--कथी र प्र॑थादली, परिङ्षिष्ट, पु० १६। 
६ अण नाण याक, अक्ामेचि को अग, छं० २३, पूर ९१ 


स्वापी रामयस्णं ` स्वना १६६ 


मानव मन 'आगावैकि' मे केषर उम कुत्ते के सदु द जो स््रर्थवश घर-घर दौडता 
है । वह माचव गुरु-भादरं की अवहेटना स्वार्थकव्ग ही करता ह ओर ईस प्रवर हन्मिजन 
भमव म युनर-कुत्ते की जवी जीता है।' 

१८ निद्रा को अंग--२४ यासयो के दसं धमस स्वामी समचणग्णने निद्रा कौ 
'पामणी "९ (जम की दासी नाहर" आदि किला ह) यवा-- 


रेतो निद प्रापणी, माथे बैठ आय) 
भजन भुकावं राम को, सेवं सुषबीसर जाय 1" 


नित्रा यारे ससाग्को दा जाती है, पसम उनी लोगो का उद्धार हत्त है जो सवनं 
टै ओर जिनकी गमम क्गनहु।९ निद्राको मारने भ केवल सतं दी सक्षम ह्‌। यथा- 


धनिनः मारं सतं जन, आमने समम साचि, 
रातं भजने सगा रहै तो खण न तिव्राल्याधि) 


१५ भुर को अ~इ अम मे केवट ७ साखियाँ ह्‌। स्वामी जी कै अनुमार 
(मुरी रातमुरु रब्दे ह. भुरकी से श्रमहर हेते है, गनुष्य निविकार होता ह गोर ¶न्जगूर' 
का दशन होता हे। 

१६. गुरु हिष्ट फो अग्‌ --केवट एफ चन्ाधणा मे इग अगं की चर्व हूरई्‌ ई। 
स्वाम जौ कुले हं कि एमा गुर सौजना चाहिए जनौ प्रेमनान करे अर मायासे म्न का 
दूर कृर वैराग्य की ओर उन्मुखं करे। 

१७. धमपुद्लो कौ अग~-तीन चन्द्रा्यणायें दून अगमेस्वमीिनजी मे वतद्धाया दै 
कि मतगुरु की शिक्षा माया-मष्रे के कार्ण म्नमुखी हुजा धिप्य नही मानता। एसे मनमृखा 
जनो के क्ष्‌ गृरुष्या करे” एसे मूखंसे वत्तन करने मही सुख दै। यथा-- 


श्भूरख येता वाद कहौ क्यु कीजिए, 
मानं नटीं सगर तर्हि तजि दीलजिषए 


१, अ'० वा०, साखी, जज्ञिविदि कमे मम, छ@० २५; २७, पूर ६१; 
२. बरही, सास, नित्रा को अग, छ° ३, पृ० ६२। 

३, वही, छ० ६ पू० ६२) 

४, वही, ° १२, पू० ६२] 

५. चह, ° ३, पु० ६२। 

६. वही, छ° १७, प° ६२। 

७, वही, छ ० १३, प° ६२] 

८. वही, साली, शुरकी फो अग, ० ४ अण वा०,प्‌० ६२) 


१६४ श्वामौो समरणं ` जीवनी एवं क्रतिरों १।। अध्ययनं 


सो बाता इ याति न सातं भनेधं रे। 
परिहा समरणे रह घुष्प पलो तकहोभ) रे} 


१८. साधवारल को अग~-कनितं अर कुण्डटया शीषम( स द्रा जग की स्वना 
हुई &। रधु की पहचान के सदभे मे उनका कथन कि, पेरग्हग क| वुत्ति एरकरसता की 
हौती है। वह हीरे के सदुश सद प्रकाशित्तं रहता ६ । 

१९. साध मरहम को संग~--केवित राध पार्ख' फ अन्तत ही साभ महिमा 
की चर्चामीरवामीजीते करदीदै। केवर तीन कवितहीद्सस्भन्‌, ह। गाधु-पहिमाकरा 
वर्णन्‌ करते हण वे कहते है कि-- 


("धरे छिथिया संसार रमजम सन एभिधा रे। 
परेम पाक्षि गल घाकि जगतस्‌ करं नियारे। 
हरिश भेर्की डार स्वाद त्विषा वितमव। 
कामापुर सू काष्टं दे अपर्णं ऊ जै) 
सभघरण जनं सस सगि ओरनं एसा फोय। 
सर परवला फौ कहा चली जम जाकिम रहै रोय 1! 


२०. वायक ज्ञानी फो यंग, कछ ज्ञानी को अग--दस कनित छदा मे उपर्युक्तं 
दोनो जग सयुक्त रूपसे स्वे गए दहै) जिनके ज्ञानक) सीमा वाणी ततः ह, चह "वाचिकः सानी 
ओर जो छक्ष्य के प्रति समपित है बह ८लच्छ अनी" द। वायः ज्ञानी उद्धिय-स्वाथं के 
लिए भजन से विमुख हो जाता है । वह उदर के लिए नाना उदग्‌ करता ह भौर जब 
अफल होताष्ैतो श्रार्ध' को दोय पेता है।' स्वामी जी कलमे द किरएेसे कमनी 
अना कथन सवय नही समन्न पाते भीर दूररे कौ बात माणते ही नदी, ऋनाविधि वेम कस्ते 
है, कलियुग मे अणी साघ' कहलाते है।* 'लच्छ शनी का लक्षण निग्तेलिसित कवितं 
मरे स्वामी जी ब्रते ई 


“साम्‌ राम मुष गां भोर सम तज उधापी। 
चित कौ सितवन जाथ लग तय सहज साधी) 
सुभ अशुभ मार्यं ऊर फायं को फिरिया भूल) 
रामचरण रस पीय भृखमर्् सर भै षर) 





१ अ०वा०, साखी, मनमुखी को अग, छण २,पृ० ८१। 
२. वही, केवित, साध महिमा कौ भग, छ० €, पु० ११४। 
२. वही, कवित्‌, वाचिक ज्ञानी को अग, छण ३, प० ११४। 
४, नदी, फ” ५, पू* ११५ । 
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उदयं अस्त फो गप नहि ष्य आनद गख्तान। 
आतमे {कि परातना ताके यहु सहनाने ।"' 


२१. ब्रह्य विवेक की अगव ण्व कवित के इय अगमे कवि काकथन दै कि 
ह्पं-शोक, रोग-मोग-पयय, सूते-वेनिना-परिवार, मयन-ममता ये वन्धनं मे प्रहे मानव को 
अरह्म्ञानी सतगूम मि जयि तो चन्धन्‌ काटकर ससार-सागर कौ पार कर जाय। 

२२. सभूता मनपूय को अग---मनं कौ अग" के अन्तर्गतं एकः कुवित चं हम अग 
म पिह, चूहा अर विली के स्प दाया वैराग्य, चचलपन्‌ अर्‌ माणार्की चर्चा हुई दै। 

२३. शिष्य निर्णां को मण---कविते शिग्वपारय को त्रग' के भन्तगेैन तनं छदो 
का यह्‌ अग है! 

२४. निस्णां को अग--'विचार को अग" कफे अन्तर्गतं कावतः' घौर कुण्डत्या शपका 
मे हस अगं काम विवेचन स्वामी समचरणमे कियाहं। इसमे स्वामी जीने व्रतेन्यी हे कि 
सम्नूणं सुष्टि का विस्तार एक 'रब्द'से हूना दहै) 

२५. हढजोग को अगश--कुवितं जीर कुण्डलिया छन्दा म इस जग वग वर्णन स्वामी 
समचरणने किथाहै। ग्रद्यपिस्वामी जीने विभिन्न योगोकी सावना थी प्रर अन्नम 
योगादि को व्यथं समक्षने लगे थे। वे कहते है-- 


“योगी पतन चष्टाय काल सू दावे चुका) 
निधि दिनं पवन उपाय रामं कबहु नहि गावं । ““ 


साधना से स्यस्यना आती हु पर मुक्ति नही, उसा आवार तो कैवन् "राम" हे।' 
२६. भर्वित महिना को अग--दस जगम ६ कवित है। इसमे भविनि-महिमिा का 
गान्‌ किया गया है) निना हरिमकितिं के कोद ऊँचा नही । यथा-- 
''छचनीच हरि फू मजं सोही उत्तम जान) 
रामचरण हूरिभिजन विन, अचहि श्वपच समान \५ 
२७. गुरपरमार्था को अग, लोभी गुह कये अंग----करुण्डद्या मुरदेव कौ अग" कै अन्तगतं 





१ ॐ० वाऽ, कवितं, लछज्ञानी को अग, ० १०,पृ० {११५} 
२ दैधिए शिखपारख कौ अग देखक्‌ । 
३. रामचरण सारी सुष्टि एके कब्दं विस्तार। 
जैमे पततवा वच्छ रै निकसौ ब्लड अषपार। 
अॐ० वा०, निरणों को अम्‌, पु० १२५। 
४ वही, कवितं हठजीभ को अग, छ० १, पृ० १२५॥। 
५ वही, कुण्डल्या, हठजोग को अग, छं° १, प° १७४। 
६ बही, केचित, भविति महिमा को भग, छ» ६१ १२६। 
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गफ पार्थी भौर षट्णी गस" १३ सुथूवतं है । रवामीजीषै नरा (रतेमृर श परमाभी 
भोर न दीस कोय | 

२८. कच्छ क अग--नुण्ठत्मा सीपनः कै दो छन्दो म यह जम धते, लक्षणो 
वग वणे कोगता है । ग्रधा-- 


"जके गरि पर छग ये धस निरस पम घा९। 
लित मसी तितथन तमं वोद दयन (सिम 


२९ गेप्र॑नारणा को अण--रेखता कीषेवा के अन्दगंने इ अग न्ने मतं की अप 
धार्णाके मि ताल्याके पेपका वर्णेन स्याम जी कसते ह| मा 


“तत्व सौ तिक पतिन्रत को छप ह सतम दस्त का दोषं सञं। 
सगुण प्रनणजो धनव्यण, श्रयण सु्तिमणि भजग २५1६ निस । 
पस्य शल संनोघ म मात राम महर कं मुकुर दिख ५।९।। 
सभे ही वस्णपे भेष हूक्‌ दिध सोह निज सत्त ए शत ह,1९1॥' 


० नाम पिस्णा को अंग रेवता चुमरण को अग ते, सन्तमस "म्‌ [भस्णा क 
अगः का वर्णय स्रामो सागचस्ण नं विया हु। सभी नामनर्मस्ण क। बात वदते ह्‌ पर 
लाप का रहस यादु? कोन-मा षा ६ जिसे र्ट्षे से सोर सुतर्माण' खु जाताहै 
यर उसे पतेत म॑ने र्थोयी श्पस्षे गगनः हौजातता हु) इस सवभ २ रधाम) जी 
कहते है-- 


“माप का भेद अच दाब्दे भं कहुत हँ सुरति द साभलो सर्वं फोर्‌ । 
अ}र्‌ राव नाम तपती कहे ह्य का रम निज बीज ६.१ वषत सेई । 
मेप जर गकं शुदे नरह कषे तीन हौ खोक च्वि मि हो| 
भर वं नए जु कु उपज ध एफ रकार रहे मणण्ड जोई १०" 


भते सिय दमा कि अन्य नामं उपजने गौर नेष्ट हो जतत दे पर्‌ (कार अर्थि 
राप्‌ वा नाम अखण्ड है| रवागी सगचरण ने अपनी (अणीवाणी' म सतो द्वार] वित्त 
सभी जंगोकौ चर्वा की है सभस्नता हूं किनि भी सभेषथग हो सकते ष्ट गभी का विरततार 
या संक्षेप मे वर्णेन स्वामी समवर्ण नै किथाषै। 





१ अ०वा० गुह परमार्थी को अग छं० १९१० १३९। 

२. वही, कण्डल्या, लच्छ की अग, छं० ३,१्‌० १५५ । 

३. बही, रखता, मेप धारणा कौ अग, छ० द, प्‌० १९० 
४, बद्री, रेखती, नाम निरा को भ, छ५ १०, १० १९१। 
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२. छोटे प्रथ 


म्प्य यपरचरण कै संग्रह प्रथ स्वापी जी श्री रामचरण जी महाराज कौ अणभ- 
व्रणी! तं अगिव्रद्ध वाणी के वाद छोटे ग्रथ अते दहै।इन गथोवी सस्या १३८ जिन्व ताग 
निम्नन्िसित है--~ 


गुरु महिमा 

नाम प्रताप 

गब्दे प्रक 

, चिन्तौवणी 

भन्‌ कण्डनं 
गृरुनिप्म गोप्ठि 
टगः परारणन्भ्र 
जिद पाररपा 

, पण्डित सवाद 

१० लच्छ अटच्छ जोभं 
११ वेजुक्ति तिररा 
१२ कफर बोष 

१३ भब्द 


॥ 


& + ६ क्ष 


दम सूयी के प्रारस्प कै तीन प्रथ गुह महिमा" नामं प्रतापः जर (ल्द प्रकाल 
वाणी उगो फे बाद सगृहीतं है, शेप दन ग्रथ आठ वड़े प्रभो के वाद मृद्धिः टै। पीछे यह 
ल्वा जानु एिद्रनं कषु काव्यो फे क्िपिकार एव सग्रहुकर्ता मी नेवलगमं जी ही थे, 
यद्यपि सप्दक मे प्रत्येतः ग्रथ की समाप्ति परर रचना-कार, स्थान आदिक या स्वय अपने 
विपथ से उत्व तही किया है, किन्तु प्रकाशित वाणी के पृष्ठ १०१३ पर जौ उरछेख उसने 
किया है उमे भी यह्‌ स्पष्ट नही होता कि इन प्रथो के सम्पादक न्वकरामजीही 
पे! किन्नु इश जधार पर किः स्वामी राजन ते अपने द्वारा सम्पदि प्रथौ के अन्त 
मर अधने द्वाम सम्पादित होते का उत्लेस कर दियादहै बौर नवलराम जीने कैवलं 
एक स्थान परर अत मे किया ह। इगलिएु यहं अनुमान उचित ही द विः उपय्‌कतं 
वीं प्रथो कां सम्पादन भी वाणीः एव फूटकर पदोके साथ नवठराम जीने ही 
फिया धा। 

उदर जणस्चन्द वर्मा ने उपर्युक्तं प्रथो को जलग वगीक्रृत न करे "वाणी साहित्य 
कै अन्रमन ही स्वा है। उनके वर्गीकरणं के अनुसार श्रथ साहित्य मे बेव्छवेही नौ ग्रथ 
भाते हे जिषे प्रकरण याप्रषटाश्लो मे वधा शया है। अपने वर्गीकरण की पुष्टि मे वै लिखत 
हे मिः नमे से किसी शी कृति की स्वना नतो प्रकरण दीलीमे हर्द भौर न उनका विस्तार 
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ही इतना द कि दन्हे एक प्रथं कहा जा सवै! अतत इन्हे चाणी सार्त्वि कीः सन्नायेनादही 
पपयुयतं होगा ।'! 

डटर परमा कै उपर्णुबत पत कै गन्म ) सरा निवेदने किरसि भी कृतिका 
प्रकरण मे विभाजन या उसका विस्तृतं होता उवे, प्रथ कहै जाने का मापदण्ड नही हो 
मृत किर स्वामी रामचरण वा त्न साहित्य युयरपादिते है। उका अणर्भैवण)' 
को उनके शिष्यं नपठराभ जी नै उनफे जीवनं कलमं ही अवद्ध कर दिया था! ताप्पयं 
यह्‌ कि तवलराग जी नै स्वामी रामचरण की रचनाम के सम्पादन्‌ म उनसे पसमक्षं अवद्य 
किशरा होगा। फिरतो हम निरसन्देष्टयहभी कहु यक्तेहै किग्रथो का सौम्‌करण भी स्वामी 
गपचस्णनैसवय ही किथा होगा| एसी रिथत्तिमे उने प्रथो को, जो लघकाय होने के क्धरण 
प्रफरणं या वशो १ विभाजित चही दिये जा सके) प्रथने सा्कृर अमबद्ध वाणी के अन्तगतं 
पणोटना ((पी्वीन वही! वे धमी स्यमाएे कुकिवणे प्रारसि्वः क्रुतिर्था है जिन्ट्‌ क्विन 
प्रथ 2 नागान किया है । फिर किसी कमा उन्हे प्रणत मानना नर अर्थं तही 
रयता । अष्रयमफी सुविधामुिदुष्टिसे भैनेष्न्दे एके ल्य वयम ही रखेदियाहः साय 
ही यह भी कि दत प्रथो कै लिपिकार, समस्पादनवृर्ता भौ णक ही स्यवित हैष श्री 
समरनैही स्थरदाय' कै लेखकोने भीन रचनाभो कौ रभो कै) विवरणी" कीषंकःमे 
स्वकर प्रथो मे गिना। यह मतं समीचीनदै। एन प्रभो का सक्षिप्त विवरण यहां 
प्रस्तुते ६। 
१९ गुर महिमा 

प्र पित्त "वाणी" केदो पृष्ठे मे मुद्रित यह स्थता स्वामी मचर्ण की तिय 
म तो सहत्पूणं हहे, समसनेही सम्प्रदायके साधु एव गृहुस्थोमे भी कंडी लोकप्रिय है] 
रत-सप्रदायो मे मुरु की बडो' महिमा रही ह, अतं यदि समसतेही रप्थ्रदायमे मूखाचायं का 
गृह कभु रध महृस्पुणं टतौ विस्मय का विपेय नही । सेन्ध्रदायं वे, विसवेत। एव गृहम्थो 
दोय हमे ग्र वण व्थवितगते एव सागहिकं पाठ हतप ह । 

भिषथवस्तु--ग्‌ष की महत्ता प्रतिपादित करते हुए स्वामी राम॑वेरण लिखते हविः 
मृं की. येना पमे करनी चाहिए! गृहनसेवा फे साथ ही ववर फी प्राप्तिं हती है। गुं 
कीकृपासे ही बृद्धि स्थिर होती है एवे सासारिक तुष्णा-ताप' से ममित मिलत है) मूरकीौ 
कूपा" रे सास्र भ्रण, कमं ओर सशय सै दरृटकारा भरल सवता द। सलिए गुह की पूजा 
तन-मन" से वाले 7 उपदे स्वामी गीः देते &। उनम अनुसार गुर तो अनन्य ६, उक 
द्रासा शरीर आर मम दोनो निर्मल होते है।\ 

गूह ज्ञानदाता दहै, उसके निता कानोपकन्धि सम्भव वही, गृर ही यषिति-पविहि का 
दाताद्ैः गौ गुह नही कस्ते उन्हे नरक मे जाना प््ताषहै) द्रसलिपु तुस कय सग नही 

१. डकिटिर अमस्यन्त्र वर्मा--स्वामी रामचरण ` एक अनृद्यीटन, पुण १०५। 

२. श्रो केवलछ्यम्‌ स्वामी--्री समरन सम्प्रदाय, पु० ६६1 

२ अर परार, गूषं गहिमिा, छ० १, २, ३, पृ० २०६१। 
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करना चार्हिए। सच्चा गुर शीर" से पहचान कराता है ओर काम-कोधादि विकारो से 
रहिते करता द 1" इसलिए स्वामी जी की मान्यता है कि-- 


"गुद गोविन्दं सूं अधिका होर! 
था सुन रीक्ष फरो मति कोर्। 
प्रयम गुर घूं भाव बधावे। 


गु भिका गोविद कु पाव 


स्वामी जी अगे कहते है किं एसे व्यपितं को देखना भी नही चादिए्‌ जो त्यामी, 
वियगी, सिद्धान्तवादी, इन्द्रजित्‌ होने के साथ गुरदोही हो । एेसे व्ययित के दकेन से वुद्धि, 
नष्ट होती है ओर ज्ञनहौनता की वृद्धि होती है।१ विपरीत इसके गुस-मवत गुर को पूणं मदर- 
सम्मान देते है, उनका वचन कमी नही टाल्ते। एसे गूर-मक्त की समति मे सदैव रहना 
चाहिए ओर उसे तन-मन अपित कर "राम-स्स' का पान करना चाहिए सतगुढ के भिलन 
से मोक्ष की प्राप्ति होती है एव अनन्तं जन उसकी महिमा कै गीतं गाते ह। इसलिए सब 
सतो की साख ध्यान मे रखकर गुरुसमे कपट नही करना चादिएु। उसे ब्रह्मह्प 
समक्षना चाहिए ।* यथा-- 


शगु को ब्रह्य खूप करि नान) 
ताकी वुद्धि चदं परमान" 


स्वामी रामचरण गुर-पहिमा के गान मे इबते हुए भी नेत्रो को उन्मीलित रखते 
हु। वे गुर-अवगुण की ओर भी अगुलि-निर्देश कर उससे विरत होने कौ बात कह जत्ति है 1 
अत मे वे अपनी निम्नङ्िखित मान्यता द्वारा ुस-यश्च फा वेखाने कर शगुरूमहिमा' ग्रथ को 
समाप्तं कसते ई-~ 


“सत गुर कू मस्तक धरे, रासभजन सू प्रीति। 
रामचरण वै प्राणियां, गया जमारो जीति!“ 


अभिव्यक्ति पक्ष--दोहा-चौपाई दौरी मे छिखी गई द्वस रचना मे ४ दोहै ओर 
२० चौधादयां है) काव्य की भाषा राजस्थानी हिन्दी ह अभिव्यवति कै सिये उपदेप्रधान 
, अ० वा०, गुर महिमा, छं० ५५ ६, ७; पुर २०१) 
वही, छऽ ८ पू० २०१) 
, वही, @० १३, १४; प २०९१ 
, वही, छण १३, १४ १५; १० २०२। 
, वही, ० १९; १० २०२। 
, वही, छ० [दोहा } १; प° २०६९। 
२६ 





2 => न ५ ~ ~<= 


१७० स्यामी रामचरण : जीवनी एवं कुतियो फा अध्ययन 


दरी अपनायी गयी है। नारद, दत्त विगवर, ुकदेव, व्यासे भौर जनकादि फी च्चे 
हमारा ध्यानं उनसे सषंधित्त अन्तर्कथाथो की भोर गी जाता है, 


२, सोम प्रताप 


स्वामी रामचरण के छ्‌ प्रथो मे यह्‌ दृस्षस महंस्वपूणं प्रथ है प्रकाहित 
वाणी" केः पुष्ठोमे मुद्रितं यह्‌ प्रथं भोः रामक्षनेही जनौ मे बडा रोकप्रिय ह 
पलडोल कै अवसर पर दस ग्रथका पाठ अनसभामे हता ह। उस अवरार पर होने 
वे अन्य कायंक्रमो की भाँति इसका पाठ भी एक कायेक्रमं है ओर प्रमुखं कार्यक्रम 
है) यह्‌ कार्यक्रम बहुत पहर से हौता चसा भा रहाहै। 

विषयवस्नरु--निगुण उपासना मे नामस्मरण की बडी महत्ता है) निर्गुण सत 
साधको ने नाम-सुभिरन को मोक्ष का एकमात्र साधन माना है भौर उनकी सम्पूणं साघना-परत्रिया 
का यह्‌ मेरुदण्ड हु) यही वह तरी है जिसके हारे सभी पार हौजातेहै भौर जोरसे 
भूख जाता ह उसकी उपरिधत्ति थमराज के द्वारे अवश्य होती दै। 


""जिन-जिन सुमरयां नामं फू, सो सब उतर्धा पार । 
रामचरण जो बीसरुया, सोही जम फे दार 


ग्रंथ का पूर्वादधं विभिन्न देवी-देवताभ, पुराण-पुरमो, एव आचायं-सत्तो की एक लम्बी 
मूवी प्रस्तुत करता है। नाम-स्मसण के प्रताप से एने लोगो का जीवस अव्य प्रभावित 
भा दै गौर भाज भी उनकी भगवदुभचित्तं आददां मानी जात्री है। दन सामोपासको भे शिव, 
पावेती, शुकदेव, रम्भा, नारद, ब्रह्मपुत्र सनकादि, देष, भ्रुव, प्रद्घाद, अजामिर, भणिका, 
हमुमान, वात्मीकि, गज, जनक, परीक्षित, नामदेव, रामानन्व, कबीर, छेष्णदास पयहारी, 
अग्रदास, तुस, पर्बुराम, सतदास ओर अपने गु कृपायम ओ की गणना की हे। उप- 
युक्त सभी ने निर्मल चित्त से नाम स्मरण किया ओर राम नै सभी को सद्गति दी। प्रय 
फा यह्‌ अंश कथा-र्स की अनुमूत्ति कराता है कंपि प्रत्येका नामं के पीछे एक अन्तकेथा 
अवद्य द| 

प्रथ कौ उत्तयद्धं सुरति शब्द योग" की साघना के विभिन्न सोपानो की स्थितयो 
से अवेत कराता द्वेभा जीवत्य फा प्रह्वे से मिलन कराता है) दरस प्रकिया का 
आरभ रसना व्रास रामररनं से होता है। फिर मरत को एकाग्र करना पडता है। रामरटन 
से रसना फै भग्रमाग से पीयूष की अखडित धार प्रवाहित होने कगती है । एस अमूत्तरस 
कै पान से जलपन की इच्छा समाप्ते हो जाती ह, अमृत स्स से विस्त दने को बिल्ल जी 
मही करता, भूख भी नही लगती ।\ साधना की इसु अवस्था मे शरीर का हिर अग सुखं 
की धारास्े स्वात्‌ रहता दहै। कवि कै शब्दो मे दरस अवस्था का वर्णेन ध्यान देने योग्य है-- 





१ अ० वा०, भाम्‌ प्रताप छं० २, प° २०३। 
२, वही छ० ४४। ४५१ पृऽ २०६। 
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“रस पीवतं क्षुधा सब भगी) 
कंठां शब्द दगटमी लागी। 
नाडि नाडि से चले भिरगिटौ। 
सुखधारा अति बरहै सिल्सिली। 
सुव सू कष्‌ न उचरे वैना। 
क्ष्या कपाट लुं राह नैना, 
श्रवणा चर्चा सुण न कोई। 
कण्ठ ध्यान यहु लक्षण होरई। 
कण्ठे ध्यानं कैपकंमी जागे । 
रोमं रोमं सीतंगसौ लाभे 
हियो गदृगदे इवास न अवे। 
नेणा नीर प्रवाह चलाव" 


दसं साधना प्रक्रिया की दूसरी रिथति तब आती ह जव "शब्दब्रह्म हृदयस्थ होता दै) 
तत्र हूदध आलोकित हौ उठता है जैसे अंधेरी रात मे चन्द्रमा प्रकारितं हौ । उस सुख की 
महिमा व्णैनातीत है।* तृतीयावस्था मे ध्यान-ध्वतिं हदय ते चक्कर नामिकमदट को चेतनः 
प्रदानं करत्री है1 उस ध्वनि से सभी नाड्यां चैतन्य हो उठती है ओर रोमनरोम से रागं 
सुनार पडते ठगते है नौ सौ नाड्यो के मगकर्गीत से मन-मंवरः अतिभुख पाता द। शब्दे 
ब्रह्य के अमृतस्स से दारीर शीतल हौ जाता है।* चतुथं अवस्था कुण्डलिनी के सहारे शाब्द 
का गमन" मे चने से आरम होती है। गगन" तक पटवन के विभिन्न सोपान की चर्चा के 
साथ साधना की चर्म सीमा हो जाती है! अनहद नाद की गजना, परमज्योति का प्रकार, 
सूषमण नीर की कड मे सुरति का भीगना आदि का वर्णनं करते हए कवि श्रह्य स्पे कौ 
स्थितिं मे पहुंच जता है ओर तव-- 


“जके अन्दर ब्रह्मरसं बखा। 
सकलं विहू वार होद्‌ गया सटा) 
फलक कामिनो करे न नेहा) 
छक्या ब्रह्मरसं रहै विदेहा। 
जेसे बद मिली सायर मे! 
कते पकडि सकं कोई कर मे। 





१. अ० का०ः नाम प्रताप, छम ४६, ४७, ४८, प° २०६ 
२. वही, छ% ४९, ५०, पूण २०६ 

र. वही, ० ५१, ५२, ५२, प २०७ 

४. वही ० १, २१० २०७) 
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जीघ्र ब्रह्य सिलल भया समासा। 
द्रहा भिल्यां कमं करे न आना।'' 


अभिव्यक्ति पक्न-यह्‌ ्र॑य भी दोहा-चौपा की नैली मे किला गया ह। ८ दोह 
भौर ७२ चौपाद्यो की यह्‌ रघु स्वना है] इस काव्यकृति की भाषा राजस्थानी हिन्दी है। 
अभिव्यवित्त की दृष्टि से काव्य के पु्वद्धं मे कथाप्रधने अर उच्तराद्धं मे अध्यात्मप्रधानं 
दीली के देन होते है। 


३. शब्द भरकर 


स्वामी रामचरण रचित्त छे ग्रंथो मे तीससो ग्रथ शब्द प्रकाश है। प्रकाशित 
वाणी" के ढा्ईपृष्ठोमेष्रस ग्रथ का विस्तार है। 

विषथवस्तु--यम-नाम-स्मरण की महत्ता का जिस प्रकार प्रतिपादनं (ताम प्रतापः 
मे हुभ हे, वैसा पुय तो नही किन्तु उसके उत्तरां जैसा ही वर्णन दस प्रथ मे हज है । विषय- 
वस्तु मे कोई नूतनता सही भिकती। रामनाम तारक मंत्र ह जिसे गुरं से प्राप्त कर शिष्य 
विदवासपूवेवा अहुतिरा जपे तो निश्चयं उसे ज्ञान का प्रका भिक्ेभा } ° नाम-स्तरण से शनैः 
शै" "सुरति शब्द योग" की' स्थिति तक पहुंचने का वर्णन तो हुआ ही है, साधनावस्था 
मे शरीरकी क्या दगा हौ जाती है, द्खका चित्र भी कति नै प्रस्तुतं किया द-- 


क्षीण हरीर त्वचा सकुचनी । 
नीली नस दीस क्षङ्कानी। 
पीरो ववन नेतरा छली 
मुकुर ज्योति ज्यु दपं कपाली ।५१ 


किन्तु साधना के बाद साधक कौ श्रहमपदः की प्रान्ति हो जाती है- 


“राम रदं का यहु प्रकाशा) 
भिल्या ब्रह्मपद भवभय नाशा ।* 


शब्द प्रकार" का रोदे निम्नलिखित पंवितियो मे कचि नै स्पष्ट विणा ह-- 


शसमचरणं फी राम रदेगा। 
सो जन एही घाम सखहेमा। 





१, ओ०र्वा०, नामं प्रताप, छं० ३, ४, पूण २०८। 
२. वही, शब्द प्रकार, छ० १, २, प्‌० २०८ 

६, वही, राद प्रकार, छं० ६, पु २०९। 

र्थ, वही, ° २६, १० २१०। 
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रोम राम निधि वात्र मासी) 
सो नर भवसागरं तिर जाती ॥' 


भभिष्यक्ति पक्ष--दोहा-चौपाई छन्दो मे रचित इस ग्रथ मे ४ दोह भौर २४ 
चौपादर्यां है। भाषा राजस्थानी हिन्दी है। सतो की उपदेशपरक दौली मे पूरा ग्रथ अभि- 
व्यक्तं हा है। 


४, चिन्ताकणी 


प्रकारितं वाणी" के साढे चार पृष्ठो मे ¶चिन्तावणीः ग्रथका विस्तार ह। दस ग्रथ- 
केन का उह्श्य स्वामी जी ने' निम्नलिलित पक्तियो मे व्यक्तं किया है-- 


“उंधे स्वाद र्सभोग से, इ्रधा तर्णं अरत्थ) 
उनं जीवन कै चेते, करूं चिन्तावणि प्रथ । 
रमचरण उपदेशहित, कहु ग्रंथ तिस्तार। 
परयो प्राणि भव कूप मै, सो निकसे अथं विचार \^* 


उपर्युक्त पच्तियो से स्पष्ट है किस्वामी जीने दस ग्रधकी रचना उन रोगो को 
चेतावनी देने के ल्यिकीथी जो इच्वियौ को तुप्त करनेमे छीन मौतिकरसकामोग करते 
है। इस रचा का उहेद्य ही सासारिकता मे पडे लोगो को उद्धार का उपदे देना इै। 


विषयवस्तु-प्रथारसम्म मे स्वामी रामचरण मानवमनि को उसकी दीवानगी देखकर 
चेतावनी दैवे है- 


“दिवाना, चेत रे भाई, तुज सिर गजब चलि आद्र । 
जरा की फोज अति भारी, करे तन लूटि कं ख्वारी । 


बहुत फष्ट करि पार्ईयो, भिनल जन्म भवतार। 
ताहि सुफल करि लीजिए, भजक सिरजनहार ।"१ 


अगे के आट सेण्डों मे गर्मावस्था से लेकर घारपन, तराई, वा दैक्य, मृत्यु, यम- 
यातना कौ वर्णेन करके संसार की असास्ता भौर भिध्यात्व की चर्वां करते है। अत मे 





१, भ० वा०, शन्दं प्रकार्य, @० २२, पण २१०) 
२. वही, चिन्तावणी, छ० २; ३, पु५ ९७७। 
३. वही, चिन्तावणी, पु० ९७७। 


१७४ स्वामी रामचरण . जीघनी एषं कृतियों फा अध्ययनं 


उपदेशा करते है कि मार-बार जन्या ग्रहण करने का कारण वासना भे जीवंका बंधा र्हा 
&। अषहुनिंश राम का नाम-स्मरण करने से जन्म-मृस्य्‌ से मुथितं भिर सकती है। अतिमः 
छद मे अपनी चेतावनी स्वामी जी बड मार्मिक शब्दौ मे दुहराते ईै-- 


“चौरासी फी मार, भजन विना षटं नहीं । 
तात हो हंसियार, यहै सीख सतगुर कही \** 


अभिव्यक्ति पक्ष--दस रंय की स्वना दोहा, चामर ओर सौरठा छन्दो मे हु 
है। छन्द संख्या दसं प्रकार है--योहा २५, चामर १००, सौरा २। १२७ छन्दो फी यह्‌ 
स्वना आठ खण्डो मे है) पष्ठले खण्ड मे सामान्यं चेतावनी, दूसरे मे गभविस्था, तीसरे 
खण्ड भे जन्म ओर शशव, चे मे यौवन पूवद्धि, पाचने मे यौवन उत्तराद, छठे मे वाद्धेक्य, 
साते मे' मुलमु, आख्ये मे नरक-यातना भौर अतिमं सण्ड मे सासारिकता से मूर्धत ये लिये 
हरि-गजन की युवितयों का वर्णन है । अभिन्यधित कै लिये राजस्थानी हिन्दी कौ स्वामी 
जी नै अपनाया है चिन्तु अनेक विदेशी मूख के शब्दो का भी घट्टे से प्रयोग करने मेवे चूके 
तही है। यथा---गाफिछ, दीदार, निजर अदि) किन्तु ये दष्द हिन्दी भ्रापा मे पर्याप्ति समय 
से प्रयोग मे आनेके कारण हिन्दीकेही हो गये है। अत" हलक प्रयोग अस्वाभाविका नही 
रगत । यह्‌ ग्रथ उपदेशपस्क सटी मे छिखा गया है। 

५, भन खण्डनं । 

“मन खण्डन दाब्द का अथे मत्त मारनादहै। रा ग्रथ मे स्वामी जी मन सण्डन का 
उपाय दृते है। यश्चपि यह ग्रंथ अत्यन्तं लघुकाय है, फिर भी मने खण्डन जैसे महच्वपूणं 
विपयः की चर्चा फे कारणं महृत्वपूणै हो गया है। 

विषयवस्तु--सप्तथातु निमित कायां मे चेतनः यजा है ओर मन प्रधान दै! इस 
मनं के तीन प्रबछछ योद्धा सत्‌, रज, तस है ौर पाचि पियादे [रष्द, स्पशे, रूप, रस, 
गध] सके साथ है। फिर देन पचोके पाँच-्पाचि घर है। ये सभी अपना-अपना भोग 
दस काया नगरी से चाहते है । प्रधान मन की निरकुशता देखकर राजा चेतप्तन ने मन कों 
निथतरित करे के लिये निजमन' की कत्पना की है । यहु निजमन" मन की चौरी पकेडकर 
राजा चेतत को बता देता है। (निजमन' अपते यजा का सेवकहै।९ स्वामीजी ने मनकी 
'परछ़ति मन" की सन्ना से अभिहित किथा है। निजमन" 'परफृत्ति मन" से कहता &-- 


धमे तो हकम्‌ राय फो फरि ह। 
तेरी चोरी काण्वं धरि ह, 
तेर भोगं राय एव षवे। 
बारथार प्रभ माही आवे।"' 


१, भ० वार, चिन्तवणी पुं° ९८१। 
२, बही, मनखण्डनः, चोपाई १, २, २, पु० ९८१। 
३. वही, चौ० ४ ५; पु ९८१। 


स्वाभी रामचरण : रचनां १७५ 


यहं निजमन मन के साथहौो गया है मौर बरावर लगा रहता है। वहं पुन “परकृतिं 
मन" से कहता है-- 
“मेरे धृणी विदा कियो मोहि) 
चोरी करता पकड तोहि, 
तेरा पांच पयादा माङ। 
रज, तम दोय दक करि गरू! 
सात्विक षू म छुं फर) 
कादू नगर पचौक्र्‌ हैर ।" 


स्वामी जी कै अनुसार विषयवासना मन का भोग है पर यह शनिजमनः के ल्य 
रोम हे! चेतन राजा का सेवक 'निजमन' परति मन' को हर क्षण नियत्रितं करने के 
क्ये उसके सिर पर सवार रहता है । मने सासारिकता की ओर जाता है किन्तु ¶निजमन' 
वैराग्य की ओर उन्मुख करता है। मन का दाव तनिक भी नही कगता क्योकि शनिजमनः' 
उसकी छती पर पव रते रहता है। मन कौ 'निजमन' द्वारा नियत्रिते कराने के अति- 
रिक्ति मनसेण्डन का अन्य उपाय नही । जो मनुष्य मनके मारे है उन चौरासी ठछाख 
योनियो मे विचरना पडता है ओर जिन्होने मनकोमारच्ियादहैवे परम धाम' के 
वासी हुए दहै। द्सल्एि इस सदभं मे स्वामी जी उपदेश देते हैँ कि-- 


“मनः खण्डे रामं भज, तजे जगत गृह कूप । 
रामचरण तब ॒परसिये, आतम शुद्ध स्वरूप 1/१ 


अभिन्यवित पक्ष--दस ग्रथ मे दोहा, चौपाई भौर सोरछा छन्दो का प्रयोग हूर 
है। छन्दो की सख्या दस प्रकार है--दोहा ४ चौपाई २९ भौर सोरछा १। भापा राजस्थानी 
है एव प्रतीक शैली का सहासा लिया णया है। यद्यपि प्रथ की रचना सवाद दौलीमे नही 
हुई है फिर भी निजमन' के कथन मन" को सबोधित है । साम्प्रदायिक दृष्टि से यह्‌ लधु 
रचना बडी महत्वपूरण 


६. गुदश्िष्य गोष्ठि 


यष रषु सचना प्रकाशित वाणी" मे आधे पृष्ठकीदह। प्रथ कैनामसेहीस्पष्टहै 
कि इसमे गुरु-शिष्य का पारस्परिक विचार-विनिमय हभ है। 


१, अण० बाण, मन खण्डने, चौ० ६, ७, पु° ९८१ । 
२ विपय वासना सने का रोग। 
निंजमने हमेक्‌ जाणै रोग। 
--वही, ° १०, पण ९८१। 
३, वही, मन खण्डन, दो० १, प० ९८२ । 


१७६ स्वामी शामचरण : जीवनी एवं एतियों फा अध्ययनं 


विषयवस्वु--संसार वृक्ष यद्यपि निराधार है फिस्भी मायात द्से मोही 
डीरसेतृष्णाकेषँटेमे र्ध स्वाहे। इस मायात्मक जगत्‌ पे आकर्ण सो बचने फे लिये 
सपर्यन ही एकमात्र विकल्प है । शिष्य गुरु से कहता है पि भायः कटनी दहै, वह मन फो 
नही छोडती, तृष्णां को बढ़ती ३, वहु मोह्‌ बधन से बाँधती है, फिर करे मूवित भिरे? 
गुरने समाधान किया किवीर की भाँति वैराग्य की तङ्वार्‌ से सभी मधन काट 
डालो।' अंत मे स्वामी जीकहूते है कि “ज्ञान भवित वैराग विन, कोड न उततरयो 
पार । 

अभिव्यपित शंली--दइस ग्रथ मे क्षपा ओर दोहा छन्दो का प्रयोग स्वामी जीने 
किया है। छन्दो कौ सख्या इस प्रकार है--श्षपाल १२, दोहा २। भाषा राजस्थानी ह । 
उपदेशेपरक सवाद चली मे हस ग्र की रचना हु है। 


७, स्मि पारष्या 


ठ्गि पारख्या' प्रकादित बाणी" मे कु पवितयो की रचना ह| लिगं पार्ख्या फा 
अथं हठ परीक्षा। 

विषयवस्तु-दरु पवितयो की इस स्वना मे स्वामी रामचरण ते स्वयकोठ्ग 
कीसंशादी है) उनका कथन द्ैकि ससार उन्हे षण बहता ह। इस कथन को ये स्वीकार 
करते हए हुते है कि पहले भने माता-पिता, भाू-बहन, रगे-सबंधी, पमी, कख-परिवार आदि 
कोठ्गा। ते छोगमुस्रसे ससार चने कौ आशा करते थे, पर मैने समौ फो स्याम कर अपना 
पायं किया अर्थात्‌ मगवदूमञन मे कीन हो गया। न सब को ठगने कै घाद मैने अपने 
मको ही ठगा शौर उसे बरबस पकड़फर अपने वश मे किया। मन तना अधिक नियत्नित 
हुआ किवह्‌ हरिके चरणमे रीन हौ गया अौर्‌ पुनः वहु नही जिया। संसार मृषो उचम्का 
कहता है, यह्‌ मी सत्य दहै क्योकि मैने उचक कर सत्य दाम्द' को पकड किया । गुरमूख से 
जी ज्ञान की वाणी निकली उत्ते मैते उचकाकर हूय मे धारण कर सिया) अत्त मे केूते 
हैकिर्मएेसा ल्म उचक्का हँ जिते यमराज का धक्का नही गता 


अभिव्यक्ति पक्ष--दस स्वना भे चौपाई आर दोहा छल्दो का प्रयोग स्वामी जी 
तै किया है जिनकी सख्या दस प्रकार है---चौपाई १५, दोहा १। भाषा राजस्थानी हिन्वी 
है1 उत्तम पर्ष मे अभिव्यक्तं होने वे कारण आत्मकथन रीली कही जायगी। वैसे हग, 
उचक्का कहकर उन्होने अपने ऊपर ही सही, व्यग्य किया ह। भतः प्रसे व्यंरय प्रधाने आत्म 
कथने दीली कृष्ना समीचीन होगा । 








१, भ० वा०, गुरशिष्य गोष्ठि, प° ९८२। 
२. वही, प ९८३ । 
३. वही, ट्गि पार्या, पु५ ९८३ । 


स्वामी रामचरण : रचनापं १७७ 
८, जिद पार्या 


विषयेवस्तु--जिदं शब्द का अथं है भूत । तात्पथं यह किं जो सासारिकः जीवन के 
किए भूत बने तुके ह अर्थात्‌ साधुजन, उनकी परख का भाव दसं लघुतम कृति मे स्वामी 
जी ने व्यक्त किया है| केवल सिर मुँढाने, भीख मोगने ओर्‌ ककड छेक धुनी रभाने से करद 
साधु नही ह सकता । सच्चा साधु वेह है जौ बुद्धि केरे सेमनको मंडे, जो अपने विवेक 
की लोली मे तत्त्व सग्रह करे। सदा जागृत होकर प्रेम जभावै, जो ह्प॑-शोकः की धुनी रमाये 
ओर उसमे भै तै" कौ ठकडी का ईधन लगाचे।' सच्चा साधू मत, पथ, जाति आदि से ऊपर 
होता है। कवि की निम्नलिखित पक्तिथां इस कथन की पुष्टि मे सहायक है-- 


"हिष्ट घुर दो सीं न्यारा 
निपख रहै रब्बदा प्यारा) 
कोर नमत फा पकडे बन्ध्‌। 
तत षू तायं भया निर्बन्ध ।'” 


अभिव्यक्ति पक्ष--करेवल चौपाई छन्द का प्रयोगं हृ है जिमकौ सख्याः ९ 
है। भापा राजस्थानी हिन्दी है, पर अन्य भूरुकी भाषा कै कतिपय शब्दो का प्रयोग भी 


हज है। जैसे--जिद, उस्तर। गाफिल, रन्बदा। अभिव्यवित्तं के लियि तथ्यमिरूपण कौ 
दीटी अपनायी गयी है । 


९, पण्डितं संवाद 


यह भी स्वामी रामचरण की एक लघु रचना है। कवीर्‌ आदि अन्य सतत कचियो 
कौ भति स्वामी रामचरण भी समाज के ठेकेदासे, पाखण्डप्िय ढोगियो को खरी-लोरः 
सुनाने मे पीछे नही रह ! स्मरणीय है कि अपने भीलवाडा के जीवनं मे उन्हे इन ततत्वौ से 
बड़ा सघषं करना पडा था। यदपि पडित सवाद मे समाज के मभौ वर्यो की चर्च नही है, 
विन्तु समाज के अभिजात-वर्भं पर उनकी दृष्टि सीधे पडी है। समाज का अगुता-वगं समाज- 
जीवन को प्रभावितं करता है । समाज के सृजन, विकास ओौर पतन--मभी मे उसकी भूमिका 
महत्वपूरण होती है । अफे जीवन कौ कुरूपत्ताओो से इन लोगो ने समाज-जीवन को भी कुरूप 
कर र्खाधा ओर स्वामी समचरण दारा प्रचासिति ^राम धम" को वे अपने माग कौ वहतं 
डी बधा समक्ष बैठे थे । स्वामी रामचरण फकीर ये, उन्हे किसी की प्रसघ्रताः या अप्रसन्तता 


की पर्वा नही धौ । अत यथाथ के धरातर पर अपनी वाग्देवी कौ चलने के लिये विवक्च 
मिया । 





१ अ० वा०, जद पारख्या, पृण ९८३। 
२. वही, जिद पारस्या, पृ ० ९८४। 
२६ 


१५८ स्वमी रामत्तलण ¦ जीवनी एवं कृतियों फा अध्ययन 


चिषयमस्तु--ग्रथ वे आरम्भभही स्वामी जी ब्राह्मणो को उतके कुंकर्माके लिये 
फटकारते है ओर वकवाद करने से रोकते है-- 


"ब्राह्मण षाद न कीजिये, तेरो छच्छ विचार । 
कमं छाँडि कुकर्म फर, तो धका साय दरबार \*** 


वस्तुत स्वामी रामचरण एकता पेष्य-ल के भैः दरूमरे समाज को सदाचार, 
शीर ओर नामौपासना की शिक्षा वेते थे, रामाजिन, रूडियो एवं पाखण्डो से विस्त होन 
ती बात भी करते थे। दजस्वाधि की हिन्द्र पजा अ।२ वक्ष फे सन-सजा पण्डितो को जागीर 
ये, उनका श्वामी जी फे बकते प्रभाव रो अ।तचिरस हीना स्वाभाविकी था) इसलिये उन्हीने 
स्वामी जी का विरोषं किया, भरर स्वामी जी निदिचन्छ भवि से मालिक रूड्ियो एवं पाखण्डो 
पर्‌ प्रहार करते रहै भौ, उसके लिये उत्तरदायी पण्डितो की खबर छेते रहै । पण्डित 
संवाद" थोडे म इन परिस्थितियो का सम्यक्‌ चित्राधार ह। 


पण्डित सगाज का एका चित्र स्वामीजीकी वृष्टिभयं इसप्रकार ह~ 


'"फल्िुग फे पंडित पाखण्डी) 
धर मे मूषि करकसा रण्डी। 


साय धोय अपर हु बेडा) 
मन मे मेलि चाहि फा परा 


हसलियि उन्होने तत्फल युक्ञाया कि शरीर धोने से कोट उत्तम नही होत्ता, उत्तम 
भन नामस्मरण से होत्ता ह। विन्तु पण्डित कसते क्या है ? उनके काये-व्यापार्‌ का एक्‌ 
सक्षिप्त व्यय स्वामीजी के शन्दो म ध्यानं देने गोग ह-- 


पापी कू धर्मी फं भाखं। 
यमजनां पू दहता यसे। 
माथे विच फा तिरक सगावै। 
शिव प्रुमरं सो भेद नं पावै। 


फामणिं संग कफर भय छागँ 
निष फी उहूरि सुमतिं नहि जागे ।** 





१, अ० यार, पशत संकाद, पृण ९८४। 
२. वही पृ५ ९८४ ) 
३. तन धोया उत्तम तहि कोई! उत्तम्‌ नाम लिया मन होई--वही। 


र वही | 


स्यामी रामचरण : रचानापए १७९ 


वै पण्डितो को लकलकारते ह हम प्रष्न के साथ-- 


तन सने भल्यो भूत विकारा, 
मोहिं बतायं कहौ आचारा। 
जीं द्वारं होद कं तरुं आया। 
सोई फिर भूगतण श्‌ ध्याया।'" 


निरुत्तर पड्ति को बै उसकी सीक्न पर ध्यान न देते हुए उपदेश देते है।-- 


शहवारा दोन्यू एक कीजे, 
पंडित हद ये काम न कीजे। 
र्या मास दस प्रभ के माही। 
काया रस सू इचि उपजी, 


बहुरयुं फिर वाही मनमानी। 
संधौ ठाम सूं रचि उपजानी। 
कंसे तुम फ सुच्चि कष्टीजे। 
उत्तम होई ये एत्य न क्ीजे।* 


आदशे पण्डित के लक्षणो की चर्चा वै निम्नलिखित पंवितयो मे करते है-- 
"पण्डित सोही पडि कषु क्रोधे) 
महू अपरबल मने क्‌ बोधे। 
कामं क्रोध फा संग निवार, 
भा छाड़ि निरा विचारे, 
ईयर इच्छा रहै उदास। 
भिक्षा भोजन परमं निवास, 
माया का संग्रह नहि कफरे। 
निशि दिन ध्यामि श्य को धरं !*१ 


स्वरमी रामचरण कीदृष्टि मे कोई ऊच या नीचनहीहै। चारो वणं राम द्वारा 
तिमित हं, इसमे कौ उत्तम-पध्यम नही । ह, मध्यम वही है जो राम-विमृख है! पण्डितो 
कोवे भारव्रार राम-मृजन के लिये प्रेरित करते हे ओर वि्वासके चयि वेदकी साक्षी भी 
देते ह ~~ 





१, अ० बा०, पण्डितं संवाद, पुऽ ९८४। 
२. वहीः। 
१. वही 


१८० स्वामी रामचरण ; जीवनी एवं कृतिथों का अध्ययनं 


(मेरी बाति नहीं पततियना। 
तौ वेद साहि फिर देख सयाना। 
वेद तावं सो अबं कीजै। 
रामचरण श दोष न दीजे। 
हम तेरा कारज की भासी, 
त्‌ हम सूं दृबध्या जनि रासी \'1 


अभिव्यवितं पक्ष--दोहा, सोरठा ओर चौपाई छन्दो मे यह श्रथ स्चागथाहै। 
छन्द सद्या इय प्रकार है--दोहा २, सोरठा २, चौपाई २२। भाषा राजस्थानी हिन्दी है। 
उपदेगपरङ तथ्य-निरूपण दीरी मे पण्डित सवादः अभिव्यक्त है। 


१०, लच्छ अलच्छ जोग 


प्रकाशित वाणी" केदो पुष्टो मे दहस रचना का विस्तार है। जहाँ पण्डित सवाद्‌" 
मे स्वामी रामचरण नै समाज के अगुवा किन्तु होगी ब्राह्मणो, पण्डितो की खबर छी है ओर 
आदश पण्डित के लक्षण गिनाकर उन्हें नाम-स्मरण करने की सीख दी है, वही उन्होने 'लच्छ 
अलच्छ जोग" मे साधु वेरधारी पाखण्डियो कमी खबरली है ओर सच्चे साधु के लक्षण 
भिना कर उनकी महिमा कही है । वह ग्रथ भी उनकी निर्भीक प्रवृत्ति का परिचायक है। 

विषयवस्तु--प्रथारम मे स्वामी समच्तरण अपमी बात कहने से पुवं सभी स्राधुभो 
से विनय करते है फ उनकी वाते समी साधु सुते, पहले ही भडके नही । यथा-- 


“सनं साधां सूं बीती, कीञ्यौ वांच विचार। 
पहले ही भति भिड़कज्यो, मै खानाजाद पुम्हार ।\९ 


इस निवेदन के साथ उन्होने साधुवेशी असाधु की कंडी आरोचना आस्म्भ की | 
उनफे अनुसार कलियुग मे नागा माधु एक विपत्ति है। यदि कही यक्ञमहोत्सव हो रहा 
हतौ ये उसे विध्वस्त करते का प्रयाम अवश्य करते हे, इन नागाथो की फौज से नगरी दुनिया" 
भतक्रित हो उठती है। निर्वाण, निमहिी, गृदडधारी, विरत, खाकी, निम्वायत, मध्वा- 
चायं के अनुययौ, विष्णुस्वामी के अनुयायी, निरजनी, ददद पथु, आदि अनक मत पथो 
के वेश धारणकर लोग धूमे है पर साधु-मतत को कोई नही वमक्षतता। साधुभो की वेश- 
मूषा, बोलचाल, अस्त्र-शषस्वो अदि की विस्तार से चर्चा दस प्रथ मे हई ह| उनके धृती 
लेना, आसन जमाना आदि के स॒बध मे भी अपना मतदेतेहे। ये छोग वसुली करते फिरते 





१, अ० वा०, पण्डित्‌ संवाद, प० ९८४। 
२. वही, चच्छ जच्छ जोग, प° ९८६। 
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है भौर रोग इनसे उरकर्‌ विरत होते है । उनके अनेक दर्गृणो की चर्चा करते हए वे उन 
रण्डीदासः भी कहु देते है भौर अन्त मे कहते है-- 


न्मे कहा लगि करूं बेडा। 
य नागा की कुरा, 


रामचरण नापा नगन, प्रत्यग फाल स्वरूप । 
जगत विचारो क्या करे, धड्को माने भूप ।""1 


साध कच्छ वणेन" शीर्प॑कः कै अन्तगतं स्वामी रामचरण मच्चे साधु की पहचान 
मतते है। सषु भगवान के चरण सैवफ होते हं! जब इन साधुओ की मण्डली पधारती 
हैतो नमर मर मे प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है। ये गरीकन्िवाज होते है। समी रोग 
हलके ददोन हतु जते है। ये मधुरमापी होते है। ये विभिन्न मत-~पथो के क्षमेरे सेह्टूर 
रहकर एक "राम" का ध्यान करते है) कवि के द्द मे उने कछ लक्षण इस प्रकार है-- 


श्ये लोभ भोहु बैरागी, 
था रीति जगत की त्मागी)। 
ये हृष शेक सूं न्यारा। 
माया का तन्या पसार। 
या काम क्रोध रिपु भार्या। 
था शासा सकल से हार्या। 
ये निद्धन्दी निरबादी । 
ये नहसगी नेहेस्वदि। 
था सार पचीश्च्‌ु मारो, 
थ एसा बडा सिलारी \^ 


सच्चे साधु भांग, तम्बाक्‌, गजा आदि अमो से दुर रहते है। कवि के शन्दोमे 
ये---“अमल रामरस खव, लिनिवासर नीद न आवै 
ग्रथ के अतिम खण्डमे इन्ोने सधुओके जो लक्षण गिनयेदहै वे सभी समसनेही 
साधृओ मे पाये जनि है अर्थात्‌ रमयमेही साधु कै लक्षण आदौ टं। कवि के शब्दो 
मे कुछ इम प्रकार हु-~ 





१ अ० वा०, रच्छ अलच्छ जोम, पृ० ९८७ । 
२. वही, लच्छ अलच्छ जोग, पु० ९८७। 


३, वही । 


१८२ ह्वामौ रामर्चरणं 3 जीषमी एवं एतिर्यो का सप्ययन 


न्ब राम राम फी षणी) 
थ साधां की निशाणी। 
कोह बडा कणी बरचि। 
ये भतं ण्या है साचे। 
कोद निगुण सपद गावै। 
सब सधां फे मन भावै 
थे मूख पूं प्रू न भाव। 
ये इष्ट साच फो राघ्॑। 
ये परधन सू रहं रुढा, 
ये कूड कपट स पठा) 
सतगुरु फौ सेवा शूरा) 
थे प्ाधसता मे परा 
ये पाणी पीव छषण्यो। 
धा सब धट भतम जाभ्यो) 
ये. हिसा पूं रहं डरता, 
धे निरसि निरयि पग भरता। 
ये नाही दषे फो शता। 
ये चाहवे सब फुसलोता। 
भदा को भोजन पावै। 
छौ भिक्षा रिषं खव) 
पे निर्मल बुद्धि क्ररीरा। 
पे सो कौतक नीरा 
एसी मति फं साधू) 
पे श्ना स्तक उपा 1"! 


अभिव्यक्ति पक्ष--प्रथ "रच्छ अच्छ जोग' मे दोहा, चौपाई शौर चम्पक छन्दो 
फा रयौ हुमा है लिनकी स्या इस प्रकार है--दोहा ५, चौपाई ४ ओर चम्पषुः ६३। 
हम श्रय मे स्मष्टततया तीन खण्ड है। प्रथम बण्डसे नगा साधु की आलोचन, दूसरे 
म सच्चे साधुभो के रक्षण भौर तीसरे मे समसनेही साधूभो कौ पहचान दी ह है । इणकी 
भ्राषा सरक, बोलघाङ कौ राजस्थानी हित्वी है| तथ्यनिरूपण फी निवेदन परीरी मे रा 
प्रथ की रचना हृ है। 





१. भं* वाम, च्छ अलच्छ जोग, पृ० ९८८ 


स्याभी रामचरण : रचनाएं १९३ 


१९. बेजुषित्‌ तिरस्कार 


तीखी जलोचना, अतिययाथं से मरपूर यह्‌ प्रथ स्वामी रामचरण के निर्भीक एव 
स्पष्टवादी व्यविततत्व का परिचायक है! प्रकाडित वाणी" मे क्गभग एक पृष्ठमही इसका 
विस्तर दे। 

प्रथास्म्भमे ही स्वामी समचरण तारस्वर मे घोषित करते दहं कि इस केलियृय मे 
कोद विस्लाही विस्त होगा अन्यथा समी वनक क।भिन' म वरी तंर लिप्तं होकर साधुमत 
खो चुम हु।' उन्टीने कनकं कामिनी मे स्तं सहन वलि कमन-दाम कौ चित करने वाल, 
राम॑भजनं सं वितं होकर वन-वस्त) मे नागन वाखो को बार्वार धिक्ासहै। अपनी ख्व 
म वे विभिन्न वेषधःरियो कीनिन्दातो कन्तु हु, व्ययित करनं से भी नही चृकते। 
मण्डित विग्वतौ पर वे विःसंप्रकारष्टते है, ध्यान दने यो्य हु-- 


भद्र भेष नारी सू सग 
बिना मछ दोस्पू इक रंग। 
मुछा बिना परष नाहि दीचं\ 
जैसे रांड राड भिल पीस) 
बार-बार वाष्‌ धिरश्तार। 


3 


विरक्त दह भूयते भगहर ।^ 


इसी प्रकार केशषधारी सन्यासो का पर्वाफादा निम्नलिखितं पक्तियो मे करते ईै-- 


भाप बाल रख सन्यास्ी। 
केश फस्या फामणि संग वापी। 
घाष्ी जटार वैका पटा) 
उलक्ष पुलक्ष दोन्यां फा ठलटा। 
बारवबार वक्‌ धिरफार। 
साख चढायं चठ भग्र" 


स्वामी समचरण ते एेसे ही कफहा योगियो, भगवाधारियो, जेन यक्तियौ, दिगम्बरो 
तथा विभिल्न वेरि्यों की खबर्तोली ही है कलमापाटठी, रोजा-नमाज के विदवासी मुल्लाओ 
को भी नही छोडा है! यथा-- 





१. रामचरण कलु काल मे, विरत विरल कोय । 
कनक कमिण रत धणा, बैठा जतमत खोय ॥ 
---अ० वा०, लच्छ अलच्छं जोग, पू० ९८८ 
२. वही, प्‌५ ९८८ । 
३, वही, पु* ९८८~८९। 


१८४ श्वासी रमिच्वरण : जीवनी एषं एतियो फा अध्यस्‌ 


“निदा होय जिद नहि योजा) 
कलमा बाग निवाजा रोजा। 
स्याह सब्जं नीला पट रा। 
नकटी सारि निसरी संग। 
बारवार वाक निर्कार। 
भेल प्र भृग्ते भगद्रार (५ 


सभी वेशधार्यो को धिक्कार केर अत मे स्वाभी रामचरण जी इस निष्कषं पर 
पटुचते ह- 
" बेजुर्वित जुति करि मनि ली, हरि हरिजन सू तौड। 
सतगृर सू मूलं भोड फं, फिर भू भनसा मोड़! 
रामचरण एसे धणे, कनकं फामणी रस) 
उभयं जीत रत रम सू, घिरला जन विरक्त ।“२ 


मभिष्यत्ति पक्ष--स्वामी रामचरण ते दसं ग्रथ मे दोहा, चोपाई भोरसौरछा छन्दो का 
प्रयोग किया है, जिनकी संख्या इस प्रकार है-दोहा २३, चौपाई १४, ओर सौरा १। 
मापा बोलक की राजस्थानी हिन्दी है। ग्रथ मे गंग्यात्मक तथ्यं निरूपण सदी वै; दर्शतं 
हतै है) 


१२, कफर बोधं 


अति उधुकाय होने के बाद भीः काफर बोध" महत्वपूणं स्वना है । स्वामी रामचरण 
का समय उत्तर मुग्र का सभय है । यद्यपि मुगल श(सनं पतनोत्मुख था फिर भी मुखल॑मान 
अपने को शासक जाति का समक्ष कर हिन्दू जाति को हेयं दृष्टि से देलतेथे अर हिन्दुभो 
को काफिर' कहते थे। इं काफिर शब्द स प्रेरित होकर स्वामी जौ ते थंहु (चनाकीहै । 

ग्रथकेआरभमे ही काफिरः किसे कहते है, दत प्रष्नं का उत्तर स्वामी समचरणनें 
देनो प्रारम्भ क्षिया है भोर तैज स्वर मे उन्होने मुसलमान को प्रलास्यनं भी किथा है! काफिर 


वह्‌ है जिसे मियाँ कहते है, जिसके हृदय मे जीवहत्या का भाव रहता है) कापि 
स्वामी समचरण के शब्दो मे सुनिए-- प्ता है) काफिरकी कहानी 


गे विस्म फरद चलावै। 
कफर मसि पराधां सावै। 
कफर ह्रं प्रूनी फा माल) 
फफिर चलं फाफरी चाल) 





९ भण वाऽ, लच्छ अलच्छ जोग, पृ० ९८९ 
२, देही, पू५ ९८८। 
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कफर माड इूढाबादे । 
इव्रया हतं फर अपराध 1" 


काफिर विपय-वासना मे छीन रहता हैः वह्‌ धमं छोडकर संसार मे मस्तं रहता है। उसकी 
कनी ओर करनी मे अन्तर हाता है। स्वामी समेचरण हिन्दुयो को काफिरः कुमे वे 
मुसंकमानो को सबोधित कसते है-- 


“कहूर करद कू दरूरि निवारो। 
महर मथा हरदा भं धायो। 
राम रहीम एक हौ जगि) 
दुबध्या दलि सू दूरं उलढाणो। 


सम-्हीम कौ एका का प्रतिपादक कवि मन मे सदेह दूर करने कौ वातं इसलिए 
भौ करता है क्योकि वुबध्या सूं साहिव है दूरा।^अन्तमे काफर की परिभाषा करते हुए वे 


कहते है-- 


“कफर हिनु पुरक नं होई। 
काफर गुन्हीं बुदाय का सोई, 
हेम तुम काफर नाही दोय! 
कथां बंवगणी वंदा दहेय। 
विनां बंदगी कफर हर्द! 
मुख स्‌ क्या न बदा हीई। 


स्वामी जी इसो सवम मे कहते है कि ये मुसकमान स्चानं के अमाव मे हसन हीते है। 
अन्य छोगो को काफिर कहते है किन्तु स्वय शुद्ध नं हौनेके कारण काफि की कोटि मे आति 
है। वस्तुतः कोई भी काफिर नही जो छोकोत्तर मागे का राही हे।' 

अभिष्यपित पक्ष--केवर चप द छन्द का प्रयोग इस र्वनीा मे हभ! है जिनकी सख्या 
१२ है। बोलचाल कौ क्षमान्यं राजस्थानी भाया है किन्तु प्रत्याख्यननं होने के कारण भाषामे 
तेजी' हे । 





अ० वा०, काफर बोध, पु ९८८ । 
वहु, पू० ९९०। 
वही, पु ९९०) 
वही, पू५ ९९० | 
वही, पु० ९९०। 
२४ 


~ ० ~» छ ~< 


१८६ स्वामी समचरण : जौवनी एषं एतयो का अध्ययन 


१३. सष्वे 
स्वामी रामचरण रचित छोटे ग्रथो गे यहु अंतिम स्वना है। छ शब्दो की शसं स्वती 
मे स्वामी जीने नाम-महिमा के साथ-माथ कचिथुगी ठोगिथो का तिरस्कार भी' किथा है। 
विषयवस्तु--यह्‌ ससार तीन गुणो वाला है स्वामी जी इन तीनौसे परे चौथेमे तं 
होने फी बाति कहते ह! उस सद्म की ये परव्तिथां उल्लेसनीय है-- 


"सनां सेती तकं करि चित चौथे रता। 
जिन ये भेदे बताया सौ उतगुरे दता, 
ओकं आरत ना बृक्ञं भित पवेत फणी। 
रामचरण हई शाब्द की संधि साधां जाणी।' 


यह चौथा ब्द" "राम" हे जिसकी सधि साधु ही जानते है) यह्‌ तीनौ गुणौ से परे 
है। इसका रहस्य वतक्ने वाला सतगृरुही है 

कलियुगौ योगियौ ओर ब्राह्मणो से रवामी जी को स्वाभाविक अरुचि है। मुद्रा 
मगवाधारी को ससार योगौ कहता हे मन्तु वेह सच्चे अर्थो मे योगौ सही हे क्योधि वह्‌ आदि- 
पर्ष का रहस्य नही जानता, चुप्ति द्द का योग उसे नही भिल्ा। वहु भीख सगत है, 
तान प्रकार फे भोग-विलाम्रो मे छिप्त रहता है, योगिनी के साथ तिकनः जाता है। जीवितत 
अवस्था मे वे इतना कर्मं कमते है गौर मरने के वाद पीरकीभक्ञासे अभिहित होते है। ये 
पचरस भोगी केकियुग के योगी है। इसी प्रकार ब्राह्मणो की खबर सेने मे भीष ही चूकते है। 
ब्राह्मण अपनी स्थिति से गिर चुका है ओौर साधूभो से व्यथं शरुवाद' करता है। 

अभिव्यक्ति पक्ष-निशाणी, चौपाई ओर दोहा छन्दो मे शिवि दक ,स्चभौ मे ६ र्द 

ठं। गी ब्रह्मणो भोर योभियो का पर्दाफाश करते समय कवि का स्वर तीघ्र हौ उखा ह। 
भाषा बोलचालं की राजस्थानी हिन्दी है। तथ्य-निरूपण की वर्णनात्मवा क्षौ मे दसं ग्रंथ 
की रचना हुई हे। 


३. बड़ प्रथ 

स्वामी रामचरण ने अगबद्ध वाणी एव छोटे प्रथो फ अतिरि नौ बड़ भ्रथ भी चिते 
है, भिक नाम निमक्िित्र है-- 

१, अणभो विलासं 

२, सुखे विलस 

२३. भमूत्‌ उपदेश 

४, जिज्ञास बोध 
(व 

१, अ° त°, र्वि, १५ ९९०। 


स्वामी ससचरण स्वना १८७ 


५ विश्वास बोध 
६. विश्राम बोध 
७, समत्य निवासं 
८. समर्सायण वोप 
९ दुष्टान्तिसागर 


उपर्ूक्त नौ प्रथ स्वामी जी के सहा सग्रह ग्रथ श्वासी जी श्री रामचरण जौ महासज की 
भणै वाणी" के मुख्या का निर्माण फरते है। इन स्वनाओ का विस्तार महग्रथ कै ८०० से 
ऊपर पृष्ठो मे हमा है। इन समौ प्रथो के सम्पादक एव किपिकार स्वामी रामचरण के अवधूत 
शिष्य एव उनके आचाय पद के उत्तयधिकारी स्वामी रामजम है) यहां इन सभी का 
सामान्य परिचय एव सक्षिप्ठ समीक्षा प्रस्तुत है। 


१, अणंभो विङास 


सम्पादन~~स्वामी रामचरण रचित इय महत्वपूणं ग्रथ का सम्पादनं स्वामी रामजनं 
दवारा माघ सदी पूणम, मगलवार मवन्‌ १८४५ वि° को पूर्णं हुभा} सुभस्थान्‌ शाहपुस मे 
सतो के सत्सग मे इस अणमो विकास" नामक श्रथ को यहु स्वरूपं दिया गया 1 


“रामचरण मह्राजि के, अणभो छोल अनूप। 
ताकौ जोड बणाय यह्‌, कीन्हो प्रंथस्वरूप ।'*२ 


इसी संदभे मे सग्रहुकार रामजनं जी द्वारा रचित ग्रथ-महिमा कौ निम्नलिखितं पयित्तथा 
महत्वपुणं दै-- 
# याको सवाद मीठो दीठो हेम चाखियेह्‌, 
फीको लग काम दाम रामजी रग है। 
उतम ॒शक्षबद सत्य नित जाकी लोभ भारी 
उचारी है शिरा ज्ञान अक्नता को व्याम है) 
भगती भजन मन जीतिवे की शति कही, 
गही जो विचारवान वोही बड्भागी है। 





१. सवतं सख्या सार, अट्ढारा से पताल जू, 
माध सुदी भूवारः पूरनं पूरण प्रथ है 
शाहपुर शुभ धाम, सत्सगतति सताद्‌रण्‌। 
ग्रथ वण्यो येह नाम, निज अणमोज विलास चू 
--अ० वा०, अणभो विलास के अन्तर्गतं रामजन का ववत्तव्य, पृ० ३२४ 


२, वही । 


१८८ 


स्वामी र॑मचरण : जीवनी एवं कतियों फा अध्ययन 


अणभं वित्स महासुक्य को निवास जात्‌, 


बलान्‌ जो कहा येषु 


परम वैरा हि।'*" 


ग्रथ के अन्त मे यमजन जी ने उपर्थुक्त पक्तियो मे स्पष्ट कहा ह फ्रि स्वामी समचरण 
महायज के अनुपम अनुभवो को जोडकर ग्रथका रूपं दिया। दसंपूरेग्रथको ९१ प्रकरणो मे 
विभक्तः किया गया है। इसको सम्पादकः अणभो विलासं आनंद निवास नाम्‌ देता हे। 

विषथवस्तु--दक्कीस प्रकरणो मे विभक्तं दूस ग्रथ के प्रत्येकं प्रकरण का नामकरण उसकी 
विषय वस्तु को ध्यामन्‌ मे रखकर किया गया है। यहाँ प्रत्येक प्रकरण के नाम एव उसके 
अन्तरत भये विषयो की सक्षिप्त स्परेखा प्रस्तुतं है-- 


षभ 


ग्रकेरण सद्या श्रकृस्ण क नर्म 








प्रकरण-निंहित विषयं 


वीम 


१ अणमो समोध गृरकिष्यपरख निरूपणम्‌ त्रिधास्ुति, गुरुसमर्था, गुरुदातार, लोभी मुर, 


२. दुभियाग्रति अपार तिंरूपणम्‌ 


३. भषित विधात टेक प्रतीति निरूपणम्‌ 


४ दति मावं कतार रिंरूपणम्‌ 
५ मनौति पथ त्रिया निरूपणम्‌ 


६ स्वाथं निषेध निरूपणम्‌ 
७ नामं समर्था वीनंती विरह निरूषणम्‌ 
८. घट परचं एकता निरूपणम्‌ 


९. ज्ञानं स्वरूप दढवेराय निरूपणम्‌ 


१०. उत्तम वेराभ्यं अजाचिन शोभ निरूपणम्‌ 


# पि) कि पाच 





शिष्यगुरुमुखी-मनमुखी । 
रिष्यपारस रशिप्यप्रतापी, गृरुरिप्य पारसे, 
नृदेह्‌ दुरुंभता, अज्ञान, दुनिया गति | 
नित्काम मचत केन्या विक्रेनिषध, तृष्णा लोम, 
सर भक्ति निन्दा, नहो प्रतीति, टेक-नक् 
स्वा । 
भवनं भक्ति, दासलछ, भक्त रक्षा, सतसेवा, 


प्रणामं महात्म्य, सकामं निन्वा। 


सुम रण विरोषत्ता, मन्‌ विकलता, मनं उपदेश, 
पारपद, पथक्रिया, नाम माहात्म्य | 


कलिसमयं ध्म, स्वाथरिषेध । 

लाम समर्था, मतेती, विरह प्रेम } 

प्रचय, कारज-फ़ारण, एकता, देवासुर सक्षण, 
वाजी विस्तार। 

ज्ञानस्वरूप, ज्ञानी भदिप्त, 
महावंराग्य। 


आशा निन्दा, ससार सगबज, शुक्ल भिक्षा, 
याचन निपेध ] 


जीकमुवित, 


९* अ० ० अणमोविलास, पु० ३२३-२४। 
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११ निवृत्ति प्रवृत्ति भेद फकीरी निरूपणम्‌ उत्तमं विरक्ते, प्रवृक्तिनिन्दा, मिलाप अण 


मिराप। 
१२९ वाचक वुंसग निरूपणम्‌ कुसगत्याग, काचक निन्दा । 
१३ रामविमुखं ससारगति निरूपणम्‌ ज्ञानदग्ध, रामविमुख असाधु, जानं देव खण्डन । 
१४ विवास पतिब्रतं निरूपणम्‌ विद्वासं, व्यभिचार, पतिव्रतं । 


१५ साच अक्धाचं कर्पट अदया निरूपणम्‌ सव्य-असत्य, व्यसन-विमि धम, स्वभावं 
वणेन, निदनं विद्धन, हिखक पर्णेन । 


१६ मायागति निरूपणम्‌ माथा -सूषक्ष्म माया | 

१७ भेख पारख निरूपणम्‌ नुकेप निन्दा, स्वरी सन्यास निन्दा, पार 
अपार | 

१८ कामखण्डनं शुर कायर निरूपणम्‌ काम-नारी निन्दा, पस्स्वौस्याग, विपयर्भते 


न्दा, शूरता-कायर। 


१९ काल चितावणी पौपपुण्य फट काल-चितावणी, शुक्ल-छप्ण कमं । 
निरूपणम्‌ 


२० रसत्संगप।रख साधलन्छ निरूपणम्‌ सत्सम महिमा, सगण पारे, मूक्तं-लक्षणः 
जिज्ञासीलक्षण, साधलक्षण, जगत धम्मं ! 

२१ गुरुमर्हिमा उपदेश निरूपणम्‌ सत महिमा, उपदेश, निगंवित, मुरुमिलापि 
महिमा) मुरुस्तुति । 


ऊपर प्रकरण क्रमं के अनुसार विषयो की सूची से स्पष्ट है किं सम्पादक या स॒ग्रहुकारं ने 
कितने परसिथिम से ग्रथ को त्रिपयवद्धत्ता दौ थौ] विस्तार भय से केवल प्रकरण एव उसके 
अन्तमैत अये विषयौ कौ रूपरेखा भर दौ गथौ है! स्वामी रामचरण ने पूरे ग्रथ की विपयवस्तु 
का सर-षूपं विवेचन निम्नलिखितं पयितयो मे किया है-- 


“ये परकश परम गुर्‌ किरपा, 
अणभं तणो विलासम्‌ ¦ 
सुणे सुबुद्धी अति सुख पै, 
कूबुधी होय उदास्‌ । 
यासे ज्ञन भविति वैराग, 
सार ही सार दखाने। 
अणभो शुष लिया कर सतगुर, 
भर्मं समे फरिकाने । 
कर्मकाण्ड पाखण्ड मान मद, 
कूर कपटे चतुराई । 


१९० स्वामी रामचरण : जीवनी एवं एतियो का अध्ययन 


ओर अलछि अपराध अनुगौ, 
सव निर्मूल कराई । 
भय भेचक्र यह सवे बिहंडन, 
मण्डने अणभो जलने । 
मम्मोखी सुणि सुमरण करि हैः 
उपजावे उर ध्यानं } 
रम रमि आनद सू गव, 
पावे परम तिचासम्‌। 
रामचरण गर्चरणारत्ता, 


ध अणभोज विलासम्‌! 


स्वामी रामचरण ने ग्रथ के अन्त मे गुर महिमा का सन्दभे उपस्थितं कर अपने गुर 
स्वामी छपाराम जी का गौरव गानं किया है। यौ तो सम्पूणं सत-साहित्य गुरुमहिमा का अपरिमित 
मण्डार है किन्तु स्वामी रामचरण अपने गुर स्वामी एपाराम की षृपालृता कां वणैत्तं करते 
जेसे अधाते ही तही-- 
“सतगुर सत॒ जी फिरपाल। 
जीते जगत मापाजाले। 
त्यारे निरज अम्भोज्‌। 
पाया जाण अणभौ मोज। 


मर्हिमा करत नाही पार। 
सतु नमो जौ निरफार। 
उपज उमंग ज्यं ज्यं बोल 
आवे नाहि महा तोल) 
फिरपाराम जी कफिरपाल। 
मो परि भ्ये है द्या) 
बे राम ही चरणा, 
मं नितं गुरां कौ शषरणा।२ 


प्रथारम्म मे ही स्वामी जी गुरु को अवलम्ब ग्रहण कसते &। सदो सूये भौर चन्रमा 
कै विकासं से हृदयं मे ज्ञान का आआकोक नही होता, हृदय नयनो मे ज्योति तभी आती हैः अबे 
उषे गूर ज्ञान का आलोकं प्रदान करता है। यथा-- 





१, अ० घा० णमो विकास, एकर्विक्षमो प्रकरण, १० ३९२३। 
२" वही, भणभौ विक्लास; एकविशमौ प्रकरण, प° ३२३। 


स्वामी रामचरण रचनाएं १९१ 


“सहस सुर शशि कं उदे हीये न होय उनास्‌। 
सतगुरं भातं उद्योते सै हिदेय होत प्रकास। 
हिदेय होत प्रकास भर्म अंधियारो भगे, 
स्वप्नावत संसार जाण सोदत सो जागे, 
परख भजं परमातमा रखे न सेली भास, 
तहिस सुर शशि कं उदं हीये न हयं उजास 


इसी प्रकारः सत्सग, सत्पुरुष, जिज्ञासु, भक्तंजन-महिमा आदि विभिन्न विषयोः पर बडे 
मामिक वचनो से पूणं यह प्रथ है! कत्तिपयं उदाहरण देखत अनुचितं नं होगा। सत्संग-रहस्य 
पर प्रकार डालनेवाटीं निम्नलिखित पच्तिर्यां व्यानं देने योग्य ईहै-- 
“रामवाग है सत्संग । 
जामे वं कीजे रंग 
प्याला रामरस पौषो । 
जासु जगे जुग जीवो। 
जहाँ अतिन्ञान उमरी एल! 
भागे भमना सने भूक) 
जहां निज तरू उत्तम ध्यान । 
जाकर ल्मे फल विज्नाति। 
ताको नाहि कबहूं भग) 
एसो वभ है सत्स ।*१ 
"राम" भौर सत" के संम्बन्ध का यह्‌ रूपक मी बडा मामिकं है-~ 


"खानं स्वरूपी संत हैः हीरा इपी राम। 
रामचरण जन देत हैः केतं होय भराम ॥"“ 
इसी प्रकार विभिन्न विषयो पर वडे मामिक एव रसथुक्तः छन्दो से मपर इवकीसं 
प्रकरणो का यह्‌ ग्रथ अणभो विकासः स्वामी जी के अनुभवौ की खानं है जिसके अनुभव स्पी 
हीसे के आरोका से भक्दजनो का मानस जगंमगा उर्ता है। 


कला पक्ष 


अणमो विद्ासं २१ प्रकरणो मे विभक्त विभिन छन्दो मे रचित स्वामी योमचरणकीं 
एक सशर्वेत स्वना है। प्रत्येक प्रकरणं के अस्तु मे प्रकरणगतत विषयो के उल्लेखं के साथ आगे 
वि प्रकरण का विषय-सकेतं भी है) यथा, सोलहवे प्रकरण के अत का निम्नलिचित 


१. अ० वा०, अणभों विलास, प्रथमो प्रकरण, प° २१९) 
२, वही, अणमौ विलास, विशभो प्रकरण, प° ३१०। 
३. वही, अणभो विलास, एकविशमो प्रकरण, प° ३१६। 


१९२ स्वापी रामचरण : जीवनी एवं एतिथो फा अध्यध 


दोहा प्रकरणगत विपय का उत्लेल तो करता ही है सत्रहवे प्रकरण कै विषय का भी रकरै 


करत है- 
६ “यहं माया विपरीत गति, कह समन्नाद तौहि। 


भेष धार मायारता, जे भालूं सोहि)" 
हम प्रथं मे दोहा, साखी, कवित्त, पद, सोरखा, चौपाई, पुण्डलियी, रेखत्ता, शूरण, 
अरेख, इदव, मनहर, शिखरणी, नि राज, व्रोटक, बेताल, चामर, त्रिभगी, निङ्ञाणी, प्षपाल, जुगती, 
पद्धरी सामक छन्दो का प्रयोग कृवि ने विया है। सम्पादवः ने अन्त मे उपयुक्त छन्दो की सख्या 
काविवरणभीदिपादहैजो ईसं प्रकार है--दोहा ३० साखी २४२, कवितं ३३, पद ११, 
सौरा ५०, चौपाई ३३, कुण्डलिया ६५६. रेवता ३०, दूलणा ७, अरे ३४, इदव्‌ १०, मनहुर 
२७, रिखरणी १, निरज ५, प्रोटक ५, बेताल ५, चामर २, त्रिभगीः ३३, निशाणी ३, क्षपाल ६२, 
जुगती १, पद्री ११। 
| पुरे ग्रथ मे अभिव्यवित के किए प्रदनौत्तर चेली का सहारा कवि नै लिया दहै। यथास्थान 
रिप्य-गुर मे हुए प्रदनोत्तर सवाद का स्पे लेते है) गुर द्वाया शिष्य को उपदेश देने की शी 
मे स्वामीजौ तै अपने अनुभवो से जन-षामोन्ये को परिचित कुसथा है) अणभो विक्स" की 
भापा यजस्थानी हिन्दी है, जिसमे यत्र-तत्र विदेशी मूल कै दब्दोका भी प्रयोग कविते किया 
है। यथा--गजल, फजल, फजीठा आदि । 


२, सुख विलास 
सम्पादन--स्वामी समचरण की बडी स्वना में दूसरी स्वना सुख विलास" है। तेर्टं 

प्रकरणो की इसं फति का सम्पादनं एव सग्रह स्वामी रमजन जीते किया धा] म्रथके अन्तं 
मे सम्पादने सबधी टिप्पणी मे स्वामी समजन नै कछिलादहै कि कर्छिजीवम के लिये दयापूर्वेक 
स्वामी रमचरण जी महाज ने सुख विरा" के वचनं कह ।' दसी सदभं मे सग्र्हकार आगे 
किवत है-- 

"समच्रण जौ सतगुर मेरा दया फरी है भारी। 

जिनं ये अणभ बैन उचारे शब्द कहि सुखकारी । 

रत्न अमोलक सतगुर बाथक ज।की जति अनुपा । 

ताकी जोड ग्रथ ये फोन्हो सुखविखास भुखरूपा । 

यह्‌ गुसं महर भरट मो ऊपर तब ये जोड अणा । 

रमजन शरणागत तुम्हरी सतगुरु रसो साई । 





१, अ० वा० अणभो विलास, पष्ठदक्षमो प्रकरण, पु २९०1 

२. “रोमस्षरण महाराज सुखं विलासं वायक कंहे। 
फलि जीवेन के काज, दया विचारी उर मही । 
--वही, 'सुखविकास' के अन्तगंत स्वामी रमजन कां सम्पादकीय, 
पु ४१५ 


स्वामी समचरण : रचनाएं १९३ 


क्षुर वुद्धि शुद्धि नहि मेरे ये फिरपा गुर कीन्हीं । 
लाते मेद पाय बुद्धि परगट ग्रंथ जोड यहु ची्हीं ।"" 


दसं ग्रथ का सकलन एव सपादन स्वामी रमजन ने शाहपुला मे सवत्‌ १८४६ अमन 
सुदी ३, गुरुवार को पूणं किया। सम्पादक ग्रथ के अन्त मे स्वय इस सूचना का उत्टेख इस 
प्रकार करता है- 


“समर साहपुरो जान, बभे सत्संगति धामहै। 
ग्रथ वण्यो परमाण, यु विलास धरुलरूपन्‌। 
अढटारा सै छीयाल, ये सवत सख्या कही । 
भिगसिर सुद्धि बिसाल; तीजं तिथी गुरवार ह। 
भयो स्पुणं श्रथ ये, अथं भेर्यो रस राम) 
फटे सुण धारण करं, जो पवे सुदधास \** 


इतने स्पष्ट दल्लेह्न केः बाद सम्पादनं य सकन के स्वध मे किसी प्रकार के सदेह 
की गुजाद्श नही । सम्पादक नें वड़े परिश्रम से सग्रह ओर सम्पादनं कियाहै। इसे पु विलास 
परमं निवास नाम से अभिहितं कियाहे। 


विषयवस्तु 


अणभो विलासः की भाति 'सुख विलासः भी प्रकरणं शोी का तेरह्‌ प्रकरणो वाला 
वडा ग्रथदहै। इसमे मी हर प्रकरण का नाम प्रकरण कै वण्थं विय को ध्यानं मे रस्षकर 
रख। गथा है! तीचे प्रकरण-क्रम से विषय-ताचिका प्रस्तुतं हे-- 





प्रकरण सख्या प्रकरण फा नाम परषरण-निहित विष्य 
१, उत्तम ज्ञान स्चना निूपणः स्तुति-स्वना, वणे अभिमानं निषेध भपो निषेध- 


मोह वासना, कारण-कारज-सर्वेगता, उत्तमत्ता- 
र्म विमृगवे, पामर, राजनीति-कपदी, निदक। 


२, मृरुशिखपरख निरूपण मैदुद्धि, ज्ञानिदग्ध, मृष्पास्खं, विवेकं कृसोरी, 
भूमि-विक्ेषता-वाट, त्तघ्नी, मूखं-मूजदि, 
हकतार। 





१ अ० वाऽ, पृ ४२३०। 
२ वही। 
२५ 





१९४ स्वामी रामचरण : जीषनी एवं कृतियो का अध्ययन 





प्रकरण सस्या प्रकरण का नीम प्रकेरण-निहिते विषय 


३, मनं तिरस्कार नाभ उच्चारण दासंअकय, मनोगति, हय्सा, भटकणं निपेध, 


निरूपणं द्विविधम्‌, स्वाथे, जिहू या उपदेश, नाम महिमा, 
समं नाम विशेषता । 
४, टेक पतिव्रतम्‌ रिह्परण रामे नाम प्रमा, समय धर्म॑, मूखधर्म-अस्ति- 


नास्ति, अकलबेअकल, बीती, पतित्रत, व्यभि. 
चार, टेक म॑क्तप्रोही । 

५. अधि ममं माया सण्डन निरूपण कपूुत-आनंदान, निंवल-सबल शरण, असलनकल 
निणेय, अज्ञान, लोभमाया, हिसा धभ, जलक्रिया । 

६, सधलच्छ सत्सण पारख निहूपण संत्मग महिमा, साधनक्षेण, सग्रहत्याग, मलादि 
दोप, नकर-भ्वित्िर्निंदा । 

७. साध परख निह्पणे परवृत्तिनिन्दा, क्णिक्रिया-ग्वेपिण, आरभ 
तिरस्कार, सीधु-असपधु । 

€ मेपलछ वाचक कुणी निरूपण साधारण धर्म-वर्णाश्षम धर्म, निगुणासुगुणा, 
विनय विवेक, अविन विवेक, प्रह गुट निषेध 
वेचक निषेध । 

९, मिलाप अण मिलाप निहपण आद्य भिलाप, सज्जनं भिकाप---व्यवहार 

, परीक्षा; धमधिमे परीक्षा, विवाद निदा, साधः 

पारख, असत्य भाषण, सत्यित्र। 

१०. काम्लण्डने जिज्ञास निंहूपण काम व्यभिचार निन्दा, गारी गाणो निषेच, 
लग्नं भिक्चासु, पाक नापाफ्‌ । 


११, उपदेश शूरापणं भिंहूपण असाध्यरोग- भित्रकपट, उपदेश्ल, श्रद्ध भवित 
धर्म॑शूर। 

१९. तितावणीः विखत्तपणो निरूपण चिन्तावणी, नस्देह दुलेमता, काल, ज्ञान-मरवित- 
यैयग्य। 

१३. प्रथ सख्या निह्पण्‌ ग्रह दु.ख, आला खण्डन, भणनातंद, शरण प्रभाव, 


गर-स्तुति, शिष्य दीनता | 


स्वीमी रामचरण ने सूल विकाम कै आरम्म मे गु की वेदना "दातार के रूप मे 
मे है) उन जैसा दाता ससार मे दसस नही । म शब्दे वी प्राप्ति उसी से होती दै] राम- 


स्वामी रामचरण: रचनाएं १९५ 


नामि का स्मरणं सुल का कारण है। सुखं क्याहे? वह्‌ कर प्राप्त होताद्ै? शिष्य के 
इन प्रद्नी का उत्तर स्वामी जी ने सररतम जन्दो मे दिया ठ-- 


“सुण अजं ॒गजजं कर कहै आप। 
दुख स्प जाने किख राम जाप। 
भप राम जप सुख धाभ जाहू। 
जही अमितं घ्र आनद पाहू । 
तहा मिले अनते साधू सुखद । 
तै बहुरि आय धारे नै मिद 
करि भजन सभन या विधि समाहू । 
कहु सर्हित रस्या उषाऊ) 
प्रथम हतु ये सुखं विलास। 
नित रहौ क्िष्य रचना उदास)" 


राम का जाप सल सूप ह, अत उसकी प्राप्ति मजने है। “सुल विलारा' के उदेदय 
पर भी" यहाँ प्रकाश पडता हे । 'सुख विन्ास' चिखने का प्रथम कारण यही है, वह्‌ दिप्य 
की 'रचना" से निक्िप्त रहने का उपदेश देता दै । ^स्वना' (कर्ता की सुष्टि) से सभ्वम्धित 
केवि कौ निम्नक्िखित पक्तिर्या बडी मार्मिक है- 


“रामचरण करतार की रचना धरणि अकासे। 
जाकं भीतर बण र्यो सव जवा क्रो बास्। 
सव जीवां को बास किते दुख सुख चरता ही । 
केह करता सूं विमुल केर सन्मुखगुणगाह । 
कैद जगत्‌ रत॒ हवे र्या केर्ई मत्त उदास। 
रम्धरण करतार की रचनां धरणि अकास ।** 


वहु कर्ता की सृष्टि को देलेफर आहचर्यान्ितं है-- 


“नारायण का नगर को, इचरज कल्यो न जाय । 
कैद हषं आनंद करं, केर करं हाय हाय 1" 


सुष्टिकर्ता के कर्तेव अनुल्ठेख्य है, कवि उन कर्तव्यौ से निबन्ध रहने एव राम से 
वेधने का सदेश केता है) इसी प्रकार विर्भिन्न विषयो की चर्चा अलग-अखम प्रकरणो मे स्वामी 


,, ।, ॥ रो 





१ अ० वा०, सुख विलास, प्रयमे प्रकरण, पु० ३२५ 
२ वही। 
३. वही, प° ३२६ 
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जीने क) है। रथ के अन्तिम प्रकरण कै अन्त मे अणभो विकास" की भति दी अपनी दीन 
हीन अवस्था ओर गुर महिमा का वर्णनं कवि ने किया है। यह्‌ सख विलासं गुरुषुपासे 
विकभितं हुआ है । गुरु-वदना के निण्नल्िलित छदो के साथ इस ग्रथ को स्वामी रामचरण 
ते पूणं किया है- 

परप चुक्छ दातार संतगुरं फिरपारामं जी) 

कीन्हो मोर उधार, महाफाट फलिजुगर महीं । 

यह निम सुक्ल विलस, रामचरण पायो खरो 


होय नहीं अब नाश, अविनाशी गुरु पद लयो 1 
फठा पर्ष 


सुखे वितमस्‌ ग्रथ की विषयवस्तु को संपादक एव सग्रहुकार स्वामी रमजन ते तेरह 
प्रकरणो मे प्रकरणनरद्ध किथाहै। मथ के अत मे सम्पादक ने ग्रथ मे प्रयुक्त छदो की सस्या 
मी गिना दी है। ग्रथ मे प्रयुक्त छन्द एव उनकी सस्या इरां पकार है-- 

दोहा १८, गखी ३३१, कतित २८, सरा ४०, कुण्डकिया २९५; पद १०, चोपाई 
३३, रेवता १५, भूलण। <, सेवेया १५, अरेल २३, मनहूर ८, तोटक ६, निसाणी २, स्षपाल 
२४ उद्धर ९, गीतक ९, प्री ९ भृजमी १, बेताल ८, मोतीदाम १ ओर त्रिसयी २०। 

अणमो विलास" की भति इस प्रथमे मी स्वामी रामचरण ने प्ररनोत्तर शेटी अपनायी 
है! विवय-निहपण से ही प्रन निकालकर उसके उत्तर मे सपिस्तार व्यास्या रया केपि 
एके विषय से दूसरे विषय पर पहुंचता है अर. अन्त मे पूरे प्रकरण का सक्षेप एकं पवितिमे 
सतलकर दुसरी पक्ति हाया अगते प्रकरण का विपय निदेश भी कर देता है। जसे छटे 
प्रकरण के अत मे उल्लिखित निम्नलिखित दोहा प्रकरण गत्‌ विषयो की चर्चा फे साथही 
अमले सातवे प्रकरण कै विषयं कामी निदे करता है) 


“साधू लछ संमति परख, कहौ सकल ये जि । 
प्रवृत्ति लछ जने पारख्या, आगे फहु बखान \'* " 


दरस ग्रथ कौ भापा भी राजस्थानी हिन्दी है। स्थानीय शब्दो, मृहावरो, कटावतो एव 
विदेशी मूल के शब्दो का धङन्े से प्रयोग करने मे स्वामी रामचरण ने पता दिखलायी 
है। प्रयोग कै दएक उदाहरण द्रष्टव्य ह। यथा--ऊभा उभ भिंलछाप, जाके पील्यो नेतरा 
ताकू सव पीला दरशन्त, जे बहतो मेकप वणै प्तौ संडमड वधि जाय, आदि। 
३. अमृत उपदेश 

सम्पावन-- स्वामी रामचरण के बडे ्रथो मे तीसरी एव महत्वपूर्णं फति अमृत 
उपदेश का सपादन भौलवाडा रामद्वारे मे रामजन जी द्वारा सवत्‌ १८४४, माघ बदी द्रादक्षौ 





१. अ० वा०, सुल विलास, त्रयोदशा प्रकरण, पु० ४२९। 
२" वही, सुल विलाप, षष्ट प्रकरण, पुण ३७७। 
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को पुरणं हुभा । सम्पादक ने ग्रथ के अन्त मे श्रथ उपमा' शौर्पका कै अन्तर्गत इम शादय का 
उल्ल निम्नलिखित पक्तियो मे किया है-- 


“राम दवारे धाम, भीतडो निज नगर ज्‌। 
कहै राम ही रम, ये अमृत उषदेशश ज्‌। 
अभे छोल अगाध, राभधेरण महाराज की । 
सतगुर के परसाद, प्रभ जोड कहि रमजन । 
अठारा से दचेम्मार, संवत सख्या ये फही। 
वण्योज ग्रंथ रसाल, मकर समास बिद द्वादशो ।''" 


दसो सदभं मे सककलनकर्ता गुरं कृपा से अमूत उपदेण के १५ प्रकाशो के गोञने का 
उत्लेख करत। है-- 


ये अभृत उपदेश के, पेचेदश पएरकास। 
राभजच्र गुरं महरम, जोड करी निजवास।"*' 


इसं ग्रथ को केवि ने अमूत उपदेश आनन्द प्रवेश" नाम से अभिहित किया है। 
विषयवस्तु 


अमृते उपदेश की विपयवस्तु का आस्म कवि गृरु-व्दना से करता है! वहु गुर 
ओौर राम का अन्तर समाप्ते कर उन्हे गवेन्यापी देखत ह--- 


“सम मई गुर जाणिये शुर मई जाणों राभ। 
गुर मूरति को ध्यान उर रसना उचरे राभ। 
रसना उचरे रमि भमना उर मे नाही, 
गुर गोविन्व तन एक देख व्यापकं सब माहु । 
रामचरण फहां जषये घट वधं कोड्‌ न ठाम, 
राम मर गुर जाण्यि गुर मई जाणो राम। 





१ अण का०, अमृतं उपदेश के अन्तरगत रामजमं रचित ्रथडपमा, पूण ५०९। 


२ वही, पऽ ५०९। 
३ वही, अमृत उपदे, प्रथम प्रकाज्ञ, प° ४३१। 
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१९८ स्वामी रामचरण : जौवनी एवं फुतियों का अध्ययन 


पन्द्रह प्रकारा के इस प्रथ में प्रकाशो के अनुतार निरूपित विषयों की तालिका नीचे प्रस्मुत है-- 


प्रकाश संख्या प्रकाल का नाम प्रकार निहिते विषय 


ध 





ः | १. काजि अकाज भेद निरूपणं त्रिधा-स्तुति, गुरु-प्रह्॒ एकता, अभृत निरूपण, 

५ त्रिगुण स्वना, काज अकाञज भेद । 

{६1 २, गरुरषिष्यपारख निस्पण लोभी गुर रिष्यविरेवास, आज्ञाकारी मनमुखी, 
। | | शिष्य परीक्षा) 


दास करूदास मेव निरूपण मवति माहात्म्य-त्रिविधः मक्त, त्रह्म निरूपण, 
देवलेक (दासः) निन्दा, अज्ञानं रिन्दा। 
४. ` सगं फृसंग साध ठ निरूपण सतं लक्षण--नियर्भ भिक्षा, संतद्ं महात्म्य 
साधे परमार्थी-संतमहिमा, रत्संग॒ महिमा, तन 
| फसंग। 
५. मनौगति धमं उपासना निरूपणे दृढ उपासन, मनं कौ बाण, विरह, प्रेम। 
९. त्रिधा भक्ति सर्वगता मावना प्रतीति, वीती, भजनं दुलंभता, 
| भवितत सिद्धान्ते । 
७. विखत्‌ वेसारथ निहू्पमण . तीतर वैरग्यं महात्म्य, निममत्व, वासना त्याग 
ञानेतुप्ति, माया त्याभ । : 
८ स्वथं काम खण्डने निरूपण सर्त विखतः भेद, स्वरौ त्याग, स्वार्थं कामं 
_ गति, गणिका निषेध, यत्ति लक्षण। 
माया तृष्णा गति निरूपण माया चरि--मद्यपान निषेध, उत्तमं भाता, 
तृष्णा लोभं, चौर-जूणे निन्दा । 
विधिं निषेधं निशूपण संतोष-शांतति, पदु बुद्धि, पास्सी निदा, अवगुणी, 
जगत कुचा) 

११. - पुण्य पाप विरनारा येविर्व।सं पाप पुण्य भोग, जीवतं साफ संत वृत्ति 
|  : निरूपण |  आपासहित, नि यन्न वृत्ति, उदररूषण्‌। 1 
; ` . १. पार सघ असाध गति निरूपण गृण वस्तु अधिकार, कपट निन्दा, शून्य हृदय, ` 
0 ^ ( संत अस॑त लक्षण, ज्ञानी के पाप जाय नहि,  ; 

मर्यादा वर्णनं! „ ^ 

निषरंसवल करणीभकरणी = कुकवि कहणीरहणी, आनदेव खंडन, वुजैन ` (` 

| 1 निरूपणं  . . . , भित्रता। ^ 

| १ | ध ध । .: १४ ` कयद्छूरहुसवृग भेके निरूपण हंसवुगवेष, वाम, कायर, लज्जा, यत्ति-शूर। ` | ह १ 
(| | | ॥ | | ५ । ् | ध ५ ५; . गृरुस्तुति संख्या निरूपण . .. ल सत्यप्रशेसा, | लिन्दकः, िप्यदीनता, ुरस्ुति। १ | 


[5 


(9 


५) ५ 


१५. 
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उपर्थुव्त पन्द्रह प्रकारो मे विभिन्न विपयो का समावेश स्वामी जो ने किया है। आध्या 
त्पिकता एवे लौक्रिकतापरक विषयो पर विचार कर अतं मे नाम-स्मरण की महत्ता एव 
गृरु-गहिमा का प्रतिपादन वे कस्ते ह! छोकिकता के जहर से वचने के लिए अखण्ड नामो. 
च्चारणं का अभत ग्रहण कमे की वात्तं वे यत्तलाते है। यथा-- 


“अब सुन श्षिष अमृते की बाता। 
जातै भिदं जहर की धाता। 
अमृत नाम अखण्ड उ्वारा। 
जन पीवे अमूत की धारा ।'* 


दसं अमृते काखाव र्पनासेदही होता है जव उससे राम का नामं अण्ड गतिं 
से छ्य जाता दै- 


“रामह राम अखण्ड उचरही । 
तव ही रसना अमृत क्षरही ।** 


राम ओर ससार का सम्बन्ध अग्नि ओर धूम जैसा है। जैसे अग्नि मे धूरवां उत्पतन 
होता है, उसी प्रकार रमसे सृष्टि ईहे, सृष्टि से यम नही- 


“धो अन्ति सू प्रगटे अन्ति धोम सूं नाहि। 
रामचरण धू राम जी समक्न देखि मन माहि! 
एेसं जगत रम तं होई, 
राम जगत तं होड न कोई +^ 


तीसरे प्रकाद मे स्वामी ससंचरण भक्ति, भकति-महिमा, भक्ति के भेद आदि विषयो 
की विशद चर्चा कस्ते हे} निम्नकिचित कुण्डलिया मे वे गगा-गया कै स्थानं पर भक्ति- 
गगा की महिमा बक्वान॑ते है-- 


“"रमचरण भंगा यधा निभंल करे न कोय। 
राम भेक्ति भागीरथी करेस निर्मल हेय। 


१ अण वौा०, अभृत उपदेश, प्रथम प्रका, ० ४३२। 
२ बही, पृ५ ४३२। 
३. वही, प° ८३३। 


९०० स्वामी रामचरण : जीवनो एतं तियो का अध्यय 


फरेस निर्मल होय सवै विर्थात बसाणं। 
गंगा गया स्तम फिया ताहि कोद न जण। 
अचे-नीच दुल का कर भेक्ती डरे धोय। 
रामचरण यंभा गया नि्भक करं न कोम 1" 


स्वामी जी की दृष्टि मे सरसी वही है जिसकी वासना समाप्त हौ गर है । सप्तम 
प्रकाश की ये पक्तियाँ इस सदभं मे देसिए--- 


“जिनकी उठ गर्द वासना भो सवा सुखी द्थन्न। 
भल एकं आसणं रहो भक्त विचरे चहं पेन । 
भल विचरो चट देक कियो जिव की निस्तारो, 
छै जागो कं सोप कामना नहीं पत्तासे+^ 


सी प्रकार थष्टमं प्रकाश मे सख्त विख्त की गति की चर्चा स्वामीभओी करते 
है कवि सरक्ते की तुना चन्रमा से करता है क्योकि उसमे धटने-वठने का दोष ह भौर 
विरक्ते की भूयं से कमोकिं वेह सदा एकस्सता के गुण से भरपूर है । यथा-- 


ध्रवि कं आयां र्ण हद उवै भया दिन होय। 
दाक्षि ऊग्या नाही विवस आध्या निका तं फोय। 
आध्या निशान कोय साध यू चाहि अचाही। 
चाही शक्षि सभान अचाही अकं सवा ही) 
रमिचरण छछ अलछ कू लस विचक्षणं सोय । 
रषि कं भ्या रेण होद् उवै भया दित होय +" 


दसं प्रकार विमित विषयो का निरूपणं करते हुए स्वामी यमचरण पन्छ्रहवे प्रकाश 
मे अकार एक अन्त.सक्षय की पृष्ठि करते है। अव तक कै श्रथो मे इम्होने अपे गुर कृप।यम 
गी का म।रव-भानं किया है। पर इस अमूत उपदेश" मे अपने दादा गुरं सतदास जी की 
गरिमा का वणेन करते दए अपने गुरं कृपाराम जी को उनका पूते बतकाते है। यथा-- 


संतदास अवतारं ॑जू, उचरे ताम रसाल। 
ता प्रजजन प्रगट भये, रपासिधु किरपाल। 





१ अण वा०, अभूत्‌ उपदेश, तुतीथ प्रकारो, पृ० ४४६। 
२. वही, सप्तम्‌ प्रकाश, पु० ४६७। 
३. कही, अष्टम्‌ प्रकार, पृ० ४६७। 


ध्वमो रामचरण ; रथमा २०१ 


फपासिधु किरपा फो एपारामं जौ नाम। 
रामचरण परर करि छपा सही करयो राम ¦“ 


कता प्ल 


अमृत उपदेशः प्रथ को सम्पादक ने प्रकादयो मे वधा है। रचना के १५ प्रकार निभ्न- 
लिखित द्वो मे अभिव्यक्त हए ई--पद, सासो, विभगो, मनहुर, कवित कुण्डल्या, दाह, 
मोतीदामः, भूजगौ, पद्धरी, प्षपाल, निसाणी, रखता, सार्य, रवेया, चंपाई, धर, क्ूटणा । 
ग्रथ उपमा" मे सपादकने छन्दा फी स्या भी गिनायी है। पद ५ सागी १८५, त्रिभी 
१५८, मनहर २२, कवित २५७, कुण्डत्या ५४२, दृहा ३९, मोतीदामः १, भृज्गी ६, पटरी ! 
क्षपाल १९, निंसाणौ ५, रेता १०, भोरठा १३, सवया ६, चपा २१, अरे ११, 
हरणा {। 

इन्‌ विभिन्न दो मे वणिन जमन उपदेदय' का वण्यं विपय उपदेदपरक शंखी मे 
लिष्ा गया है। शिष्य-गुर वाली प्रश्नोत्तर शलो केः मी दहन होते है, जिसमे उपदेात्मकता 
का प्राधान्यं है। भ्र कीं चापा राजस्थानी हिन्दी है) बोलचाल मेभ्रेव्त होन वलि विदेली 
मूर के शब्दो का प्रयोग कवि ते बेहिचक किया है) प्रकाशित बाणौ के ७८ पृष्ठो मे इस 
ग्रभ क{ विस्तार ६। 


डविटर अर्भस्चन्द वर्मा इसे स्वामी सभचरण की एक महस्वपूर्णं एति घोपिते करते 
हुए कदि के विषय प्रस्तुतीकरणः की सराहना करते द-- यपि विवेचितं विपयो के चुभवि 
मे कोई नवोनता नही है, तथापि प्रस्तूतीकरण की विविधता मे नवीनता अवध्यं है +" 


६. जिजापं पोध 


सम्पादत--स्वामी यम्तेरण कौ चौथी बडी ति जिकास बोध' के शोधनरकत्ता कै स्प 
मे स्वेमो रमजन का नामे श्रय उपेमा" शार्षके मे आया है। स्वामी राभजनं नै अपनेद्ास 
सम्पातिं व्रथों के अतं मे उक्त भोर्षक के अन्तगत प्रथ की विषयवस्तु की सक्निप्त वर्षा 
सम्पादन क( समय एव स्थानादि का उत्टेख किया है । यह्‌ जिञाम बोधः स्वामी रामचरण के 
राज्दामूत के! सार है जिसे सामजन जी ने प्रकरणवद्ध रूप मे सम्पादित किया! इस प्रथ का नाम 
जित्तास मोध दै। इस प्रथ का निर्माण (सपादन) शाहपुय मे हज जिप्तकी निर्माण तिथि 
कार्षिक बदौ २, सोपकार सवत्‌ १८४७ विक्रमी दै। यथा--~ 





१ अ० वाम अमृत उपदेशः पचदश प्रकाञ्च, पर ५०८। 
२ डार्टिवं नमरचन्द वर्मा--स्वामौ रामचरण . एक अनृशौषन, प° ११६-१४। 
द, (रामचरण महायज का शब्दं सुधा मह सार। 
समजमन ताहि सोधि क कीद्टो प्रथं वि्रार्‌। 
२४ 


९०२ हामी रथचरण ; जीमनी एवं एतियो का भध्वयमं 


“ाहिपुरे सातंद सूं सतां शरण निवास) 
सतगु किरपा सूं बण्यो, श्रथ बौध निकास) 
अठारा से संति कै, संवत कतिक मासि) 
बदरी दोज सोमवार दित, पूर्णं ग्र॑य निन्ञास \"' 


स्वामी रमजन दाय दक्कौस प्रकरण मे विभरासनं का (पष्ट सवेत भी उनकी निम्नलि्ित 
पक्तियो मे मिठता है- 


(जिज्ञाक्त बोध उर सोधि करि, राभ गुरू मम शो । 
लोड यणाई रामजन, ये प्रकरण ईइफीश्च !'' 


परकाशित्त पाणी के १३३ पृष्ठोमे इस ग्रथ फा विस्तार है। इसे कवि जिकास ब्रोध भात्म 
प्रबोध" नाम देता है पा सम्पादक दसौ भाम से भभिहित करता ६ै। 


विषपवस्तु 

जहां तक विषयवस्तु का प्रदनं है जिज्ञास बोध मे फवि ने अन्ये ग्रंथो मे अये पुने 
विषणौ को ही लिया दहै। प्रकरणात विषय-विस्तार की तालिका प्रत्येव प्रकरण केनामे के 
समक्ष भ्वितं है--~- 


प्रकरण स्य प्रकरणक्ता लाम प्रकरण-निषहति विषय 











0), 3) 


१. जिज्ञासजौग गर परस निरूपणं गृरवदन, जिज्ञासत सधन, सत्त चरणरमज्‌ महत्स्मः 
गृएपारय, यर्वालिक्षण-गूरं भेद) 
२, शिख पारन्न शरण बनती रिष्य लक्षण, अज्नाकारौ, आक्ाचष्टः शस्ण- 
निकष्य प्रभाव, विनेय। 
३, भति नदहूषो वेदगौ निरूपण भक्ति महात्म्य, भक्तिविमूखं निंदा, संवक्षेमा 
भजन्‌ बन्दगी, नहत, एकता मन्दमण। 


कें नेन उ ० 





फोन्हां प्रथं विचार जोष परफस्णं वणाया। 

त्मारे न्यारे भेद देवा फा देश भिशयौ। 

प्रथ नमि जिज्ञास मे शु बोध सुष् भाषं। 

याहि विचारे कीस हो सगे पावै पद श्रम) 
--भ० बा० जिकास मोभे के अन्तर्मेत रामजन संचित प्रथु उपमा! प° ६९४६३-४४। 
१. पेटी, पूण ६४८ 
२, धटी, धूण ६४४। 





श्णानौ समच : सवतापं १०१ 


प्रकरण संशयाः प्रकरण का साप्‌ 


४, 


१०. 


१९. 
१२. 


१३. 


१४. 


१५ 
१६ 


१७. 
१८, 
१९, 


९०. 
६१. 





नाम्‌ महिमा सुमरण 


ञ्ाणर्वरूषं वं राप्य निरतपभो 
तिरूपग 


सङ फकगीरी कोभ संतोषं 
निरूपण 


तृष्णा जानन तिरस्कार प्रवच्ति 
निरूपण 

आदा स्वार मतन प्रहार 
निरूपण 


बहुल्णरतिं फोकट सिद्ध तिरस्हार- 
सिशूपग्‌ 


लच्छ फरस्णा समदय निरूपच्‌ 


शूर कायर कच्छ निषपणं 





प्रकरण-निहितं विषय 


भन चचटता-रसंना, भन उपदेदा, सजनं 


विदेषता, मुमरणं विषि, नाम महालय, गमं 
दब्द विक्षेपता, पर्चम्‌ 


भ्रह्यसान, नानव स्य मिश्रित उत्तम भातुर- 
विरक्तता, विश्वासघातं | 


जगत शत्रुः असन फकीरी, चादि तिरस्कार, 
सतोष। 


प्रवति, निवत्ति दृष्टान्तं, उच्चवृत्ति, याचा 
निन्दा, तृष्णा-समर्तए, अविद्या वर्णनं । 
अला नदी, दासदृढतं( मनव, कलिजुम, 
वरदान शापदानं 

अड पठित्तं (बेषस्वाग्‌ }) विकल्पन 
मर्भफोकट सिद्धि। 

वर्त्मा रक्षण, शुदकरणी, सतवाणी 
महिमा, गुणी-अवगरणी । 

गुरातण, मनद, कापरता 


रामविमुखं सवकनिमट धमे निषूपण राम विमुख, दान दढता, सवल निक घर्म, 


संसारी सकण कप) 


म्रायामति मेषे तिक्षपण मया की सरता, पराधीर्नता-स्वाधीनतः, 
काषाय धारण भजनं सिद्धान्तं, उत्तनत्यागदुष्टातं 
साथलच्छे निरूपण स्षतणक्षण, अचिप्त॑त्रा, सतंदातार, सतनिर्दोपिता। 


आद्ैमिराप पृ बुद्धिगत्ति निरूपण गाश्चयं मिप, कपटी, दुबुदधि, माग्पहीणता । 


सत्संग पौर ऊतम त्याग निरूपण 


कामं कुस खण्डनं श्रील निश्पण्‌. 


निदक्‌ विदक कमं साद ध्रूर- 
निरूपण 
जपसत्‌ दथा अदया नि्पण्‌ 


चित्तावेभौ जोग रिक्षं 
गुस्तति प्रथ सश्या निश्पण 


सत्संग प्रभाव, मत महत्व, जणपणो विवेक, 
कुसति 1 

कामी निन्दा, परस्तीव्याग, कुगीत निन्दा, नारी 
सरित, ब्रह्मच । 

निन्दक्‌, सत्यभसत्य, १च विवेक । 


सग्रह निप्रही भेद, यति सती, दीन विवेक, देया 
निषूपण, माय निंदा । 

व्ित्तावणी, देह भखिनता \ 

त्यवं नियाफी-स्मामि धमं, राजनीति, उषदेस्‌, 
गुषदाद्रारः गर्जति प्रस्तति। 


९०६ ष्याम राभधरदण्‌ : जीती एदं एतिपौ छा अध्थैयमं 


एकं विषयं को नवीनं हग से कटने मे स्वामी समचस्ण पटु दै। जिकास बोध' मे 
यंयपि उन्होने पौषे विवेचित विषयो कोहरी पुनं ल्या है पर कथनं कौ नवौनता भैः कारणं 
विषय भरौ नया होता गया है) कवि इष ग्र काआरम्म भौ गृर्पहिमा मे ही करता ्। 
स्रामो नी गरू कौ समता मदोकी षटा सै कस्ते हए कहते है-- 


"'समचरण भद्र घटा वषं करं दहु चास। 
यूं सतगु दाता ओानधन शिका करं घुकाल ।'' 


गरं कौ गरिमा उन्होतै गृह को गोविन्द भे गष बता कर की हईै-- 


“गुद गोबिन्द सूं भधिक है गु मिल योविन्दे षाय, 
राभ्रचरण भारी वस्तु हैत्की कही न जाय)" 


दूसरे प्रकरण मे स्वामी जौनेदो प्रकार के गृह का निदेश किया है--१ मेका, २ उज्ज्य 
यथा-- 

“गुर कहके जगते मै प मला उज्ज्वल होप 

मला गुर मेला करं लोक भिगाडई दोय। 

लोक विगाडं दोय, जला ऊभले करि है। 

मुज होय संसार बहुरि परलोक धुधरि रै \१ 


किन्तु उज्ज्वल गुर विस्ला होत्ता है-- 
"उर्ज्यल तो पिरला शुरू, कोरर कोई साज! 
सेक्ता संगता मोकला, जका एश भन्न) 


ततय प्रकरण मे स्वामौ रामचरण भक्ति-महिमि का उत्छेव करते ह। भनति 
क उन्होने भवजलं पार करने के चिए पोत कहा है।' जो भक्ति मे तन्मय हौ गए खन्द 
परमात्म-पद कौ प्राप्ति हो गरई।^ चतुथे प्रकरणमेस्वामी जी मने की समीक्षा करते है 
उनके भुखार विष्टित मनं की' तुष्ठि कही समध नही । 





१, अऽ वाऽ जिज्ञास भोध्‌, प्रथमं प्रकरण, पुण ५१५। 

> वही। 

३. वही, द्वितीय प्रकरण, पुण ५१८1 

४ वही 

५ “मव्ति भवषनीर प्र जन मे पोत है नुत नस्नारि षढि पार हका" भी, 
जिज्ञास गोध तृतीय प्रकरण, पू* ५२५] 

६, सर्ति माहि णौ भिरे भके प्ररमातभ पद दुं 

“भह 


त्वासौ संभ्रम ; र्मम १०५ 


"वरि्ल्या भन शौ विचलता कहीं न तिरपति होष। 
जो रेखै जापर चकं यिता गहै न कव 


उसकी दृष्टि मे भागवत-गीता-श्रवण्‌, नित्य नेम, स्नानादि सभी व्यथं है यि मम का सल 
काममा नही मिटती।२ इसके चिषए वै सत्सं की आवस्यकेता मकषेते हं! ससार जा 
कर्जा मन॑ सत्सग मे ही पकता &-- 


“काचो मन संसार कफो सौ पाकं सत्संग साहि \''' 


दसौ प्रकरण कै अन्त मे नाम-स्मस्ण का चमत्कार बतन्करति हु कहते ठँ कि राम- 

टन" मे मरण का भयद्रस्हो जता रै अर अनहद' कौ मद्‌ ज्योति जागूव होनी है।' भार 
तव--- 

“जागी जोति जगत गुरुद्या, परश्या अगरभम समाना बे। 

रसना विना रामधुनि खगौ, जाने सते सुजान भे। 

गगन मण्डल म॑ गाज अनह सुणिहै विन दही कना) 

घरण बिना जह नृत्य करत है, देखत है ब्रह्य दामा बे। 

भांति भति सुखदाई नाटक प्रेममणग्स गल्ताना बे। 

रीज्ल रमया मोजां बकसी, जाम मरणं सिटाना ने) 


इसलिए केपि कटता है-- 
(रामस्सायण भजब सारं का शार रे। 
पीया भेम उपाध णया जग पार्‌ रे! 
नित्य निरेजम राम निल्था जाई रपस ३। 
परिहा रामचरण निज ज्ञान भयो पर्काश् है 








९, अ० वा० जिश्नास बोध, चतुथः प्रकरण, प° ५३२। 


२ भागवत सुण गौता गृण, नित नेमं करे सनान। 

मन मल मिद न कामना, तो मण सुण रै अश्न बही पु» ५३३। 
२. वही, प° ५३३) 
५८ सके सुखध।म आखमकर्‌ राम है अष्ट्ही जाम धूनि एक कामी 

रामदहौ चरण अब मरण का मय मिटूया भरत अनहद संद जोत्ति भश्ी 1 ' 

जी पू* ५४१। 

५. वही, पुं० ५४०। 
६. भी पुर ५४० । 


९०६ घ्वामी समधम ; जीक्यी एवं भृतयो का अध्ययतं 


इमी प्रकार फवि विभिन्न लौकिक एव भध्यासिमक विषयो को स्यगे करता टं इमी - 
मवे प्रकस्ण मे समर्थं गुर की समर्थाई की प्रशसा मे रत हौ जात) है-- 


"सुरसद का दीवार कै, भेदकं करं शरीर, 
दे अह्‌ दस्फ शटी ब॑वगी, जिने काद्या भम जंजीर” 


कला पक्ष 

(जिकास बोम" वो प्रथ कै सम्पादक नै उमग्येसं प्रकरण मे विभक्त किया 
है! टसकी पुष्टि वे स्वय स्वकथन ये करत है-- राम जन्न भुषं शरण जोर, यै प्रकरण इकेमीरां 
है 1" इस ग्रथ मे भये छन्द एव उनकी सण्याशी दसौ मे उन्होनि गिनायी है। दोहा २९ 
साखी ३६८, कवित ५४ पद ९, सवया ६, महर्‌ २६ कुण्डलिया १०३७ रेषता ८ भूलण 
७, त्रिमगी १४, अरेल २३७, पटरी २, चौपाई ५, स्पा १२, भुजगी १, सोया १४ अर 
वेता ५। 

स्वामी रामचरण के इस अरन्थ्‌ मे तत्य चिकूपण श्यी फी गम्भीरता दृष्टिगोचर होनी 
ठ । गश्मौर आध्यात्मिक विषयो के विवेचन मे अत्मानूमूति का प्राधान्य हौ गथाहै। सवर 
तेत्र प्रष्नोनर्‌ फे माष्यमसे भी विष्य की विवेचना फविं नै फी ६ै। "भिन्नस्‌ योध" की भाषा 
सजस्थानी हिन्दी है पर वोठचारुके विदेशी शूल के मन्दे भी प्रचुस्ता से प्रयुक्त हृए 
दै1 वदास मुगेद, मुरसद, लाचिकी, लहु, इलफ, नाभिकः, दरिया आदि अतेक शब्दो का 
ति सकोच भावे से समावेक करने मे कवि चूका नही है। 


बिश्वाख भोध 


सम्पादन---अणभो विलास" भौर जिज्ञायं बोध" फे बाद (विदवासं बोध स्वामी सम. 
चरण कीं अत्यधिक प्रकरणो वान्दी तीसरी एव नै बर्गी कृतियो मे पचनी फरत्ति 8! श्र 
उपमः फे अन्तरत सामी समजमन इमं ग्रन्थं की सम्पादने तिथि, स्थानं ओर 
गन्थगरिमा का उतलेख केरे है प्रन्थ रुभ्यादनं फे सन्दर्भ मे उनकी ये पितर्य ध्यानः 
देने योग्य है-- 


'“"रामरनरणं महाराज श्य। 
जिन कहे ब्रह्य जायकं अनूष। 
ताहि गोड कियो निज ग्रंथ पेह। 
विश्वासबोध अति सुषा गेह्‌। 
१ अर वार, जिज्ञासु बोध, एकविशोप्रकरण, प० ६४९। 
२. बरही, जिज्ञास्‌ मोष के न्म रामजस दिव श्रन्भर॑श्या, श्वम, पु* ६४४। 





स्वामी समचचेरण : रचना २०४ 


गुरुदेव भेव दोद्यो दयाल 
महाराज भोहि कीन्हों निहाल। 
तब दरद बृद्धि सराग सार। 
भब ग्रंथ जोड ष्टो बिचार। 
परकरण प्रगट जानो इकोप। 
मधि रमभजन कारण बरीस्‌। 
गुरु रामदरणं जी छपा फीन। 
ताहि चरण चित मोर लोन। 
कैर जोडि जोहि कहु रामजघ्ष। 
विषहवप्त बोध युख परमधघ्न। 
कोहं घाट बाधं जो जोड होय 
सब क्षेमः कोलियो संतं सोय। 
गुदं शरणं लह्यौ निजनाम धन्न। 
दासरानुबास कह राजन्न ।'** 


उप्ुक्त पक्तियो मे रपष्ट है कि स्वामी दामचरण हास उच्चरति भनृपमं ब्रहा-वा्णी 
को स्वामी रामजनंजोने ग्रन्थ रूप द्विया जिसमे उन्होने २१ प्रकरण बनाये अन्थ-सग्रहु म 
यदि कही ध्रटवठ की पुटि ह्रदः तो उसके लिए सग्रहकार संम सन्तोसे क्षमाप्रार्यीभोहै। 

द्स ग्रन्थ फा सस्पदितं स्वामी रामजनं ने भाद्रपद सुदो १५ गुरुवार सभ्नत्‌ १८९९ 
वि० क भौखवाडा नगर के समष्ारय धाम मे पूर्मं किया-- 


“अढार सै गुणचास, सवत भद्रम मास सुदि। 
पणं प्रय प्रका, चतुर्दशी गुरुवार है) 
र।मदरवारो धाम, भीदडो निज नगर लु 
पाये परमं भाराम, प्रथ जोदुं कहि रासजन॥ ° 


परकाथित वाणा के १२८ पृष्ठो मे यह्‌ प्रत्य पूणं मुद्रित है। दसं 'विरगस मोघ नात्म- 
मोध' नाम्‌ दिभा णया है। 
तरिषयघस्तु 

विष्वा बोधं मे यद्यपि अधिकात्‌ पूवं निरूपित ग्रन्थो कै विषय" कौ चचां 
न्रे कीः फिर भी श्ाकार निराकार निर्णय “स्क इनतार शुद्ध निवेद" 

१. जण वात, त्िषवास गोध ने श्रन्थ उपमा पुर ७५२। 

२ बही, विदनाय मोघ की श्रथ उपमा, प° ७७५२1 


२०८ 


श्वासौ समजस्ण ¦ जीबी एषं कृतिथों का अध्ययनं 


भुणा गायन निन्दा" जते नये शीर्षको का समाविश भी दीष पताह] प्रकर्णवदर विषये 
तालिका सोने प्रस्तेनं है-- 


वि दो 0 द प 1111 १ व 





प्र करण-निषित विषयं 


== ^ न ^~ ~ +~ क 





प्रकरण सस्या प्रकस्णकानाम 

१, होत विश्वासं रिण त्रिधा स्तूति, गुर बिरेपत।, गुं 
भरिलाप-महिमा, विद्वास-विधि-होतय, 
धमे-प्रडसा 

२ गुर शिष्य क्क्षण पारख निंरूणणः = गुरुकल्यवुक्षे, गु्समर्था, कुगु- 
दोगीगुद लक्षेण शिष्य लक्षण, 
करतन्नी । 

३, सृम॑र्णं नाम विर्‌ प्रचह निर्पण रामनाम महात्म्य, भजनं अधिकारः 
साफार निसकार निर्णय, समनामं 
विशेषता, विरह वोनती, तन्व-परिचय। 

+ भक्ति बौनती शरणा निरूपण अद्रेप्नान-कर्भजार्ति, उतमवलण- 
देहुत्मभिस्ता, ग्रही भक्तिकर्णप्ता, 
षक्ति अधिकार-आपौ अर्पण, दारण- 
दीनी, शन प्रता 

५, पतित्रत कतार ग॑ह निरूपण = दस्क द्कतार, व्यभिचार निन्दा, 
पतिद्नतः महात्म्य, मनस्विता, निंध्मय | 

६. ्ञान-पैराम्य निरूपण अद्रेतज्ञानं मह्स्य, ज्ञानी अभशिप्त, 
सभाः वुष्टान्त, ज्ञा्नरभा, शुद्र 
निवेद, दावं दुख। 

७, अजानन वैरा जगत तिरस्कार गवपिण, अयाघी वैराग्य, ज्ञानं वैराग्य 

निं्पणः अनूत्रेम, श्युगार गार्यतं क्तदा, 
जगत्‌ संगेज्यं, परधन निन्दा । 

ध भदा तुष्मा लोम खण्डनं आषा प्रबल, वृष्णा, सन्तोष-लोभ- 

निंङपण तरिरस्का(२। 

४; भावषारी जोध तिरस्कार मिदषण माया विचलत, व्याग भैः सुख, काम 
कमणि निन्दा, पत्र घ्री स्याग। 

१०. मनोगति परतगस्यागं निर्पण म्ोपत्ति मन उपदे, भ्रममटकफण, 


आवार स्लेहुता निषे, शातिपुप्ति, 
आशय परिरापः अश्नी-पाखण्डो-दुय, 
धुःसग त्याग । 


प्रकरण सख्या 


स्वामी रामचरण ` रचनां २०९ 


~ ~ -० न ~ न ~ = 











प्रकरण का नाम प्रकरण-निहित विषयं 
११ साधलच्छ निंूपण साधन्दक्षण, हस्सनिंदा, हीणलक्नेण को 
दृष्टान्त, त्याग महिमा, सत महिमा। 
१२ मत्सग बहिमा पारख निरूपण मत्मग॒महिमा, संत्सगपारख, आक्षय- 
पिदछाण, सगर्भेद | 
१३ साच शूरापण निं्पण्‌ सत्यमाप्रण, शूरापण, कायरः 
साध्यापण.-निपेध। 
१४ वाचक ज्ञारदग्ध तिरस्कार निरूपण सनानदग्ध, वाचक तिरस्का.र। 
१५. रामवरिमुख फोक्ररटरसिद्ध तिरस्कार रामनिमुख, फोकटमिदध 
निरूपणं तिरस्कार । 
१६ भेपखच्छ अच्छ निरूपण कुवेषनिदा, प्रतिग्रहं ॒निन्दा। 
१७ आन अधिकार खण्डनं निरूपण  आनदान, अन्यदेव खण्डन, प्रभूसमर्थाः 
साीर्नस्दो। 
१८ ममं कमं सण्डन निरूपणं भ्रमविध्वसष, देहमलिनता, सवधानी। 
१९ अकल महिमा जगतरीति निंहूपणं वेअकल, अकल प्रशसा, उत्तसचलण, 
वचन! विवेक, अशकर्तैव । 
२० कारचितावणी निहपण काठ चितावणी निरूपण, उपदेक | 
२१ गर महिमा प्रन्थ सस्या समयधर्म, जिज्ञासा, गुरु कणे वकर 


मततत्व वर्णन, गुर महमा । 


"विद्ध।स बोध के द्वारा विभिन्न लौकिक एव आध्यात्मिक विपो का स्प तौ कविं 


ने कियारी है, समके प्रि विश्वासमाव का जागरण भीः किया है! सन को स्थिर करनेवाला 
तारक नाम (्राम' है। कवि के अनुवार कार्थ-सिद्धि क, मूल विद्वास-माव ही है। विश्वास 
की महिमा कवि हाय निम्नलिखित पवितयो मे वणि है-- 


कनौ ननी जीका नयौ केति कैकदा च्‌ 


१ अ० वा०, विश्वाक्त बोध, प्रकरणे १, पु० ६४६। 


“सुनो क्षि सन भीर कारक, एक तारक नाम है। 
राखिए चिक्वास याको, नाम जाको राम है। 
विना एक विष्वास भाई, कारय-सिदि न जानिए 
जहां तहां विवास आदरः सर्वेथा ही मानिएु। 
विदवास तै धिधि जुविति घरारी, किया को फर पाव । 
दिद सूं निज पित मानो, लोक वेद स गावहीं ।** 


२१० स्वामी रामचरण ¦ जौ वनी एवं फूतियो का अध्ययन 


नाम-स्मरण की महत्ता के संन्दभं मे कृवि रामन्धम को सभी प्रन्थो फा सारततत्व 
धोपित कस्ता है। उसके अनुसारः नाम महिमा के समक्ष ऊंच-नीषे का कोई शेद सही, सभी 
त(म-स्मेरण के सपान अधिकारी है-- 


“सथ प्रथन फो अथं है रामर नाम ततसार। 
ऊच नीच पतोद भजो यो सबही कू अधिकार ।* 


स्वामी यामचेरम पकार ओर निराकार, दोनो ही उपासना विधियो मे बाम-स्फरण। 
कीं महत्ता स्वीकास्ते ह-- 
“कोई सेवं आकार फ कोद ज्ञान कथे निरकार। 
रामचरण निज नाम स्योषे उभे नाम की कार १ 


मन्तो कौ दुनिया मे विरहको दशा मो लोकोत्तर होती है। भियत्तम "सम" के किए 

भक्ते विरहिणो-एदृश्च आतुर रहता है, बह भिय के दीनं हारा सासारिक कर्मो से मूव्त भी हो 
सकेता है। स्वामी रामचरण विरहिष का हृदय लिये प्रियतम साम की किस अआंत्सुक्य से 
प्रतोक्ना कर्ते है! यथा- 

“अभि राम बर आावही बिरहनि जोवै बार। 

रामनिरजन नाथ जी ददी हरो कमं काट, 

द्रा हरो कमं काट घाट हरि आप द्धारो 

खनपान सुख सेक्ष पं निन सबही लासो, 

रामचरण त्रदं बीनतौी सुण हौ समनिरादः 

आज राभ बर भवह विरहि जोवै नाट} 


स्वामी रामचरण जहो निगुण का आदद मानते हे, वही सगुण फो श्यृगारर्क । पल 
भ्वप उसे कारक का कारण कहते है । आददे कौ पितयं निम्नस्िंसतत है-- 


“रहणी करणी एक रसं निर्गृण भाम उपास्। 
असन बस्तन कायां कसते भग से रहै उदास 


५(र्‌ सगुणं की रत्मिकत। से जगत्वाला प्रेम सथोग जिसे मनुष्य काद-प्रेमो भुजग के संपाते 
विष्नुर होकर कासुफता मे गोते लगाता है-- 


क 





१ अ० वाण, विद्वस्‌ वोध; तृतोय प्रकरण, पू ६६१। 
२ वही, पृ० ६६३। 

३ बही, पूण ६६६। 

४ वही, सन्तम प्रकरण, पु ६९२। 


स्वामी रामचरण रचना ९१९१ 


“रस रस्ति ग्वे सरगुणी, सरगुण राजस भोम। 
जासू मन विपरीति होह, उपजे प्रीति सजोग। 
ज्यू पूगी को राग सूणि, आवे भवग चलाय। 
चू छब्द {सिगार गायकं, देवे कामं जगाय।'"' 


इरी पकार सुचीवद्र विपणौ पर सपामी गभचरणं ने संक्षेप या विस्तार मे प्रका 
डावर हे। विश्वास वोध' स्वामी गमचरण के गम्भीर चिन्तनं एव दुष्षम भावे-दृष्टि की 
अनेक अतरिपं प्रस्तुत करता है। 


फला पक्ष 


ट्पफीपं प्रकरणो मे वद्र विश्वां वाध" प्रस्थ मै गम्भीर तश्ण निरूपण, उपदेदापर्क 
एव आत्माभिग्यजक गैलि्रो के वर्णनं होन है। गुर-क्ञिप्य प्रश्नोत्तग पदति का भरं अनुगमन 
कथि मे किथादहै। काव्य कौ मापा राजस्थानी हिन्दौ है रिन्त रथान-स्थान पर विदेशौ 
मूल के शब्द भौ नियफौच आए र। नीचे एक गुण्डयिया उन्रूत है जिसमेषएेसे शष्दो की 
भरमार है-- 


“भुरसवं मोजा महूर की केया करिये तारीफ । 
मुरीद मुलामी पाक दिल सौ घ्चेलं बड हारीफ)। 
सो प्ले बड़ हारीफ इस्के दकतार सम्हाया) 
रज्‌ बदरी माहि †रवगी फेन गुभाया। 
समचरण आसिक सोह सरू स्यात सामीप। 
मुरसद मोजा महर की क्या कस्य तारीफ ।' 


स्वामी रामचस्णने इस ग्रन्थ मे जिन विभिन्न छन्दो के माध्यमं से स्वय फो अमि- 
वक्त किया है उनके नाम एव उनकी सख्या नीचे दी जाती ह~ -दोहा २५) सोर्ठा १२, 
चौपाई ५, साखी २८१, पद २, अपाठ १४५ कर्धित ३४ कुण्डलिया ९५९ रेखता २८, छन्द 
मनहूर ४९, वेताछ ४, सतवेया ३, तोटक २, पद्ररी २, त्रिर्षगौी ४, अरे ३०, नूटण। २। 


६, विश्रामं बोध 


सम्पादन--स्वामी रासचरण रचितं शविश्चाम बोध" प्रकारितत वाणी" के ८५ पृष्ठो 
मे मुद्धित स्वना है। ग्रथ के भर्पादकं रामजन जी ने श्रन्थ उपमा" के अन्तर्गतं निम्नलिलित 
पषिलियो मे अपना सम्पादन वक्तन्य दिया है-- 

१ अर वा०, विवास योध, सप्तम प्रकरण, पृण ६९२। 

२ वही, एकविशप्रकर्ण, प° ७७१। 


२११ स्वामी रमनच्रण ; जीवनी एवं कृतियों फा अध्ययन 


“रासचरण भहाराज मुख भावे शब्द अन्‌प्‌। 
जोड बणाई रमजन कीनो प्रथ स्वरूप, 
कीनो प्रथं स्वरूप, अंगम विश्राम बनाये) 
अणमो ब्रायकं अगम छोल मे सतां गये। 
ताको शोध विचास्कं रषे ठभ के ठमि। 


ग्रथ नाम्र पे जानिये प्रद बोधं विश्राम" 


इय उद्ररण मे परिवी पक्ति ध्यनिं देने योग्य हे जिसमे सस्पादकं स्ते ठामकै 
ठाम" च्खिकर स्पष्ट करता है कि स्वामी गमचरण हास कथितं काय-पवितयो को तम्काछ 
ही समेजने जीने दिख दलियाथ भोर ग्रन्थ का स्वकूपं तिश्राम्‌ अगो मे विभाजित कर 
निरिति विणा था। इमे विश्राम बोध युव समोध' तामं सिया गया है। 

ग्रन्थ-स्वरूपर को पूर्णना मभ्वत्‌ १८५१ वुवार सूदी २, गुरवार को श्ाहुपृध नगर में 
समजनं जी रे स्वामी रामचग्णं की उपस्थिति मे दी। 


-शसाहिपुरो निज नगर ज्‌ सेतसंगति सुख धाम । 
संत धिर सूभ समे, जहां बण्यो बोध विश्राम । 
मटासा सौ इक्यावना, आसौज श्ल पल होय । 
दौज तिथी गुरवार को, म्र॑थज पुरण सोय)" 


वरिषयवस्तु--'विश्नाम बोध" मे केवि पुराने विषयो एवं नये रएीपंको फे सगमं पर जैरे 
अकर एक मया है। गुरुं विशेषता, रिष्य-दैन्य, पुवेपनिन्वा, सप्सगपारख, राघनक्षण, विरवासं 
अदि पहले निरूपितं विषयो की चर्वा नो करता ही है, उसके क्रान-आलोक की सीमा मे वासना, 
प्रनीति भवना, दास भाव, सपत्तितिपत्ति, प्रीति लक्षण आदि अनेकं नये रौपकोके दारा भी 
अपना सन्देग हम ममी कौ प्रेपितं करता है । तीये विश्नामानुसार पिपय-तालिका प्रस्तुत की 
जातौ है-- 





षष 


विश्राम संस्था विभाभफानाम । विभ्नाम-निहित विषय 
~~~ 
१ विधिनुरगिख पार निरूपणं गुस्तुति, गुरु विशेषता, विश्रामः 


विधि, ज्ञानवणैन, वासना, गुरुणिष्य 
मिधित धर्मं, मतल्व तिर्स्काग, 
निष्य दीनता । 

१ अ० वा०, निश्नामे बौध की श्रन्थ उपमा, पुण ८५७। 


२, वही । 


स्वामी रामचरण . स्वमापं २१३ 





विश्राम संख्या विश्राम का नाम विभ्नाम-निर्हित विधय 





१५ सूमरण समध निरूपणं दाम भाव, शवरनिभल गरण, 
मीनली, मभता, सपति, विपत्ति, 
मावो-पन च्च, म्न सापि, 
भन बेक्िकेरण, मुलभकिति । 


३. वरैरगक्छ सरक्त विस मेद वैरासथद्ार, शुधिक्षा-यति रती- 
निरूपण प्म, निर्दि, प्रवृत्ति-तिरस्कार-- 
सहित रखना, अआपनिपेध, भाया 
नारीध्याम | 
४ सत्संग पारख उनम चत्यम्‌ गृत्सग-प।ख, श्रद्वा, हसवृत्ति, 
निरूपण सौर असीर प।रव, ऊचवृत्ति, वर्णं 
धम्म अधिकार। 
५, साध लक्षणं निर्ण साधलक्षण, विवास, चाहि तिरभ्कार 


प्रति लक्षण, द्विप्रिधमृष्ि, सत जाति 
अच्युत, श्रान्तिं निपेध, संन्तवेचन 
प्रमाण, सन्त परमार्थी। 


६. फोकेट द्द्धवाचके तिरस्कार सेवकं स्वामौ खाखरुची, दवावेदेवा, 
किर्पण वाचक, पण्डित लक्षण । 
७ कामं भ्रमे कुवुधि तिरस्कारं गुद्धलुर, भूष्ुनेर, सूट-साच, विय 
निरूपणं गीत निन्दा, मोग निन्दा, कयट, 
नुदुद्धि सुबुद्धि, मकाल श्रमं तिरस्कार । 
८, मेप दर्शण लच्छभलच्छ निरूपण कवेप निन्दा, नागौ सेना, कलि- 
युग, रच्छ अलच्छ। 
ध कार चितानणी निरूपण काल, चितावणौ, वृद्धावस्थ। । 
१०. माया लोभ तृष्णा खण्डनं निरूपण माया गति, आद्ानतृष्णा, रोम, 
सन्तोप । 
११. उपदेश गुरुम ह्मि ग्रय स्या स्वार्थं खण्डन, उपदेदा, जङजीवन, 
निरूपणं आतुरदान, मुरुमहिम। । 


अन्य ग्रन्थो क भाँति इन ग्रन्थ के आरम्प मे भी गुरुस्तवन हे, फिर कवि विपथ-वेविध्य 
के बीच "विश्राम" प्रप्ति का साधते खोजता है--- 


२१४ स्वामी राभच्तरण : जीवगी एव एूतिधो का अध्ययन 


“कहो विश्वाम्‌ किसी विधि पावे। 
सतगुरु पया भेद वतव} 
उमे तत्काल विधाम-पराम्ति का सघनं विदितं हा जात। है-- 


"दाह्य विलरापि तो बताऊ तोहि ठीक छाम, 
भरप करम काभ कामनानि कारिये। 
आनत मानं खोप चित्त पोप परब्रह्म पर, 
सह॑ ये सदीव सा नाम क उवारिये।''" 


नप-स्मस्ण ज्ञनं का काग्ण है। ज्ञानी नाग-स्परण से सृक्ती होता ह~ 
“राम नेजन परताप ते ज्ञानी सुखियां होय 1“ 


ज्ञान विशाम स्प, दष विभधरामि की प्राप्ति के वाद घर वनं सदृ कगत। हे। ननप्रापति के 
परतरात्‌ जो षर्‌ मे रहते है उनके निवासत की स्थिति जल मे कमल की होती है-- 


“ने ज्ञान पाय गहु म रहै ज्यं फमला जल माहि। 
लेय जीविफा तास मधि जग सुख लिविज नाहि ।"* 


द्वितीग्र विश्वामि का आरम्भ कवि ससुमरण-हुत्ता से कर्ता हे। स्वामी सचरण 

सुमिरन" को सभी घर्मो का सिस्ताज थोर सभी सधनो का तिरक कहते है । सुभिरन' विन 
मभौ कार्य-कछलाप फोके त्मते है, इसी से हृदय मे प्रेपं का विकार होता है अर भवित तत्त्व 
की प्राप्ति होती है-- 

(्सुमरण धमं सकल शिर्ताजा, सड साधन को टीको । 

सुभरण धिना करो कोद किरया, फिरतब रारो फीकफो। 

सुमरण स उर भरेम बहाव, भक्ती को तत लहिये। 

रामहि राम उ्वारं रसना, आन बाद हु बिथ)" 


फवि' का जोर इकत्तार पर किस प्रकार दै, देसिए-- 


“देफतार लिधां सो आसिकी) महुरं करे सहु । 
बिन शफतार हला फरि, सहर न पाव खून ।'" 





१ अण० दा० विश्राम वोधे, प्रथम विश्राम, ¶० ७७४। 
२. वही। 

३ वही। 

४ वही, विश्वाम्‌ वोध, प्रथमं विश्राम, पु* ७,५५। 

५ वही, द्वितीय विश्राम, प° ७८०-८१। 

६ तही, प° ७८३। 


स्वौमी रामचरण : स्वनं २१५ 


अर अत्रे ्वा्थु--जिवेः कारण प्रति वेप्रात्ति अञर वेप्राति प्रति वनं जाती हे। स्वामी 
स्मचरणं दगसे विरत हने की बात इसो विश्राम मे करते हे- 


“श्रीतिं पलटि बेप्रीति होड बेप्रीति पलटि होय प्रीति। 
सब कोई देसी निजर कर्प स्वास्थय कौ रीि। 
ये स्वारथ फो रीति जगत गति एसी जानो! 
सतं सदा रस एक भहा परमार्थ मनो। 
रामचरण भेन रम कू तजि स्वाथं सकं अनीति। 
प्रीति पलटि वेप्रीति हो, मेप्रीति पलटि हो प्रीति।"" 


चतुथं विश्रामं म कवि इकतार लक्ष्यं क प्राभ्ति के लिए संत्तय कौ ओर उन्मुख हने 
का परामश देता £ 
“सत्संगति सिल पाद्य उत्तम लछ इकतार। 
तातं संगति कीज्यिन्य्‌ मन का हूर विकार।": 


पचम विश्चाम म साध लक्षण" को चर्च के सन्दभं मे कवि दौनता का परित्याग कर 

सम मे विश्नाप्‌ करने का उपदेश वेता दै, क्योकि राम तो गगनवासी अनक पका थी प्रतिपा 
करता है। वथा-- 

"अनिल पंख आकाष्ा उडं धरणी नहि वैसै। 

जिनकी आद्‌ रीति अङग मत रहै जु एसे, 

रमर करे प्रत्तिपाख चूणे उनही कू देवै, 

तो हरिजन भूपर बसै फिर क्यू धन्ध करेवै। 

वृत्ति अजगरी भवर तजि करि करसण सच धरं। 

रामचरण विप्रवासं बिन दिवस रेण द्रूभर भरं}! 


इसी स॑स्दभं मे स्वामी समचरण सन्तो का अविगतं का अवत्त।र' सवित प्रसापष्मका 
दयदूत आदि कहते है । एसा आदनं सन्त कलियुग मे कबीर हौ गया ह । यधरा-- 


“श्राति न कीजे साधू ये अवगतं अवतार। 
भक्ति चलावण आर्या पठिया हरि करतार । 
पलिया हरि करतार जुगे जुग जनं प्रगटांना। 
रामचरण निज धमं तास फा करत बखानिा। 


श कान्यकण््यात ज्याका चचक विनः यी अनेक) 


१. अ० वा०, विश्राम कध, द्वितीय विश्राम, पृ० ७८४] 
२, वही, चतुथं विश्वामः, १० ७९६। 
३, वही, पर्लम चिश्चा, पू ८०६। 


२१६ स्वामी रामचरण ; जीवनी एवं कृतिथों का अध्ययनं 


भानं भर्म कू छेक राम ही राम उचारन। 
कलिर्जुग सत कनीर भये बहु जीव उधारन ।'* 


स्वामी रामचरण कवीर के प्रशस्यः दै। यहा वे केवीर जी कै समय, स्थान, गुरु आदि 
क| उट्येख करते है। निम्नलिखित पितयं केवीर के जीवनवृत्त से सबधित्तं साष्य है-- 


“साहा धिकवर की समै अरं काक्षी भवन सथीर। 
गुखं रामान्द प्रताप तै प्रगटे दासं कबीरः। 
प्रादे दास कबीर भर्षिते कारज अवतास। 
रमता राम भराध भेम मेचक स न्यारा। 
रामचरण वंदनं करं श्हययेता संत सधीर। 
साहा सिकंदर फे समं अरं कान्नी भवनं सथीर 1" 


दमो प्रकार काम, भम्‌, दनु, फेप ददन, मयः, तृष्णा काट, चेतावनी आदि विभित्त 
विपयो क निहूपण करते हुए अत मे गुरु महिमा के गनिं मे दीन होकर स्वामी जी ग्रन्थं की 
रपाप्ति कस्ते ६-- 


“ये विशाम विधी मुर दाही, भाखी भिनभिन लुगतौ । 
रापचरण गुरं महिमा भारी, जिच किये मोहि मुष्ती +" 


कला पक्ष--स्वामी रामचरण का यह ग्रस्यं ग्यारह विश्रामो मे विभक्तं ह। ग्रन्थ 
से प्रश्नोत्तर शती दे तथ्यो का निरूपण कवि नै किया है। धविश्वाग मोध" मे कथि अपने 
को अधिक प्रभवा दी मे व्यक्त करने मे सफ हंग है। श्रन्थ गस्या' र्षक मे 
प्रपूत छन्द, सख्या समेतं सम्पादक ने लिखि दिया है जो िम्नंङिश्ित हे--दोहा २२ 
सखे, १६५) मीरठा ९, चापई्‌ २, चन््र।यणा ३४, स्वैया ३, महर १५, पद २, व्रिसगी ३, 
षण ७, पद्धरी २, रखता ५, वुण्डछिया ७१४, कवित १६, हसा ९, मेता २। 

विश्रामं बोधः कीः मापा अन्य ग्रन्थो जैसी रजेस्थानी हिन्दी है जिसमे विदेश मूल कै 
दव्दो का धडत्ले रो प्रयोग हभ हे। ये दब्द द्विव्दी मे सामान्य बोल्चार की म्‌।पा मे व्यव्रहत 
होते ह! यथा--गुकक, अस्रे, गपरिल, भहनूब, आशिकी मादि । अनेना शन्दो का हिन्दी 
क्रणं भी उन्होने किया है। जैसे--गाफिक मे गाफिलाई आदि। 


(गी 0 क | 


१. अण का०, विशाम बोध, पचम व्रिश्राम, पृ* ८१०। 
२ वही, प° ८१०-११। 
३ वही, एकादश विश्रामं, पृण ८५६। 


ह्वामी रामचरण : रचनां २१५७ 


७, समत! निवासं 


सस्पादन~-स्वामी रामचरण नित्त नड ग्रन्था म मातां एत्ति विव॑चितं छ म्रन्धा 
से आकार मे अपेक्षाकरत छोटा ग्रन्थे संमता निवा" प्रकाचित वाणं के ७० पृष्टो मे मुद्रित 
दै! उमे श्रन्थ के सभ्पादमं रमजन जीने भन्थ उप)" नमक नप्नादक्ौमय शीषक के अन्तरगत 
ममता निवासः के उहेश्थ की चर्चा कौ है। ये कहते ह्‌-- 


“समता काज फटे सुखवानी, ये समताज निवास । 
कहे भून अर धारे याकू, सो पावै मुख यास 1" 


दसी सन्दे म मायदक ग्रन्थ पूर्णता क तियि, स्थानि ता धापित कसताटै। पह 
प्रथ सवत्‌ १८५२, पौष सदी १, योमघ्रार को शहुयुगा म स्वाम) मचर के सत्स्ग मे पूण 
हभा-- 


“सदत भब्टादह पोष यदि बावना। 
एकं सोम सु प्रथ सम्परण भवना। 
साहिपुर पुखधमि रम सत्संय है, 
परिहा वास रामजन जोड बणाया प्रयदै। 


श्रथ सख्या" शीर्षक कौ अन्तिम पक्ति म स्वरार्मः रमजन जी यह स्पष्ट करते 
ह्‌ कि ग्रन्थ-रचना कै साथ ही साथ वे दमा सग्रह, सम्पादन, लेखनं सभ कुट 
करते गए-- 


1) 


“कंग भोड परकरण छाम की ठापज दृहा) 


यहाँ छाम की ठाम से यहु ध्वतिं निकन्ती है! पृरनश्व ग्रन्थ उपमा की उपर 
उद्त पवित 'साषिषुरं मृखधामः राम सत्सग है" से मी इम कथनत की पृष्ट हनौहै। इमं 
ग्रं को (समता निवामं शाता प्रकशि" नाम मे अभिहित किया गयाहै। राम्पदिक त जपन 
सम्पादकीय का निच निम्नलिखित पवितियो मे प्रकट कर द्विया है-- 





१ अ० वा०, समता निवस कीः श्रन्थ उपमा" पुं* ९२८1 
वही । 


३ वही, समता निवास कीं श्रन्थ संख्या, ¶० ९९२८। 
२८ 


९१८ स्वामी रोमचरण : जौवेनी एषं एतियों फो अध्ययन 


“जिज्ञासा चितावणी, शुर उपयेश्नज सार) 
गुदं महिमा श्रय धोपमा, संख्या शव्व विचार (*/ 


विषयवस्तु--श्रन्थ उपमा" के अन्तर्गत सम्पादक रमजन जी नै "रमता निवास 

ग्रन्थ की विषयवद्तु की भर हेमाय ध्यान आक्रुष्ट किंथा है । इमं सन्दर्भ क) कक्तिपय पंचिप्तयां 
दरष्टन्य दै-- 

^“ तो जुषत भक्ति के कारणः, कही अमोललिक गाधा । 

समता शत्रा धीरड पावन, बोले सतगुरं वाता। 

भवित भजन ज्ञान निर्वेद, करण कारज भाषे 

कारज अनित्त नित्यं सोहि कारण) सो फरण बुद्‌ राखे । 

वर्‌्‌ निरणा साच द्वं का, तदाकार वर्षम 

जकि हिरदै होय स्चेती, भेद जिनो ये पयि 


' समता निवासः के समी ९ प्रकरणो की प्रकरणवद्ध विषयत्तालिका दस प्रकार है-- 














प्रकरण संख्या प्रकरण फा नामं प्रकरण-तिहित विषय 
१ गुरुशिप्य लक्षण समता ज्ञान गुरुयदन, स्ता भजन सनातिन 
निरूपण धर्म, जीवन्युक्िति, अकिप्तत्ता, टौतथ- 
विष्वास, मनोरथ-त्याग, गुरपार्ष, 
गुरभेद-किष्यभेदं । 
२. शसशरणी भविति भजने पतित्रत रामदास, गुरुगरण, प्रतीति भविति, 
निख्पण पवधा भवित, भजन्‌ प्रताप, अभ्यास 
भक्तवत्सला, अवतार पतित्रत । 
२ रामविमृसं ब्रूयाच पारख रामविमुश्व,  अरात्य, अवगुणग्राहीः, 
निषपण पारं अपार, सिद्ध साधु भेद, 
संतासति | 
५. सग परख निरूपण ससम, सगपारख, मेदश, स्वकर्म 
रे जात्ति, उत्तपकनिष्ट चक्टण, सात्या- 
पण, कुनुद्धि-उत्तमबुद्धि । 


पोतो वम कनिन्‌ २०५८८ भननीन्न धो 


१, अ० वा०, पुऽ ९२८। 
२ कही) 


स्नासो रामचरण ¦ रथ्चनादुं २१९ 





प्रकरण संख्या प्रकरण फा नाम 








५ मधवृत्ति वै सगक्च्छ निष्ण 

६ प्रवृत्ति माया आदोकाम खडनो 
निरूपण 

3 मनविकेत्प श्चोत्तावकत्ता वाचक 
निरूपण 

८ श्रपमेप रीति जानधो तिकूषण 


[५१ 


गुरुमदहिमा प्रथ सण्या निरूपण 








[षि म म 


प्रकरण-निहित विषय 


~= 


सधुलक्षण, क्ोधिमेद, अनिकेत, 
याचा तिरस्कार, ससार सगं त्याम्‌) 
परवृत्तित्याग, मताष, तुष्ण। आरा, 
मन्दं आशयमिकाप, कामी कृतसग। 
भ्रनह्र्स, श्युर्मार निन्दा, श्रोतावक्त। 
चक्षणः, वाचक तिरस्कार । 

भ्रम रीति, नकल भक्ति, विचच्वेरागी, 
माध वसाध पारख, 

चितावणी, अस्ति-नास्ति-माहूमहिमा, 
पितुमभिति, ग्वे निन्दा, सवल तैर, 
काच, रुदन-निपेध, जिज्ञासा, 
उपदेश, समथ साम, गुहगुण, चरित्र 
दीनता | 


यता निनसं' के पहले प्रकरण मे गुरुववने' के अन्तरगत स्वामी रामचरण अपने गुरु की 
प्रशमा मे रतं है) वे उनकी तुलना कीर से करते ईद- 


काञ्ची भेया कबीर जी ज्यूंही भया दांतडे सत 
भवसागर को धार मसे ज्यां तादूया जीव अनत। 
ज्यां तार्या जीव सनन्त राम क्रं भजन लगाया । 
कफस भम उद्ाय पां करि कण पकड़ाया । 
रामचरण दन फर सो मेरे उर बरतन्त। 
फारी भया कबीर जी ज्यू भया दांतड़े संत \"* 


द्वितीय प्रकरण मे प्रतीति-सर्विति का मन्दे देते दै भैर नवध्‌।, दशधा भव्ति की चर्चा क्रते 
है। वे नवधा के ऊपर दभध। भक्ति की महत्ता प्रतिपाद्त्ति करते है। नवधा भवित मे भवेत कै 


उलक्षपि की बात निम्नलिखित परितयो मे देखिए- - 


“फर करि नवधा भषित भक्त उरक्षात है। 
ह॑सो {सह्‌ संताप सकं उपजात है 





१. अ का०, स्मता पिवास, प्रयम्‌ प्रकरण, पू* ८५९। 


२, वही, दवितीय प्रकरण, प ८६९। 


२२० त्वामौ समचस्ण ; जीवनी एष एतियो क्रा अध्थयन 
हमोलिए दकधा भषित कौ प्राप्ति की महत्ता बछ्ठानते है-- 


“सेवं अंग नवधा भक्ति फे जापर वदाधा सार) 
ने द॑दधां श्रायति नहीं सो सबही जाण असार) 
तो सही जण अत्तार सार विन कतेन फको । 
देखो हिये विचार नाम नवधा श्षिर टीको) 
रामचरण भेजे राम ष्‌ धार्या दृढे इकतार 


| }। 


तवं अंग नवधा भपित फे जापर वधा सार।' 


यह्‌ दशना भविति नामोच्चारण है। योक्त राम फानग युगयुगोसे प्रकट है पर फलिथुगे 
मे ईसकं। विदोष महत्व द~- 


“रामनाम जुग जुग प्रभर पे कदिधुग भति मधिक्षार । 
मौर धमं लागत किया, सो सधं महीं कतार 


तीमरे प्रकरण मे 'गमविमृख' फी, सनिस्तार चर्वाप्यामीये म 1 राग-विमुख्‌ लर, 
दुकोर ओर एवात कै गदु ह-- 


“सर शूकर अरं शवानं फे, उर ओद्धर को श्राम्‌) 
मू समविसुक्ष जे विकर्मी, ज्यो अश्युभे करिरत परभावं । 


उच्चे का अतिमाने कस्ते काले गम॑विसुश्नो कौ स्थिति तो कृत्ते की प जन्त 
रती है-~ 


“शवान पृष्ठ फरडी रहै; निज फरण हेत निकाम । 
कंवा करल अभिमान तै, हरि पूं होय हराम 1 


ततम्‌ प्रकफस्णमे स्वामी जौ ससार कौ असास्ता की ओः ध्यान आक्ष्ट करते 
है। अन्तिमं समये मे स्वार्थी ससार केवल रोना ओर तोबा करना जानता है, पर 
हिति कोई नही, हितैषी तो केवल 'साण्जा' ह-- 


हाय बारां दिष्ट सोते भी तोवा तुरण पुकारै। 
पे फरामात दोह अक्िभ केरी, कोद त्रिरा राम सम्हारं । 





१ अण वा, समता तिषा, ्टितीय प्रतारण, पृ9 ८७०। 
२, वही] 

३ वही, तूतीय प्रकरणं, पू० ८७५ । 

४. मही, प्‌ ८७६। 


स्वामी समन्नरण : रक्षं २२१ 


राम समहारे चिरला कोषः तौवा हाय न रवै) 


रोयां सं नहि षाछो अके ज्ञानं शठ शौ लवैः!" 


अतम गमय मे सम का स्मरणे नं करके ओ कृ्टुम्बी जना के प्रति हदयं मेषि 
उत्प सरले है उन्हे हिर्तषी नही द्रोही सम्लना चाहिष्‌। अतिम सभय का हितैपी गमं 
हैयाजो सम क्रा स्मरण कर्ता है। यथा- - 


“अंत समय परिवार फा, जो मोह उपायै रोप। 
तो उक्‌ हित म जांणिपे, वे सही दोही जोय । 
अत समय हरजी हतु, कं राम कहा सोय 
रामचरण वै बखत मे, मौर हतु सहि कौय।''^ 


पेम ह्वी चिपिन्न विषया क्रा निंह्पण नंम्तेहएु व्वामी जी अन्तिमे गुस्गहिामे छनं 
रोक नमता निता पूर्णं कर्ते हे। 

कला पक्ष---नो प्रुकम्णौो मे नद्ध “समना निवासं ग्रस्थर म तथ्य नित्पण भनी प्रकार 
हृजा ६। विषमो को एष्ट करने के लिए तििन्न प्रतौको का सहाये च्या गेया है। माषा 
राजस्थानी द्वन्द है जिममे नत्काखीन बौलचान मे विदेक्षी मूक के श्ब्दो कामी प्रणेग हृ 
है। जेसे--नापाकि, फतुर, ग्वार, जाहिर, दिकभरी आादि। 

(मना निवात मे कवि ने निम्नटिसित छन्दये क्रा प्रयोग पिमा है) दोहा, सोर; 
पाई, पाखी, सर्वया, कवित, वुण्डङ्यिा, रेखेता, पद्धरी, उद्धौर, क्यपार, च््रायणा } इनं वारहं 
दन्दो की सस्या सम्पादकं ने श्रन्थ सस्या श्रीर्षक के अन्तगतं इं प्रकार दी है-- दोहा १२, मोरटा 
१८, चौपाई ३, पाठी २६४, मवैया १, कवित ४, कृण्डत्या ५७४, रेखत्ता २, पदर ३, उद्धौर ९, 
बमपाल २, चन्द्राधणा ४६ । 


८, रामरसायण बोध 

सम्पादन--म्वामी सनचरण जी के बडे गरन्थो मे आट्वां षिन्तु उन समौसषृ्टा 
ग्रन्थ “रामरुषायण बोध" स्वामी जी कौ अन्तिम स्वना है। इस श्रन्थ कै निर्माण दैः परचात्‌ 
उमस्टोने कट ग्रन्थ स्वना नही की थर उनका देहावसान हौ गया। प्रन्थ-सम्पद्छिं इस मन्थे 
के अन्त मे सपने सम्गादकीय व्रक्तन्य से इमं ओर सकेत करता ई-- 


ध्ये वायक परमाय परधरि धाम कू) 
रर्फार भे छीन उचरे राम कू, 


१ अ० वेऽ) पता निकाम, नवमो प्रकरण, पुर ९२४; 


२. वी । 





२२२ स्भरामी रातचतर्ण ; जीवनी एषं एतियो फा अध्ययन 


अहासं सं पचपन वदौ पां सरी) 
परिहा वैसाख गुरवार देह्‌ त्पागसकसोे। 


2१ 


उपर उन्ठिसित पितणां यह सवस्ति करोह वि! 'सकग्सायण नाध' कयै वाण्‌ 
उन्तागण के तत्का वाद श्वामौ जीका स्वरगंवाय हो गथा जोर निधन-तिथि के ठीक पच 
महीने बाद कवार वदी ५, निवार कर द्ग ग्रन्थ फ। सम्पति पूणं हो गया। स्वामी 
य पजन ने छिषा है-- 


"संवत अष्टादश पचाव जांनिये। 
आगो पंचमी वदी सनीस्षर मानिये। 
महाराज कहे जो शब्द बणायो प्रथ है। 
परिहा सबके फाज अनूप न अथं है।" 


न्ध का सस्पादत-स्थान गाहूपुय है। इग सन्दर्भ मे स्वामी रागजने पृन लिशते हे-- 


श्रथ बणायो शोध, निज वायक महाराज फा। 
राम रसायण बोध, सिपुर सत्संग मं ।' 


प्रस्थ सम्पादक मे इसं ग्रन्थ की बड़ी प्रशसा कौ है गौर दरक शष्दो कौ अमुत्तुह्य कहा 
है1 स्वमो संचरण कै ये ञब्द माती-तग हि-- 


ये रमरसाथण वरणियो, प्रथ सुधामद्े सार। 
महाराज अमी निरषा करी, जा सै यह विचार, 
रामचरण महासज मुख, अभूत विरा कीन । 
पपौ जीवे दास जो, आश उनो पदलीन। 
शब्दं थह महाराज का, नग भोताहल जोय । 
ग्रथ लोड कहि रामजन, खानाजाव जु होय!" 


विषयवस्तु--रामरमायण वाध" कै सम्पादक ने प्रथ की विष्रयवस््‌ को भूरि भूरि 
प्रशक्ताकोह। स्नामो समजनं ने (रमिरयोयण बोध" वै` दनं चघेनो को गमचरण जी दाय 
मूव्ति हतु कथित कह है। यहु रामस्पायण स्य से पूणः है-- 


१ अ० वा० रामस्स्थण बोध मे स्वामी सप्रजं का फथेन, प ९५५ । 
२, बही) 
३. वह! 
४, वही । 


स्वामी रामक्षरण : स्यनारं २२१ 


“चे बायक उद्धार फरन कू, रामचरण जौ भाखे। 
रामरसायणं रस का भरिया, आप सबन कू शले । 
ताकी जोड भ्रंथ ये परगट रामजच्न बणवाधो। 
सेन भवति वराग जुक्ती, मुक्तौ पंथ वताय)" 


उपथुक्त पवितियो मे प्रन्थ-प्रलसा के साथ ही सम्पादकं ग्रन्थं मे जये प्रमु विषये की 
ओर भी सक्रेत करता है। नीचे पाच प्रफरणो कौ विषय सूची दी जाती है-- 


मीणा 


प्रफरण संख्या 


जः क आतिनं अकाययोकोना- नतं सौनागाः ननू 


(॥ 
11 








द) + 


प्रकरण कां नाम 


[1 0) पि 


गुरुशिष्य पारव निंहूषण 





जर्णोशूमरण। जान॑धारर्णा निह्पणं 


अकलठ्धार खट तिरस्कार आष 
मिलाप निहूपण 


माया मतल हिमा लोभ खण्डन 
उपदंश चितावणी' नि््पण 


केामखण्डनः' उत्तमसभ शुरामण 
गुरुमहिमा ग्रन्थसद्या निरूपणा 


चैकी कयोः अनानेन निनो कनिना भ कर विज १५७४द पुकि 





[+ गय यरे ये मि, | कनक 


प्रकरण-निषहित विष्य 


॥ 0 कि | 








गु्लन्दन गण-रमायण, मृरुलिरा- 
मणि, गुस्मुव, सिद्धान्तं को दृष्टन, 
गृर्पारव, दिष्यसनूर्ख, सिष्य 
गरुम्‌खं।, शिग्य मर्जादीक्‌ । 

गृस्णरणः महिमा, का्मना-गहितिविनय, 
गूरुमसथा-नृणरण धेम, रकार, मकार 
सिद्धान्त, भजनम, प्रेम-प्रतीति, 
अध्यात्मन्नान, जानकि, चल्मचय 
गद, नीग-तिरस्कार | 

अक विचार, चचनतातिरस्कार, 
मास्णपणं निषेध, वाचक तिरस्कार, 
असलाकी जकामुखी, श्रद्धामवित- 
दासधमं, कुंदासनिदा, आहय अण 
भिाप्‌, एकता वृथा भेष, पश्दर्शण 
गत्ति। 

सयार, छो, तुप्णा-सतण्य, 
पतलव-तिरस्वार, हिगा-तिरस्कार, 
दया, उपदे, चिन्तादणी । 
कामनिरूपेण, निष्कामता, साधन 


सिरि रत्सर, पत्तत्रत-न्ुयपण, निव्‌- 
त्िधमं, भजनं सिद्धान्त, गुरुविनय । 


१, अ० वा० रोम॑रसायण बोध मे ध्वामी रमजन का कथम, पूर ९७५। 


२२५ प्वाभी रामचरण : जीवनी एवं एतियो फा भध्ययने 


प्रथमे प्रकरण मे विषयवस्तु का आरम्‌ गुरूवदन से कवि ने किया हं! स्वाम रामचरण 
जिसं गुर की वन्दना कार्ते हू वह परमनिधानं ब्रहुरप हे ।* वह गुरु ताप मिटावन, सातकर, 
आनन्ठ्क्रार, उदार, दुख म दुर, त्रहुवेत्ताः ब्रहाभरजनः म लीन, तीत गृणोसेपरेहै। ये 
मध्यर्त्म। उपकार सतगुरु मे दी सम्भव है। (सस-र्मायण बोधः गे वंसिति रस धयम रस" 
दै जिका पन्ता पृ जन्म नही केना-- 


“जमनी कहु ना जण जो पीरवं राम रसांण। 
रम रसाणण पीवता भिरे जीव की काण 
भिरे जीव फी बाग हणि विषिया सब जावै। 
नििष निर्म अग अभंगी पद सम्हा्ं। 
येः गृ बाधक मे फही हिमे अकल फर छण। 
जननी कबं ना जणे जो पीये राम रसांण 


यहु रामनाम का रसायन गी मोक्ष प्रदानाहै। पर्यह एगेद्टी प्रप्त होत्ता है जिसपर 
भगवाच की करप होती है) इयक्रौ ममता जन्य रस नही कर सकते। यह्‌ महा मधुर र्णः हे 
जिमका पानं भक्तजन करते हु1 दय रसं का पान जो धौ उचि-तीच करता है अनृपम हु जाता 


>. 
ए 


"पीये रामं रसाण राभ फिरपा ये जानो, 
याक तुह तं भोर किते रस करो वर्घानो। 
सहा मधुर जन पिवं शेष तरकर से सारा 
वेद पुराणा साखि पतित बहु कयि उधार, 


१ “सतगुरं परम निवन्‌ पदे, हुदसू वदद जण, 


रासचरणं वनं कृरे, ब्रह्म स्प नितं सोध।'' 
---० उा०, गप्र यण बराध, प्रथ, प्रकरण, पुण ९२९। 


२ “ताप मिटावन गुरू सिके नामं गदारं। 
आनदकार उदार मार ममता सश्वदाई। 
दुख दन्द रता दूर परर इक ब्रह्म वताते । 
तरह प्रजने मेँ छीन तनं गुण भ नहि अवे, 
ये उपकार्‌ अध्यात्मी स्तथुरु जी सूरही वणै। 
रामबरण पौ रामसय बहुरथू जननी ना जणे 1" 

~~ वही । 


३. वदी । 


स्वाम रामचरण . रचनाएँ २२५ 


ऊच नीघे कोद बरणं पिवे पस होय अनुप) 
मन तन तावो पलटिवे रामचरण रप्फ्य 


नीरे प्रकरण मे मेवे वगंण' गोपक के अन्तरगत स्वामी जी गम्‌ भजन स विमुत्व्‌ सानु- 
धलिगो कौ उपमा उसनदोयामागर्सेदेते द जो अजल्हीनं ६-- 


“सरित सायर जख बिना यू राम भजन धिन भेस। 
वहा दश्चाली तप्तं अति याकं तुष्णा रेख) 
यकं तुष्मा रेख अकलेखी राम बित्तारया। 
अआ्ा लोभं कामि दामि संग माम्र जु हारपा) 
क्रातां समता ना भई करे जहै तहा धेक। 
सरित सायर जल विनां यू रोम भजन धिन भेद \*** 


चतुर्थ एकरण का भाया रग क्षीर्षेकमे कवि आर्म करना है। माया भनन्तसीहै, 
उमका पार पाना सहज नही । माया वे, छल-उन्ठ भर्‌ रस-रा मे जीन भूखा स्दृता है) सच्चे 
जन वही है जो माया को देखकर मी अपना मन विचलित नही करते ।\ दसो प्रदर वृष्णा, 
मतव तिरस्कार, हिसा तिरस्कार, वया, कामगति आदि विषयो का पर्सनं करता हू कवि 
अन्तिमं प्रकरण म मत्सग पर आ जाता है। वहं कहता है-- 


“उत्तम भनकोस्गरग है राम को। 
जाके सगं प्रताप लहै सुखघाम को 


{11 


श्रीर अन्तं मे अव्यात्म जान्‌ के दाता गुरसे भपनी दना का निवेदनं करवे शष्ट्मे 
समा जाति है। इम दष्टिकिण से प्रन्य-मस्पादकं रमजन जी का यह्‌ कथन्‌ महस रसता दै-- 


“यूं तस्वर को स्वद बीच रस्वफल मं जाना 
रामचरण महाराज न्दं फे बोचं समाना)" 





अ० वा०, रामरसायण बोधः प्रथम प्रकरण, पु° ९२३२) 

व्ही, समर्सायण वोधे, प्रथम प्रकरण, पृ° ९५३) 

माया कै रग अनन्तं प्यारे ताको पार कहो कुण पयहैजी। 

छल छद अनेक दिख्लायं सारे स्स-स्ग मै जीव भुय हैजी। 
कहु भाय रदे कहु जायं रहै धवत मै वहत भ्रुलाय है जी। 
जग रामचरण्ण वे जेच्च सही माया देखि न चित्त चखछायदहै जी।" 
वहु, रामदसायण बोध, चतुर्यं प्रकरण, प° ९५५ । 

४ वही, पचम प्रकरण, पृण ९६७। 

५ वही, रमस्सायण बोध मे स्वामी सर्मजनं का केपप, पूर ९७५। 
२५ 


~ =© 


न 


२२६ स्वामी रामचरण : जीगनी एवं एतियो का अध्ययन 


कला पक्ष--पांच प्रकण्णो मे मप्ाप्तं प्रव (यमस्सायणः गोधः स्वामी जी द्राय निमितं 
अन्तिम रचना है, जिसका सम्पादनं उनके निधन कै ठीक पचि महीने वाद पूर्णं हो गथा। इस 
गन्थ कैः अद्धावा सभी का सम्पादनं एव सण्ह स्वामी रामचरण के जीवन फालरुमेही पूर्णो 
गयाथा। दम-ताम द रायण मे दूबे वचना को रामजनं ने प्रकरणवद्र कर दिया भौर विर्भिश्च 
यिषयो का निरूपण तथ्य निरूपण की गम्मीर शैली मे कवि ने किया है। प्ररम्म मे भजिषप्य-गुरे 
वचनं दय सवाद घैकीका प्रवेश ध्यीग्रन्वमेहो गथाहि। अन्यं ग्रन्थो > समानही इसकी 
भाषा मौ बोल की यजस्थानी हिन्दी है भेर दीदार, महवूब, आशिक आदि विदेक्षी 
मूढ के शब्द भी प्रयुक्त हु दै। ग्रधसव्या' बै जन्नर्भत सम्पादक > ग्रन्थ मे प्रयुतं छत्द 
एव उनका सव्या का उन्तेव्वे विथ है जिनका विवरण नीचे दिया जाता है। 

साखी ५५४ दोहा १८, सोरठा ९, मनहर ९ चन्द्रायणा १६ क्षपाल "9, धूण ९ पटरी 
२, कवित ४२, दण्डकिया ३००, रेखता १८ शोर पद २) 

प्रतारित वाणी के ४८ पृष्ठो मे दसं ग्रन्थ फा विस्तार हूना दै। दे "गस~रसायण 
वो आल्द प्रमो नाम से अभिहित किया है। 


९, दुष्टन्त घागर 


सम्पावन एवं टीका--स्ामी समचरण द्वस रचिते ९ बडे ग्रन्थो मे अन्तिम 'दष्टात 
सगर कृट ग्रन्थ है। इस्‌ प्रस्थ का सम्पादतं एव उसकी टीका स्वामी रामजनजीते मी 
दै।* ष्टन्त सागर की महिमा का वर्णनं करते हए सम्पादक एव डीकाक(र शम्रजनं 
कहते है-- 


यह्‌ प्रथ सागरं सुधा, भरिया गहर गभीर। 
पीव सो जीने सही, रम नाम सूक्ासीर 


इषौ स्दमं मे टौकाकार प्रन्थ-ठीका का सुम्य एव स्थान भी घोषित करता है। गुर 
कौष्ट्पा से पमजन नेदम्‌ ग्रन्थ को रीका शाहपुर के सत्सगति घाम मे मवत्‌ १८५८९ अगहुन 
षूलखपक्षं मे पुणं कौ-- 


“शाहपुर मभि येह सिधि, सत्संगति श्ुभधाम। 
रीका हृतं भये रामजन, गुरं किरपा भूश्च राम्‌) 





१ "ददृष्टान्तजे सागर ग्रन्थ यहु जातैः बहु दृष्टातते । 
बुधि उनुगारे समणन, टीका विधि भरांत ।'' 
"अर कर०, पू9 १०६५७ । 


२ बही, पू* १०६७। 


हवम रमि : हमा १९७ 


अढारा दै भुणताक, मे संबत सद्या कही। 
मगसर शुदी विशाल, टीका प्ण तभशन।''' 


दरस गभकी स्यामी रामजमं कृतं टीका की भाषा गद्यं । 
विक्रमी १९्ब्री शती फे सजस्थानी पद्या यहं भाष्य नना उदाहरण है। टाका- 
भ(र अपने वनतत्य क्य जन्त गुखवन्दना रे करता दै-- 


“करगहु कादयो कूप तं, रामश्रगं भौ जआप। 
रोपजन्न के उर सटा, एक कुहरो जाप 


दुस्‌ प्रन्प को टकार दृष्टान्त सागर सुषा आगर नाम २, भ्भिहित केस्ता है। 
विषयवस्तु---दुष्टान्त सागर" एर्व स्दामो समचरण मै पाष्ित्य एव क्वि-क[श 
का प्ररिवाथक है) इय प्रन्थ मेस्पमा ज ने विषयवस्तु मे मई पसिविर्तन कर नूतनताः 
का समावेश ता नही किया च्न्तु स्वाम ज ने जाय, ब्रह्म, भूष्टि भादि कै हस्यो भ 
छिपाकर्‌ प्रकट किया है।'र दपर गन्धमेस्वामौ जी ने उपने पाहिन्य-प्रदर्छन करने के साध 
इ = 


साथ जाप्यात्मिक जगत की वातो कौ गम्भीरता को प्रकट नि हं।* नीचे एक दृष्टान्त उद्भृतं 
है जिसमे वामना के स्वरूप को ककृटी नौज के भोध्यम ये स्पष्ट करिया गया है-- 


“शाते हय शमी काकडी, दीज बध्मो सद ह्य 
आट पाड अरु तीन श्व, माली खं सना)" 


इसी टीका पर भी एक्‌ दृष्टि अपेभिन होन-- 

(मातं हाय फो का, सोही देह सात धातु कौ मरु, नव हाय बीजं साहु नव तत्व, 
पच तो धिपय, गन्द, रपर्न-२, रूप-३, रम-८, गध-५, इत्ति भिषय अर च्यार स्न करण, 
मन, नुद्धि-२, चि्त->, अहव ।र-४, ये नवतत्य रूपौ वासना बीज मधे, सो बारखारया वासना 
का स्वध सू उम है, सोरी जल्प सुरण पावे, जाड फाड सो, पुथ्वी-१, जन्‌, तेजं-३, पव्-५, 
आन्धग-प, ति तत्व, तोन गण---यत्व-१, रज-र, वम-३, इति गुण तत्व भाट फा किये हैः 
तोन रस, वागु-१, कफ-र्‌, पित्त-३, इति रम, एसो ककडो काया, सो माक्ती कृं सग ननाथ, 
न माछ प्राण यमजौ के आवन, त्या प्राणा बिना देह स्या कूकदा कौ खाण है जेसे मालौ 
काकटो रूषखकंन्टी,तो स्याल खा जाय, तरू माकी नौ सगं वनाथ कटियि,षैनोदूं जीव 


॥ गी 





१ अ० वा०, पुण १०६७। 

२ चह, पू १०६७। 

३. केवलरामं स्वामी ` श्री समस्नेहौ सम्प्रदाय, पृ* ७१। 

४ उौ० अमस्चन्द वर्मा स्वामो रामवेरण एक अनुर्षाकन) पृ० १२६। 
५, अ० वार दृष्टान्ते सागर, प¶* १०१५। 


९९८ हामी रामचरण ; जीवनी एषं तियो का अध्ययनं 


मे बसनादहैःतोलुं मारी ब्रह्मकूं पिणं नही, ब्रह्य पिछाण्या विना जीवे ससार मै ममते 
है, षासना कौनग सो किये है)" 

कला पक्ष--प्रकारित षाणौ के ५१ पृष्ठो मे मृदित यह रचन प्रकरण, विश्रामे था 
प्रको से वद्ध तही। इमे यमजनं गी ने टीकब्रद्ध करके छोड दिया है! समे भावोँंका 
प्रवाह रही है! कोय पादित्य तौर वाग्वेदग्य ह| रीका वचनिकानंदहौ तो ईम भ्रम्थ 
का समक्षना मुदिकिलहौ ज्र! कूट शली मे किते गये इमं ग्रन्थ मे प्रन्थ सल्या' लीरषैफ्‌ 


+; 


कै अन्तर्गत छन्दो एव उनकी मप्या का विवरण वामी रामजनं ने प्रस्तृतं पिया ६-- 


“वोह पचास एकं शतत, तीते सोरठा जान 
कृष्डलिया षट्‌ राभजन;, भथ मूल परमान) 
तापर टीफां धचनका, जोगानी यहु सार) 
गोप्यज्ञान चौगान मै, रमजन्न पिस्तोर 1 


उपरयुवत से स्ट द्वै कि १५० दोहा, ३ सोरठा, ६ कुण्डन्ध्या अर पमजन रचिते 
रीवा वचनिका के गय मे यह सचना सजी हद है। प्रतीको णव रूपक का वाहृत्य ह । दृष्टान्त 
सागर कौ भाषा सजेस्थानी हिन्दी दै जिसमे तत्समे शब्द अधिक यये दहै। टीकाकाशद्य सरस 
राजस्यानी ग्य है। टीकाकार ने प्रतीको फो स्पष्ट ब्ररने का उत्तम्‌ प्रयास किया है। 


४, एटकर 
गावा का पद 


सम्पादन---परो तो स्वापी रामचरण के विभिन म्रन्थोमे छन्दो कै बीचबीच मे 
पदभ भये है भिन्तु १०५ फूटकर षदो का सकृछने सवत्‌ १८९० वि° मे बाणी सग्रह 
करते समयश्चौ तवलरम जोन गविाका पठ" नाम से करिया था दसं आद्य कीः सूचना 
सग्रदकार् ने पव-सग्रहुक अन्तमेदी है जिसका उत्नेख पे कियाजा चुका द। प्रकारित 
वाणी के २२ पुष्टो मेद्य संग्रहुकरा निस्तार हुमा दै। ये पद विभिन्न रागोमे स्प 
गये है। 

विषयवस्तु--विष्रय कौ दृष्टि सेदहन पवो मे पठे निरूपित विणयदही आए है 
सान, भविति, वैयग्य, चेतावनी जादि विभिन्न विषयो को फेवि मै अगते दरा भीत काव्य का 
विषमं बनाया है। कही तिरहिण। अशत्पाकी पुकारदहैतो मही पिया मे दिष्य सौन्दर्यं की 


ककनन्योतणनौननेनकिण 





१, अ० व९; दुष्टानते सायर, पूर १०१५-१६। 
२. केवनराम स्वामी : भरी सम्तेही सम्प्रदाय, पृ० ७१। 
त, भर धरार, प्रत्यु सद्या, पृ* ११९७। 


श्वासी रारण : र्दमादे २९९ 


नि पकी, कटी नाम महिमा कपैर्ट हनो कही जात्स-वन्य का धृष्ट वग्र॑न)' नमं महिमा 
का महल्थ मम्कर टी वह रामनाम पर त्यावर है-- 


"राम तुम्हारे ताम की मं बलिबलि हारौ 
जी तिरत कहा देर है सायर किखतारी 1 


धम सर्वव्यापी ह्ु। वह कहा है भारक नही, कदटानही जा सकता] गम अगोचर 
ग्म निकट नही दोतते किन्तु स्मरण करनेपे वह हृदयम ती माणित्त होने कगे ६ 


"रम्यो सब म॑ रमि स्हयो दो) 
हहौ कटं नाहि कषयो नहिं जाम) 
भनी उदक वार मे हतभूफ, पुष्यगध तिर तेल । 
पयं सं चिरत परशि परिपुरण, एस हौ तिल्यो है भुम! 
अग्र अगोचर निकट न वहो, विन करणी सुखं ब्रुर। 
भजनं किया उर अन्दर भि, आपा पर म्‌ भरपूर 1"° 


पवि अपने र्ट रामं करे स्कर मनने कै विपु नट सदृ नाटक कर्‌ उषे मोहना 
जाता है--- 


“रूढा राम रिषाथ मनाठ, निसिदातर गुण भार हौ) 
नदेवा श्यं नाटक करि मोह, सिन्धू रागं चुणाऊ हो! 
हीट सतोष दया आभूवण सम्थाभाव नषाम हो) 
सुरत्ति निरति तई मं राद, आन दिका नहि जाडंदहो) 
क क ॥ 

स दिधि कणिकं राम रिद्नाऊ, प्रेम प्रीति उपना ले। 
अनंत जन्म फो अतर भागा, रामचरण हरि भाऊ षह!" 


ररकार थति अर चुदरी गुरतिवे, हृन्ठी मेलने का दूर्यं भी कितना महिमामय ई. 


““र्रकार पत्ति गुरति सुरी अर प्रमं हौरी हो) 
वर अविगत नहत अविनाश्नी, सुदेरि नबरकिरोरी हो । 





१. स्वामी केवससमे ' श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पठ ७०.७१) 
२, अण वार गावाका पह प १०००। 

३. षष्टी, प° १९०५1 

४, बही, पू* १००१ 


‰३० ह्वमौ शम्वरणे; जौर्वनी एवं $तियों कौ भ्यव 


पचस पीस गाल उडाई, तिरगुण केषर गारी ्ष। 
भभ मबीर साच करि युधो, भरत प्रभ पिचकारी हो, 
हीर सिगार नेह अति नौतम, सेतत पिया पियारो शो । 
जनह नाद बैन धुनि उठे, रजतं गगन मच्चरी दो । 
फागुढ फा रमत भयो भु, जबर बरसं भारी हो। 
भीजत भुरति गरक भई चुख भै, निरखत सूपं मुरारी हो । 
जीवं सफल भयो नागरि को, छागो रगं करारी हो, 
रामचरण पिद फगवा चर्कस्मा धरी मकि हमारी हौ!" 


णद्ध! राम कवि का जोवने प्राणाद्‌ है-- 
"स्मदयो मेरो जौबन श्रां अधारो रे। 
सतगुरु क्षरण परम निषि पाई जारो वारम षासेरे। 
रामरसोयण भरि भेरि पीठं माया को रसं खारोरे। 
आदि न भत मरं महि जामं खोही दष्ट हमासे रे। 
जल मे सहरि लहरि मे जलह पू शब पुर पसरो रे\^ 


राण दसाब्रण का स्वाद ठय नरया उसते दुर नही दते देता 


“रामस पलक नं कीजे न्यारो। 
सी युज यटि नहि जाये नरं तेन को अबतारो \“ 


स्रामो समचरग करा कवि व्यधितस्वे गावा के पदो मे क्षुव न्दियहै। मनीरकी सति 
बेभोखमकौ विरहिणा) सदिसे महर (कृषा) केष्िए येः कितनी उत्कृष्टा सै निषेदन 
कन्ते द-- 
“सादया अरज हमारी शो । 
निरहिनिं ऊपर कौणिये, दुक महर तुम्हारी हो ।"“ 


भरलौनेको पत्तियोमे तामौोराकी वेच्नीस्वामी जके हवयको मरही ह, पथ निह 
अष्कि भकं जातौ है, रात-दिे नाम छेकर पुकारतौ है रमना रम की भाला मे-- 


॥ 9) 2) 0) 8) ॥ 





१. अण क्ा० गोवा को पद, पण १००१। 
९, वेही, पृ० १००४। 

३. धद्य । 

५, तदी, पु* १००६1 


हभामो रामचरण : र्नं २३१ 


स्मर्दया मेरो पलक न कामे ष्ट। 

दरश तुम्हार कारणे, निक्षि वासर जै हो। 
दशं दिशा आतर करू, तेरो प॑य निहारं हो) 
राम राम की टेर दे, दिन रेण पुकरूंष्टो। 
मेन वुखो दीदार जिन रसना रस भच्ै हो। 
हिरदो हृलसे हित कूँ, हरि कब परकक्षे हो। 
स्वाति बद चातके ररे जल भौर न पीवैहो) 
घन अशा पुरे नही तो फक जीवं हौ। 
दास कौ अरदास सुण पवा दरक्षण शीजे हो) 
रामद्रण चिरतति कै, अब मिलम न कौं हो 11 


पिरहिणी को अरदास' भ्रियतमने सूनरी नौर तमी फागं सेन्मने मे हौ उसे मुहा- 
गिन वना दिया) विरहिणी सनाथ हो गई, उमके मन का धरम दर्‌ लो गया। यथा-- 


“लेत फाग री, सोहि अस्यो राम युहाभ । 

कर्यो हाथ नाभ अभ्रला फो, अंतर भरम निलापो। 
जायो भाग राग बध्यो पिब सूं, शरणा को फल पायो, 
भरि पिचकासे प्रेम पिपारी, सन्मुख श्याम चलाई, 
अवत हुत करई पत्ति हत सू, सुरि अंग सगाई) 
अपणो भगं दियो मण सागर, चचलः अघल कराई, 
जसे नीर अहै सरिता को, सभद समंद दोदर जाई। 
अरस परत अंतर नाहि दर्शे, परस प्रीतम प्यारी। 
जैसे डरी भरौ सरयस भो, कूण करे जल न्यारी 1/3 


दरौर्‌ को नेद्वरता एव क्षणममुरता पर भी क्वि की दृष्टि दहै। वह्‌ शरीर को उस्र पहने 
के समानं समज्ञता है जो भजि या फल मे उठकर चर दे-- 


"यो तेन पाहु.वणो रे, मति कोड फरो गुमान। 
पिरसू भाल्हु नि भाज मे रे, उट चलं मिक्नमान 1“ 


उसे मृगजन् की भोर अकषत भ्रमिते भन पर्‌ दया अती है। बहुमनकास्नग दने की 
चेतावनी भी देतां है-- 





१, अ० वाऽ, गवां का पद, प° १००६। 
२. बही, ष १०५९। 
३, मही, पु% १००५। 


२१९ घ्वामी रमचरण : जीवनी एवं कृतियो कां अध्ययनं 


“मन तु भरम भूत्यो बीर। 

मृगतृष्णा जल देखि ध्यायो, परिहरि पर्यट नीर । 
साधः प्रीतम परिहुरया रे, कफो न बंधवे धीर) 
मात पिता सूत भिनी रे, न संग पाव पीर] 
धन लोचनः मति देख भूलं, ये सव नाही धीर) 
जगतत धारयो राम विसारणो, गहु कौड़ी तज हीर ॥"" 


सम्पादक ने उस मग्रहु के अन्तमे स्वामी समचर्ण के तीम आनी के पदे रष है। 
भारती के तीसरे ण्दसे आसती कौ पोच स्थितियों कै वर्णन द्वारा सुरति शब्द योग" अर्थात्‌ 
जव भौर ब्रहम के मिन फा सदर चित्र प्रस्तुत करता है-- 


“भारति अचल पुरेष अविनी) 
धट घट व्थापक सकल प्रफाल्ली। 
परथम आरति भिर बुहुरथा। 
राम राम रटि कमं निकार्या। 
दुखरी आरति दीपक जीया। 
हर्द प्रेम कावणा होया) 
तीसरी आर्ति म्भ भराया। 
नाभि कमल सूं गगने चद्ाधा। 
चौयौ आरति चौकिं धिरानं। 
नहा अनेहूद का बाजा नाज, 
पचह आरति पुरण कामा] 
सुरति परत्िया केवकं रमा) 
सेवकं स्वामी भया समाना 
रामिहि राम भौर नहि आना, 
रामचरण एसी आरति कीन । 
परति नमर भर जुग कग भीजं 1: 


करा! यक्षि--गरवा फ़ा पदे' स्वामी समचरण का पदन्शेली मे रचिते ए मधुर एम 
गेय पदे ऋ मग्रहु है। हने पदो को कंमौर जादि सत कवियो एय र्यचत्त पदो फे समकक्ष समक्षा 
जना चाहिए! पवो मे स्वमी जौ वित्तिवत्‌ स्पष्ट हुए ६। विभिन्न सगो ते निमित दन 





१. भर वाऽ रवा का पद पऽ १५१३ 
२. वही, भावा का पद, पूर १०१६। 


ह्वाली रामचरण ; रचां २६१६ 


पदो मे स्वामी रामचरण काकवि गम्भीर म गम्मोरतदर आर पम्भोस्तम विपयो को सच्ट 
ठग से अभिव्यप्त केश्नेमे सफ हञ्ण दहै। काव्य सगल होना चाहिए" मिल्टन्‌ कौ यह्‌ भाव- 
धारास्वामीजौ के पदो पर मलीर्माति चरितण्थं होनौ है। १०५ पदोकेदसु सग्रह मे 2५ यार 
का प्रयोग हमा है! २५ विभिन्न सगोमे रविन प्ये की सश्या हूर राग पै ममक्ष यदौ 
जाती है--१ रगं भरव ३, २. राग लल्ति ५, 3 राग विभातं १, ४, यग विक्ावकत ६, 
५ राग जेजैवती ५, ६ राग आमा, ७, गाग गाड ६, ८ सम सारय, ९ रागगोषरौ २, 
१० रग वसत, ५, ११ दाय काफी ४ १२ य॑य आसास्धू ४ {२ सग कल्याण २, १४ 
सगं कनडो २, १५ राग फन ४४६ रागि विहाग ३, १७ राय मगर, १८ राग 
पजा ८, १९ रगे तोरट ९ २० रागमारू १, २१ यग जंतश्ौ ५, २२ सगे धनाश्री 
५, २३. यण केदारो ६, २८ सग जोग धनाश्री ६, २५ यग आर्ता ३। 

स्वामो रामचरण का यहु पद-सश्रह विभिन्ने रागामे च्छा हानि कै कारण स्वामां जी 
के सगोत परेम का परिनायक सिद होतः दै । सत्त गवि पवकट एव मम्बमौका होते चे! उनका 
सगो प्रेभो होना +स्नामाविकः नदरी । दम स्चना के माध्यम से कृवि पाठक का गम्मौर विपये 
फो निकटा प्राप्त कसति मे मफलट हूभा हु । सगोन कोस्वर लहूरिथि म डवा स्वामी रामचरण 
क कवि, दानिक, भक्त एवे साययः का वयवितल्व हनं पदो के माध्यम से एक साव दोकष्रिय 
ले उल है। दारय चीर माधुयं सावो के अनुपम सगम कौ लहर सत रामत्तरण्‌ के एन 
निर्मुणः पदो मै तरगाविन दृष्टिगोचर हो रहौ है। मा सजस्थानी दन्दो है पर इसमे विदेश 
मूच कै शब्दो कोः स्वाभी जौ नै उदार होकर सनेहु दिया है! वस्तुत यह्‌ उने परः सूपे प्रभाव 
की भोर निदश केन्ता है। दरवेश, चटक; अःसिया, पीर, फकीर, अलमस्ताना, रबव्वद, दजेख, 
भिस (विश्न), अदेय, फल, आव, गुयल, अओजूद, दीदार, मुर्मद (मुद) आदि बहत 
सशब्दः गोद तो विवशो मूलके पर हमारे सौव मेये समस्सही गए ह भरः अब भपमी 
शषा फे बाहर ६नंका अस्तित्वे मात्र एतिहासिक रहं भया है। 

स्नाभी रामचरण का विकार साहित्य जिमे उनके भोखव्रती गृहस्थ दिष्य श्री नवकसम 
एव अवधूत वैरगो शिप्य स्वामौ समजन ने परिथमपू्वेक समृहीत्त कर्के स्वामी जी के जौगन- 
फाटमे दही सम्पादिते कर दिया था, वह्‌ अभी साहित्य के अनुरागियो एव घ्वोजरवेत्तग कौ 
दष्टि आकृष्ट करने मे मफल है। 


। 1, 


द्वितीय खण्ड : विचारधारा 
पचम अध्याय : अध्यात्प-पक्ष 
षष्टः अध्याय : लोक-पक्ष 
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पशवम अध्याय 
स्वामी रामचरण की विचारधारा : अध्यात्म-पक्ष 


स्वापी रामच्रणं रतत एनः हजार पृष्टा का विभाक्त नाणी णव प्रन्थसार्िस्य उनम 
त्रिचाया का अलुक भण्डार है| श्वामी समचरणा सन्न थे। उदरनि उच्व वेध्य पृष्ठ मे जन्म 
लेकर यौवन के आरम्भिके क वपं जयपूर-गज्य नैः उच्वपदस्य मेमरचारी कैः ल्प संच्नंमत 
कर्ने कैः उपरन्त यन्त जीवन ग्रहण किया धा। श्रवति शट' छोडकर निवृत्ति कौ अर्‌ 
उन्मृ्व होना उनके ऊवने क; महतवपरण धटन्य थौ । उन्टोने अपन सन्त जवनं मे स्यवित्तगत 
सधना के अनेक प्रयोग स्यि अर उनं अनुभवो कौ लकेर समाज की ओर तंत्रगर्ति से मुद्रे 
साजे के पद्धण्डप्रिय एव दोगी सेकेदाये के गृचक्रो से मधये कर्‌ (सम धम" शी विजय पताका 
उन्दने राजस्थानी मुमि पर्‌ फह्रायौ अर्‌ सोकश्यत करन का यडा अजिति केर का कं 
कबीर सदृश (राजस्थाने के समचरणः' हपु । 

स््रागमी रामचरण विचारक येष उनकी विचारमररणि जविनं ठै विभिन अनुमनो नं 
सपोधित होकर अध्यष्त्म एव खोक दोनो प्रश्रो भा विधानि करते मे सफल हई ह| जीवन 
जीर जगत के नना व्याघारौ षर उनकी दुष्टि था) साथी छोक-पर्लोग, ईश्वर जोन, भादि 
कैः सम्बन्ध की जिज्ञामाएं क) उनके सीह्ियका ग्युगार बनकर अहह! स्वरामी जी नै अनेयः 
दशनोत्पत्त विनासा का मथने भी प्रकार कियाय अर सार्सारशो गहिच्दै' कारिद्धान्त 
मपन्यक्तर 'यम-घर्म' एत्र सामसु पथ कये उक्तं प्रतिष्ठित किणा। जह बे अपने पीट 
सावुमो एवे हस्थे का एके सुव्यवस्थित स्गटन्‌ कोठ गए कही उन्होने समाज को एक 
सुत्तिन्तिनं विचार-दरशनं सी दिया। अध्ययनं की सुधिधाकौ दुष्टि सं उपेहमदो पक्षामे 
विमाजित केर सक्ते है-- 


१, अध्यात्म पक्ष । 
२, कोफ पक्ष 


१, शध्पात्यप्त 


उवकटिर पीताम्वरदते कडण्जाङ के अनुसार शिर्गृण सष्ण्दाय ॐ अन्तर्गत प्राग. उन 
समी जातो का युदर्‌ समामेश पाया जाता है जो भारतीय आध्यात्मिकं नित्रारो मे मूत्मनान 
ममक्षी जाती है! नपने सागप्रही स्वमा केही कारण हसने भासत की माष्यालिके पद्ध. 


३८ ह्थाभी संपयर्ण । लीगभी एमं कृतिव को भष्यम्‌ 


तिम के सास को अपना लिया है) भारत कै निभिं मन्दिलनी मै समय-संमथं पर माभ्त 
होकर सस्ति के क्षेत्र मे जो बुद्ध भौ एकत श्रदाने किया है बहू कनीर के भाविभवि के पे 
देही, निर्गुण विचारय पे सम्िदिन हो चुना भा। भजपाञाप के साण-साश योमासभ्मास, 
तन्नौ से उधार्‌ ठो गई उसकी रहस्यमयी शरीरस्वना प्रणाली, उसके इरा प्राण आदिक 
उपयोग, श्रकरचार्थं का अद्रेतवाद, भक्ति कौ साभना-द्वि भीर सनवाद मे दी पडते वाके 
उपानतमक मावो की दरन्द्रियस्पशिनी तीत्रदा मिसमें विषमी जीननं कै उक्तं धृणास्पद अशक 
अनाम्‌ रहा करता दै ग! ताति सभन क जंलिजापं है, २ बभौ येहा आकर एक सूकगतर 
मापक रूपमे सशक्ष्ट हो गए हे।"' 

डा* पोताम्बरदच बदभ्याल दरार प्रस्मृत सन्त मत श्यी साध्यात्मं विचारधायकी 
यह्‌ समौक्षा गुक्तिधुम्त दहै। वस्तुत सन्त स्वामुभूति को प्रगृखता देते थे। इसलिए कबीर 
नादि विर्ित्र सन्ता को तत्कष्धीनः भमिति या योग सम्भ्रदामो की चिन्ारसीयामे बधा नही 
जा सना । वे प्रचलित विचारधारा एक उपासना प्रद्धतिथ प्रर सौधौ चंजर डालने ये भौर 
मुद्धि की कमोटो पर उश्नकीः परख कस्ते थे, सन्खगो मे शण्डन-पण्डनं एव शग -तरितकं दरार भी 
उचै जचने थे अर्‌ ईम प्रकार उनके आदनं के थथत पर श्रे उतरे सिद्धान्त उनके अपने 
हा जाति थे। फिर चद वे किंसोभथया मतकेषहौ रिन्तरुजो विचार्या पद्धति उनके मापदण्ड 
नटी स्टार पतो उसकी तोतो आलोचना कषे मे मोः वे नही चकते ये। दसक्िएु मन्तो की 
वाण( विक्षित्न विचारधायथो की सणमस्थली है। दसो से सतवाणी कोम भार मनुर हैः 
सथ हौ प्रचण्ड ओर उप्र" भोर यही कारण दैक खन्न मध्यभागी फ जातेहै। 


स्वामी रामचरण क्रा सध्यसासं 

स्वामो रामचरण ने "मध्य को जग" निद्धको अंग" आद थ्‌ क) अयः से मध्यमां 
कृ निरूपण किया ह। अतिवादो छोये को छोडकर सथ्यमां के ग्रहण फी बढी स्पष्ट भानत 
स्बप्नोजो को याण्रा मेदूष्टिगौचर्होत्रीहै। स्वामी जौ भृहुत्यामो एवं गरहमासी दोनो से अलयं 
पद्‌ भोज क राही--समन्वय भार्भ--को सन्त कषूते ई । सन्त जन' चर छोकृर बतं मे निवास 
करने वरल या गृह प्रपचो मे छिप्त रहुने वाल्य से पर मध्यमां के अनुगामी होते दै--~ 


"फोर गृह तजि बन भया, कोई रद गृह माहि! 
रामचरण ये घतजन्‌, मधि ढे मारण जाहि 


सन्तो को प्रवृत्ति एव विवृत्ति के वीच का परथ ही सहज प्रतीत इभा मयो प्रगृत्ति 
मे भनूष्यं सशयो के नोच जलता है ओर निवृत्ति मे उ अभिमान भक्ता है। इख दोनो 





१. डौ° पाताम्बरदत्त बड़ध्वाक्र : हिन्दी काव्य मे निरमुण सम्प्रदाय, प० ८-९। 
२. वैच केवकरम स्वामी ' श्री दामसनेही सम्प्रदाय, पृ* ७२। 
द. भ* वार पृष्टो, मर्ते को अग्‌, पृ* ५९। 


हद्रौसो राम्रच्चरण ¦ भिदार-धारा २६९ 


अतिवादो केदुक्च सेपरे होकर सतत भजन मे रत दहता है। यह भजन ही मध्यभार्ग है जिम 
पर चेन्नै की सदे स्वामौ रामचरण देते &-- 


"बृह म तो सासो दहै, चन मरही अभिमन। 
रामचरण दोन्ध तज, संतं भजन गालतान ।*" 


कोई योग साधकामेरनदतेा कां गाग्-कामना मे। स्वामौ समचरण योम-मोयदोनोको 
रोग ममक्ञकर उससे दूर रहने का विचार व्यत करते टै गौर सम-भजनं के मध्यमां पर चलन 
की व्रात कहते द, जो इस मध्यमाग परः चत्त हु वही साधु ह । "उन्हे मरपूर मुख सिल्तारहै। 
योगौ ओर भोगी नो ही अतिवादी द पर ताभ मध्यमार्गी है। 


कोर सण जोग ष कोई मे भोग। 
रामभजन मधि मासि, चाक हरि का खोग। 
लोभ भोगं दोह रोग हैः समचरण तजि दूर) 
मधि मारण साधू चत्या, पाया चुख भरपुर)" 


प्वामी समचरण लोक-परलोक दोनो के सुखकोा दुखं हौ समस्ते ट 


“कोद आश परलोक की, कीर सोकं का सूक्ख। 
राभ्रण संत राम का, देखं दोन्य्‌ दुःख)“ 


तने आकारकी सेवा कररता दहतो कोई निरानार केला भाव। पर सन्त जन मध्यमागर 
कीं साधना क्रते है-- 


“कोरु सेवे अकार को, कोई निकार का मेषि! 
तसमचरण्‌ शे पंत जन), सभि का करं उपाव) 


164 । 
निरयण ओर सगृण, गन्ति ॐ दोनों एकारे ने नाम" ही सकी दत्ता है। यहु नामस्मरण' 
टी मध्यभागं है) 


"“भहिमे आया खो गुन, निर्मुण पुद्षल नाहि। 
पुंनाम सुं साली रामचरण, उभे भर्ति क माहि) 





१. अ० भार साकी, मध्य को थग, प° ५०) 
२. षह । 
३. घटी ! 
४. बहौ । 


९४७ ल्मी समवर्ण : मोनी एव एतियों क्षा अध्ययन 


मधि मारम है रामनाम; समरणं भेरिये भीख) 
समचरण हम्‌ क्या कटै, या अनंत कोटि की सीख |“! 


निप्कर्पं यह्‌ कि स्वामी समचरण गृहवासनृहन्याग, योग-माघना-मोगन-कामना, रोवं- 
सुन्द-परलोकः आया, आकारः सेवा-नि येकारं भाव, संगुण-निरगुण भादि अतिवादौ छोय से दूर 
हटफारः निष्काम भव ते (सम भजन ल्पी मध्यमा पर च्चे कम उपदेन देते ह । निप्क्पमं 
म।वं से नमोपायना प्रते बाला कहास्वषूप हो जानी है-- 


पधि ए मारय चिता, पला च पकड पोय। 
रोमं भजं आशा तजे, तो ब्रह्य स्वरूपी होय \“* 


स्वामी रामचरण द्रवाय निदिष्ट थम भजन्‌" का मध्यमा स्वर-बन्धन, जद-पामं 
अर सू्वहिर की व्रियाभो से परे मेज पथ है । यहु हद-वेहद से न्ाया मागं है।१ यह्‌ योग- 
म्ण, सकार्‌-नियकार, सगुण-निर्गुणं आदि विभिन्न प्रो से परे निक्ष पथ है। जह मने- 
पक्ष ई वहाँ हरर दही । हरि तौ उनके निकट रोता है जो निखख' (निष्पक्ष) होते है 


"सत कौ प हरि दरि है! निरपख राम नृजौक ! 
रामचरण तिर्पखं भया, सिनहीं पाई ठीक 1 


स्बामी जौ सत-पक्षो क चते मे पूर्णं आर ज्रघ्रटो से युक्त मानते द तथा भुषी उ मानते 
ह जो निग्पख' दै-- 

"पल्ला पल्ली उलन्नाड है संचतताणौ होय) 

सोमचरणं निरपख विना, चुकी न देख्या कोय 1*\ 


मिष्पक्ष का प्रतीक राम' ब्द है। वह्‌ तीनो कोक मे भ्वितं हो र्हा है-- 
ट्‌ हा रह 
“एमं शब्द निरपखं है, तीन कोक धुनि होम \१ 


१. अ० वार, सदी, मध्य को भग पर ५०] २, व्ही । 
३. (धिं प्वर्‌ कोर जट पिवै, भूर्ज केरे अहारः 
समचरण तु राम्‌ केदः मधि का पथ विचर) 
कोरह्रुमरेदहद मै कोई बेहद जाय। 
रामचरण जत राप का मधिमे रै समाय)" 
वहु, साष्ौ, मध्य को भग, पू ५१। 
४" वही, साच, निरपस को धग्‌, पू० ५१। 
५, वही। £, वे) 


ह्वारी सयदरण : विच्चारधाय २४९१ 
भवत उमो मनाम का रमस्ण कर मन का विश्रामं स्थट पा देता ६ै-- 


“जगत गहै मत आन फो, भक्त भेजं दक राम । 
रामचरण एक पार्दये, मन की सजलं भुफाम्‌ 1" 


“मन कौ मज मुकाम" तक पहने कै च्िस्वासी जी ण्व ही पर्थ का निदि 
करते ६-- 
"“'रा्रचरण सता तणा, रामनाम पंथ एक । 
अवै भसं फी भूलि सै, मत का बन्ध अनेक ।"" 


यही. एक प्य (मध्यमा) गभी समज्ञदारया का पन्थ द्वै । जो नायमङ्ञ है, उनके मार्ग 
की गणना नही की जा मवन। -- 


“समन्या समक्षृया एकं प, पहुचै निज घर माहि 
समचरण अणसमक्च का, गा निण्या न जाहि)" 


मागं कौ सूक्ष्मता 


स्वामी समचरण ते "मध्यं कोअग' मे जिस मध्यमा्मं या राम पन्थ के अनुगमनको 
बात कही ह, उस पन्थ से सम्न्वित सूष्मता की चर्चा वे शुक्षम मागं को्जग ही कवेः 
अन्तर्गतं करते है! स्वामी जी के अनुमार "रि भारग" अत्यन्त सूक्ष्म है, उस मागं स किसी 
भारवाही को प्हुचते नही सुना गवाह “वे हरिमभि के छियि मनकी स्थूल्ताका निषच 
करते & भौर सूम मागं पर चलते का निदेश देते है जिसमे लघूता की अत्ति ह। इसम्‌ 
अभिमान को भारः कर सबसे छोटा हना पडता है, तमी इस यह्‌ परर चदा जा सकता हु-- 


""लमचरण हरि की भगति, मोटे मनन नही हय ! 
सक्षम भार्ण चलतां, अति छधुताई भोय । 
सेब भूं न्ह होय रहः अहुमाने करू भार) 
राथचरण यू चाल्यि, सक्षम राहुं विचचार)“ 
१. अ० वा०, साखी निरप॑ख क अगर, पू ५१। 
२ च्ही। 
३ वटौ, साखी, पथ कौ अग, पुर ५१। 
५, श्श्टूरि मास्ग बहु पृक्ष्म हे, पैसं फोरा हार्य) 
रामघरण भिर भार छे, पहता सुण्या ने कोषं । ` 
-- वही, साखी, सुक्षम मागं को अग, पूर ५२। 
५. वही । 


३६ 


२४२९ स्वामी रामचरण : जीषनी एवं शतिये फा अध्ययने 


यही सूक्ष्मं मागं अगमधरःकामार्गे है जिस पर दात भरतो चला नही जा सकता, 
ह॑, दिनं रहते वेय से दौडना पडता ६1 स्वामी रामवरण "कख च।रासी" कौ सातं भौर नरेदेह' 
कां दिनं नया ल्यम्‌ सजनः को पथ का रूपक देते है-- 


“यक्षम पंडा अगस धर, तिषा भेर चल्धान जाय । 
रामचरण दिनि क छता; वेगविगी ध्याय। 
लख चोराश्री रातडी, तमे कष्ठ चै होय) 
रामचरण नर देह दिन, यमभजन फरि सोय 1 


ग्वामी दामचरण के अनुसार सुध्म मागे मूक्िति का मार्गं है जिसपर साध्रु चरती हैँ! 
चाडा पथ' (स्थूक मं) "अधोगति" का मागं दैजिम्‌ पर्‌ साय समार चकतत। ह! ईयलिषएु सूरम 


मागे को नोध करजा ठयं पर चठ्ता दै, वहे "सदेम! होता है, चह संदा मुखी रहता है, उत्ते दूखी 
नही देवा गया-~ 


“सुक्षम मारग भुक्तिं की, धुक्षम सौधू सप। 
चोडा पथं अधोगति, सवं जगे चील्या जाय! 
सुक्षम भारा सधि कैः चाके ुक्षम होय; 
रामचरण सुक्षम पुखी, वली ने देया कोथ ।“* 


स्वामी रामचरण इय मूक्ष्य आर्‌ स्थूल को फितने सामात्य ठ्खु से समस्ति है, ध्यान 
देने योध्यं 


+ 


“युष्तम भार्या नां सुष्या, सोटा मारया जोय । 
सुक्षम बडा ना क्या, बडा मारी होय) 


स्वामी रामचरण के राम: रमतीत राम 
रामावन सम्प्रदाय मे दीक्षित स्वामी रसम॒चरण समोपासक ये, किन्तु दनक राम 


विष्णु के अवतार दञ्रथके पुत्र गही । ये ^स्मतीत सम" है, जौ श्रह्यके पययिं है, अण्काणी' 
का आरम्म ही 'समतीत राम! की स्तुतिं से हता है-- 


नमो राम रमतीत नमो गु्देव स्वामी । 
नमो नमौ सन संत नाम र्टिभेये छु नामी ।“ 





१ अ०घा०ः साखी, सुक्षम म्म को अगः, प° ५२) 
२. बही 

३, वद्टी। 

"४, वही, १० ६) 


स्यामी रामचरण : विचारणास २४३ 


न्ह (पमः' फे समक्ष न्तमन्नफे फवि तन, मन, घन, प्राण ममी कुछ न्यौछादर केरे 
मने त्यर्‌ दीखता है-- 


“जिनके चरणो हेठि रहो तित श्रीश्च हैमाय) 
तन सन्‌ धन्‌ अरं प्राणं कर नवव सारा + 


यहु "राभिः सवेव्यापी, व्थाठतनामा, कर्णाय, करतार, भक्तयटसल, सर्वे, जगमाठक, 
जगतृगुर, आनन्दन, मूस्रारि, विदामिन्द, नियाकम्बे, निच्प, घन्तर्यामी दै-- 


“नसो सम समतीत सकल व्याध धणनमिी। 
सब पोषे प्रदधिपाल सजन क्षा सेवक स्वामी! 
करुणामय करतार करम सव दरि निवार, 
भरतं विशछलता विर्द भवेत तत्काल उधारे। 
रामचरण वंदन करं सब ईहन के ईश्न। 
जगपालके घुम जमतयुर जग जोवन जगदीद्रा । 
आतद्धने युय राक चिदानन्दं कहिए स्वामी । 
निखलेवे निरकेप अकल हरि अन्तर्यामी । 
वारपार मधि नाहि कूण विधि कयि सेवा 
नाहि निराकार आकार अजन्मा अविगत देवा 
राभच्ररण वदन करं अलह्‌ असडिते नूर। 
सुक्ष्म स्थूलं सालो नहीं रहा सकल भरपूर" 


अपर कमै पक्तियो से यह भी स्यष्टह कि उसका गोरःछोर नही, वहनं निराकार हं 
ने मारार, वह अजन्मा है, अविगतं ह्‌, वह॒ अखण्डारोक्पूणं हं, पूष्ष्म-स्थुल सभी उसे पूणं 
है! स्यामीजौ ने उसे कैवन्य स परे सक्षात्‌ परब्रह्म एटा है, ब्रह परब्रह्म अङ्क, जम्भ, 
अखेख, अक्षेप है, वहु आवागमन सै रहितं कभ, काया सं परह, वहं अमापहै, अथापहे मौर 
अनन्त ह! शेष, भनकादि, शिव आदि भी जिसका अन्त नही पातत, पमा ह वह्‌ निरजण्‌ कतं ।' 


शमम ममो परब्रह्म नमो नहुकेदक रया) 
नमो अभग असग नहीं कटं गया न जाया । 
ममो अलेष्व; अष महीं कोर क्म न काया। 
नमो अमाप अथाप नहीं कोई पार न पापा। 





१, अ शा9) वण २ | 


२, महरी । 


९४ घ्थामी यपर्चरण ; जीवनी एवं एतियौं का अध्ययनं 


शिवं सनकादिक नेष छ र्ते स पावै अन्त) 
रामचरण अंदत करं नमो निरनण कतं ।/ 
4 र्जर्णं 1 { ४, ट 
पह निस्जणं कन्त ही निर्जण सम ई 
"समरणं फा शीक्ष पर एक निरजण रथि) 


11२ 


वहु राम चिदानन्दं लिदल्जीव होतात दहे हीः, सुख कसागग्भीरहै, उमीमे सनी 
बरुन ह-- 
"“विदानेद विरभीन हैः है थुखसागर राम। 
रामर्रण सुख राम भः जोर सयं बवेकामि\"' 


सव तत्लो का सार "सामः का नाम है-- 
“राम नाम्‌ ततसार ह, या निन मोर फक नाहि } 


108४ 


सह सूप-वणं से रहित, "सक सुष्टि को मूल करतार'--रमं है-- 


"ख्यं वरण सू रहितं है धरं नहीं अस्थुख। 
रामचरण तो युमसिये, सकल धृष्टि फो भूल) 
सव शवां शिर देव है, धृष्टि तणो करतार। 
रामचरण तकि पर, सोही देव हमार "^ 


"राप" अकेला सामय्य॑वान्‌ है, अन्यं सभी, देव उपके समक्ष याचक है-- 
“समथं एषतो राप हैः जाचक सबहु देव ॥*\ 


"रका ही ब्रह्म है 
“ब्रह्य शब्दे रथकार है 1“ 





१, अण वाण, १५ ३। 
२. वही, पू५ ६। 

३, षही । 

४, बही । 

५. वही, पू० ९। 

६" बहो, प° १६। 
।॥ बही, पू* २९। 


स्थापनी रमच्रण । विषारधास २९५ 


यद्‌ भातपति परस्मात देश-काकः नुम-अदुम धीर भेदाभेद से परे सवत्र व्याप्त ई-- 
ष्क काल पुनि शुभ अश्नुम, मेराभेद सु नार्हि। 
आतषवति परमात्मा, शरत्‌ रहय सब उहि 1" 

उस धट-षट ग्धापी राम को मनुष्यं मृग-वुद्धि केः कारण प्राप्तं नही कर पना-- 


“दते घटघट राम ह, सप्तगृड सू गम होय। 
समचरण नर भूमे षी, ततं ठह ने कोय 1" 


"ताम समर्थ्दकोमयः मे स्वामी रामचरण के सम" निग्प्रा्यो के भा्रार, सकृत 
निरनाज", मरौ निवाज, भक्तवत्मक विष्दधारी हप मे वणितं है-- 


"निर्धारं धार सकल शिरताज हे। 
अश्नाथु के नाय मरौवं निवा हे।" 
अश्रा कै नाथं निरव्जन रामजीदह्‌। 


“भक्त निछखता विडद भक्तं पछ सौरे) 
परिषां रा्चरण यह धाखि भरं सथ कोय रे" 
'जन्द्यायगा विचारक थग मे स्वामी जीने ए रामं कौही बुष्टिका भाषारः 
माना ई 
"परिषां राम्रण इक रामर दृष्टि आधार है!" 
वह सप्र ही सबका सिरजबहार" है-- 
"य सबको िरभगहार एक ह राप २14 
वह्‌ सामन सचेत है, न अदं, न रक्तंह, न सन्न, अरनद्यामदही हू अर्थान्‌ अर्व है। 


गृह खत्‌ र्म, तमके तिरयुन फसिकी सीभ्रा सेपरेदे) वह्‌ ््मया' नतो दृष्टिकोजरे हेति 
है भीर भमुष्ध्मिही आता दै) उसका नामही सव कामनायोकी तृप्ति कते म इनधं दै-- 





१, अ% ग9 पृ० २७.। 
२. ही, १० ५७। 

३. भी, १० ७६। 

५ बही, पू० ८३। 

५. बही 1 


२४६ ह्थाभी रामचल्णं : जीधनी एवं फएतियीं फा अध्ययन 


"स्वैत जदं अश र्त सन्न नहि स्याम रे! 
सतं रज तम त्रिय पासं नही फिर जा रे 
दृष्टि मुष्टि नही परं रमणा रम रे। 
परिहा रामचरभ तिपत नाम तन्ति सज काम रे} 
कथित विचार कौ अगः मे स्वामी जी उस राम कीः चर्चा अवित पुरपः भौर अमम 
ल्रव्द' कुकर करते द-- 
(गन मण्डल मे रमि रहय एवा पुरषं अधचित। 
अगम इ्दं कर्‌ रुत है कोड कोद्र धिरला संत ^ 
यह्‌ मम्मू्ण सू्टि रामरमपं है, जसि फाप्ठमं अग्नि, दुम्ध मे धूर्त, पृष्पमे मन्ध, तिद्धमं 
तेल नैर धसती मेनीरका वामहं, वत्ते ही सम्धू्णं विद्व मे राम रम्‌ रहा है-- 
“राम सुष्टि आधार राम का सफल पशारा। 
ओते पोत मिक स्या रम कटु नाही स्यार 
ञ्य काष्ठ मे अनल स्लीरमे धृतं भिलाधा। 
पुष्प गंध तिल तेल धरणिं मधि नीर समाया। 
रामचरण भरिष्ुर् है कटु साली दीसं नाहि) 
राप्र विद्व मे रमि र्या विव राम क माहि)" 
प्र्‌ कुष्डल्या सुमरथ को अग" भे कवि का राम गरीब निवाज का विरुद घारण्‌ कूर परीत निवाज। 
दगया है, दास्य-भाव सै उरे स्मरण करने पर सारे कायं सिद्ध हौ जति दहै-- 
"फस भरी निचाज फा जिडद भरीन नवाज, 
दीनं हीय सुमरण फर जका सरि है काज}. 


स्वापी रामचरण कै राम निर्गण-संगुण, तिराकार्याकार से भिन्ने ह| गस्तूतं शस 
साम" शन्द मे दोनो समाहित है। चौबीस अवतारो का तत्व इन्हीं दोनो अक्षसे मे समाया 
हु दै। ब्रह्म भौर मायाके साक्षी मौ क्रम यही दोनो अक्षर है" राम्‌ नाम्‌ के सहारे अगुण- 
सगण पमी सिद्ध टोगये-- 





१ अण काऽ; पर ८०। 
२ वही, पृ १२३) 
३. वष ! 
५. यदी, पू० १३९] 
५. 'श्रह्य र्द र्कार है, माया प भकार। 
सामनेरण पहु युग हु, निराकार शार अण वार प° २९। 


त्यामी रामचरण : विघारधाय २४७ 


'सर्मुण कहने आर्श्या निगुण नहि आकार ! 
राक्चरण अक्षर उसय चोदीकल्लो का सार। 
चोयीकञां का सर ब्रह्म मायो का साक्ष, 
कहै वेद असे पुराण सुमरि सतां थू भाखी) 
अगुण सगुण सबही ध्या रामनाम की छार 
सगुणं कने आर्या निगुण नहि आकार 1! 


स्वामी जी फा रराम" इना व्यापक दर क्रि उमम सा्ार-निराकानर्‌ दोनो के अवथ 
नाति है। विष्व के समी नारा फा आवार निगकार &। तिरकार का ध्यानकरनै मे 
साकार दोपरहिन हौ जाता ह । निरकार-साकरार कीः नमन्वितत साधना. इसी प्रकार से साधु 
करती हं, वह्‌ निर्गुण ओर गगृण का मेद त्याग कर किरम की आ धना कमता है-- 


“रामचरण आकार सव निराकार आधार। 
निराकार फा ध्यान धरि दोषरहित अकार । 
दोव रदित आकार दसी विधि साधू. साधि) 
निर्गुण सगण भेद दोय तजि एक अरधि। 
रमन्ाम मं आर्या सबही अथ विचार, 
रामचरण अकार संब निराकार आधार 1 +र 


कवि निराकार गौर साकार को क्रमश. आत्मा ओर दह्‌ रूप म स्वौकार कृर व्यम 
नामक दोनाके साक्षी स्म मे प्रस्तुन करता ह-- 


"निराकार निजं आत्मा देहादिकं आकार 
रामचरण इने दोय को साखी नाम विचार |“ 


साच को अग मे रामनाम की सत्यता वताते हए स्वामी जी जत्य सभी को असत्य 
एव व्ययं घोषित करते ह-- 


“साच रमि फो नाम है दूजा असत निकाम ५ 





१. अ० गबाऽ, पू० १६६। 
२. बहु | 

१ षी । 

४, यहु, पू० १४७। 


२४८ ह्थासी रामधरण ; लीधती एषं कृतियो फा अध्यन 


दसी सामे क्त्य राम की एकः कट्पना निभ्नछिसितं पंक्तियो मे ध्यानं देने 
प्राण्य ई--- 
(^निस्प्रही नि्बेरता निराधारं निर्कार। 
सेकस पुष्टि मे रम स्ट्यो धवो सिंस्मेहार। 
सथकौ श्सिरजनहार याम सो ताहि भणीभे) 
दृष्टि पुष्टि अकार रूप माया जेभिणीने। 
रामचरण व्यापक व्योम श्यं ताको सुमस्यसार) 
निस्प्रहौ निवेरता निराधार निरफार 1 


ह्‌ राम अचल ह, "सदा सजीवन मूर्दि" है, रमतीतत £~ 


“अचल राम रमतीतं है सदा सजीदेनं भूरि) 
आभा उपलं विक्षि है नभ्न नहु है दरि 


स्वामी जी ने सम को गरीब निवाज, विरुदधारी, अनाथोका नाथ आदि पोटा षह 
ह, रभ मामप्रताप मेआकरवे रामं फे विभिन्न षूप मे अवतरण की प्ररसामौफरने छगते 
है। मन्हे प्रह्धाद की रक्षा कै सिथि सम्भे से प्रकट हुए भगवान्‌ रामे सन्दभे कौ 
निम्नेखिखितं पक्ति इस दृष्टि से महत्वपूणं है-- 


"वाम राम प्रह्लाद पुकारयो) 
ताको पिता बटुतं पचि हरयो, 
सफट सह्यो पण राम्‌ न छंडयो । 
सामं मेरो मरणहि सङो) 
अन्तिधार भर्बेत सूं रास्थो। 
पिह सपं गज परि हरि भाद्यो 
अल्धकूप मे रमि बचायो, 
सनं भो जा हरि जगं धिशरायो। 
कोप्यो असुर खड्गं लियो कृर मे। 
जने के हितं पगरयौ हेरि शभमे। 
मारयो बसर भषति चिस्तारो, 
भन प्रह्वं कौ मीच निवारी 1 





अण का पू १४७] 
२५ ष्ी । 
द मही, १¶* २०३। 


दयासी राक्रचरण ; विचारधात २४९ 


भणमो विद्धास" क पञ्चमं प्रकरण मे स्वामी रामचरण ने "राम" को अजन्मा, (क्यीकिः 
जो जन्म लेता है, मरना है, वह भ्रम है) निराधार, सकल सृष्टि फा कर्ता कहा है! वहु "राम" 
अनित्य ओौर नित्य का एकमेव कर्ता है । सूष्म मौर स्थर से भरा यह्‌ सृजन उस राम का दही ६-- 


“उपे खपे ममं सब धिन उपर्या निरधार। 
रामचरण वो राम है सबही को करतार। 


कर्तार एफ करणा निधान) 
किये त्य विधि विधि विधान 


परमाणि किये सथ ठाम ठाम। 
किया अनित्य नित एक राम। 


किया सबे ही राम का सुखम धूल भरपुर, 
सोवं आपन होय है आपस कछ तं दूर" 


सुव विलास" मे अकर कवि राम को 'सार्ईया" "पति! "भतरि' गौर पीवः" स्प मे देखने 
नगता है} अपने "रम स्नेही राम' के लि स्वेय “पतिग्रता' नमि धारण करता दहै) उसेही 
तन-मन नर्पण है। अन्य के ल्य हदय मे लैर नही-- 


"मेरा ज्जिर पर सार्य, रलूं रमहथा एक। 
तने भन अर्ध्या तास कू अबे इना फिरो सनेक। 
अभ दूजा फरो अतेक शोर मेर घर नाष्टी। 
मो सिर समथं पीव सवं देषु उन सही 
रासचरण नहं करो ये भिज सतांकी टेक) 
मेख क्षिर पर सार्ईह्यां रख रम्या एक 1" 


'पतिद्ता' नामि की सार्थकता परम्‌ स्नेही समः को एकरस होकर भजने मे ई-- 
"मे भुव सुमरू एकं रत, परमस्नेही राम। 
पूजा दृष्टि भ देखि हः तो पततिग्रता नाम 1 


चहु “राम भर्तार फे व्यि मन को दकतार' धारण करते को सीख देता है, ष्योकि चिना 
इकतार्‌ के कर्तार का स्प्यं सम्भव नही} वह्‌ राम अन्तर्यामी है, वह साच बत॑र' को देष 
लेता है-- 





१, अ० कर, प २३६। 
२, षह, पु० ३५६। 
१, कही । 

8१ 


२५० स्वामी रोमचरण ; जीवनी एवं एतिथौ का भध्ययन 


"एक यम भर्तार को मना धार इकेतार। 
भना एक इकतार धिन नाह परसनः कर्तरि । 
मह परसन कर्तार शोभली सवं अलेखं। 
अस्तरजामी रभ धाच्च अंतर फो देखे) 
रामचरण ताते कहु नेहुचो राख कसर) 
एक राभ भरति को नाधार इकतार।''' 


अमृत उपदेश" प स्यामीजी राम का गर्व्ञ, पूणे, र्वेव्यापीतो कहते हीदं 
फ स्चन-मूपण के प्रतीक द्वारा सम एव चिगिन्न अवत्तारो की स्थिति पष्ट कर उसे अभेद 
क्ट्ते है-- 


(शसवेग पणं रमिजी, व्यापक सबही जान। 

रामचरण भरपूर हैः भूषण कनक समान । 

फचन तो स्वगं है, भूषण भेदामेदे। 

काम माम भूषण धरे, कार्ण राम अभेद 
भोर भी-- 


“ततजुग तरेता द्रापस करि सम समं अवतार 
राम अशण्डित अज्म धरते को अाफार 11 


राम्‌ शन्द स्वषूपी' है, सम्पूणं सुष्टि उसीमे है मौर वह्‌ सम्पूणं सृष्टि मे समाया हना 
है, जसे धटपूणं आदश" मे सभी घट उत्प होते है आर नष्ट भी हते है, यिन्तु भका रिथर 
रहता हं, वह्‌ न कत्ता है, न अकर्ता, न उसका कोई आधार है-- 


“शब्द स्वरूपी राम, उपज निने नाही 
तकर सृष्टि ता भा, सृष्टि मे आप समौ । 
य्‌ घट पूणं आका, सवं घट तामे जनो! 
धट उपज विनज्ञाहि, नम धिर नहुचरू माने । 
गो कर्ता नां अकर्ता, नहि किरकौ आधार) 
र्चरण ता रामको, निशिदिन नाम उचार 1 





१ भण वामप ३५६। 
ए. वही, पु५ ४६२) 

३, षही। 

$ पह । 


श्यामी शमधरेष्‌ : धिध्त्णार) २५१ 


जिज्ञाम बोध' के चतुयं प्रकरण मे स्वामी रामचरण प्म" के दोगौ देण र कीरे 
म' का रहुम्य स्पष्ट करते हए कहन ह कि जैते सूय आर न्ध ब्रह्माण्ड फे दाने ह, वैन ह 
है घु ह 
वेद (कन) के "रार" ओर (कतार दो नेत्र 2 


"उभय नेन ब्रहुमण्ड के रवि शशि कहिए सोय। 
एसः नेतर घेद के रकार मकार ज रोय} 


दन्‌ दानोनेत्री चैही ज्ञान का प्रका निलनी द । उनः विना किया-कर्य, साधनधर्मः 
मव अन्धे है, इस गतिक माषा व्रदाः ही जानता र| उमद्ठिण वन्दा "निधं वर्द्मा' मनी 
टीकर श्रम णव्द उकराम' का उच्वारण करना ह-- 


“रति स्वरूप र्कार मफार ज चद्‌ कटी ञे, 
उभे नन ये जनि जान परकाञ्च ल्ट ॐ) 
या दिन किरिया कमं धम्म साधन सव अधा) 
ये गति जाने स्त जिके सु का बदा। 
चदा रतत निज अदगी सुरण अद्‌ जाम 
राभचरण उरं सदा रह्म उष्य इकराम\ २ 


स्वामी जीने राम आौर ग्रह की एकता प्रतिपादित फरते हए भी यह्‌ व्तराया है फि 
ब्रह्म राब्द की सार्थकता भी “र्कार "मकार" के चिना सम्मव नटी-- 


"राम कहैसो ब्रह्मद ब्रह्म कै भो राम। 
ये भिन्न भया एको सरू दूजो रै निकाम 


ग्रह्य ॒शअन्द तवष्ट धच, शिले रकार भकार। 
रकार सक्रार मिलाप बिन, चहु बाच बाचणहार। 
राम निता बहु कम्ब हे, ब्रह्म न फहिए ताहि। 
रकार मकार म ब्रह्य हैः समचरण सुमराहि ।** 


विश्वान बोव' के वृततय प्रकरणमे स्वामी जी दनो वर्णं ष्करार नार मकार" यै 
अन्तरगत निरद्धार-जकार) भाया-ब्ह” स्धूलसूध्म' नर जड-चेतन' ममी कौ गमादहिन 
करकततेहै। यदं एसा तत्वं हे जिमसे अख्ग कौं भी नही । बहौ लोग भ्म समक्षते हं भो 


अज्ञानी है-- 





१ अ० वार, प° ५३८। 
२ वही । 
३, धद्वी। 


९५९ एवामी समयर्णं ; लीयमी (एवं एति कर अध्ययम्‌ 


“उभ भखर निच अया, निराकार-अकार। 
राम्षरण सायां ब्रह्य, भजो रकार मकार । 


माया ब्रह्य स्वरूपैः, जण रकार भकार, 
जुगर बरण जपि लीजिये, सच सारा का सार। 
ये सथ पारां का सार रष्या कोई प्यारा नष, 
न्याय जो फोर कि जिन्‌ ये सम््षन पी, 


कहा स्थुख सुक्षम कहा; जड चेतन इस माहि 
रामचरण भज राम क्‌३य्‌ उलक्षण रहै न जांसि 1" 


उपर्युक्तं विवेचन से स्पष्ट ह कि स्वामी रामचरण के एस विशार सग्रह महाग्रन्थ मे "राम" 
के उन सभी. शपो का वर्णने ह जिसका सन्त-सादिव्य ऋणी है मौर स्पष्ट यो कि स्वासीजीकी 
सम्पूणं बाणी ही राममय है स्वामीणजी हारा राम के विदे विधेन काही प्रमायहैनि 
रमसनेही सम्प्रदाय मे "राभ शब्दं बडा छोकपियं है। रामसनेदी सम्प्रदाय के साधु, गृहस्य, 
नस्नारी, यान्मवुद्ध सभी एक-दूसरे से मिलने पर 'रासजी राम' कुकर अभिवादन करते है। 
वृद्धजन या साधुं जनं यम" कुफर ही आसीवेदि भी देते है। वस्तुतः राम नाम तारक मन्ध 
है। श्रह्य मी यंदि रामम्रय दै तमी उसकी सकता है। सम्पूणं सुष्टि-र्का रामक छायं 
दै। रामस्वय कारण है) पट्‌ रामः सष्द स्वामी रामचरण के सम्प्रदाय के सम्पूणं जीवन-दरशन 
का आधार ६। स्वामी जी ने अपने पन्थ को रामतसनेही नाम दिया धा अर धमं को राम धर्मं 
फ़हाथा। उनफे पथ एवं धमं की आधारित यहु षदाम ही | कष्टेन वेस्मकट मे भी महत 
नारायण दास जी से प्राप्त्‌ वाणी" के कुछ सकचित हस्तकिित अश फे हर पृष्ठ पर साम शय्य 
स्ह देखकर सम्प्रदाय मे राम शब्द कौ महत्ता का अनुमान अपने ढद्खं से ठगाया है} वेस्मफट 
लिष्ठते दै-- 

114 11684 ० तवन व< 18 -08तप्एत्त्‌ स्थतः प्र [णड पञ्णट 
1111, 1860 0 प्ा6 $णठाला 85 ता अपद्वश्‌ प्र्रूहे 9 1द8066४, तणाव 
\161 ॥€ 4.1 णा) ग कषप्डशापता$ दपव्‌ 814 9 16 पा पवप्रह अत्‌ 
अह्ुप्ः तावा कव दज इमाव चठ एलाह 9 दतत्‌ जा त्मा 
‰ ४01८, त पाताल 5८८८३ ० ट प्पातृलदतटु० २१ 





१, ५५ काऽ, पू० ६६४। 
२. “राम्‌ नाम तारक मंत्र, सुभिर शंकर शेष। 
शमचरण सचा गुर, देवे मो उपदेश ।" 


--वही, १० ९०८। 
8, (णप्‌ त पाल &अनात इण्वल, 74४, 1895, 


ध्वमी रप्रण ; वियथास १५१ 


श्वामी जी क सम्गूणं साहित्य मे ^रमतीत् रामः का इतना महस्व है कि अंगनष्ट नाणी 
कें प्रत्येकं अग का आरम्भ वे नलिम्नलियित दोहे से करते रै-- 


^“रमतीतः राम गृष्ेव गी, पुनि तिहूं कराल ॐ सत, 
जिन्‌ रामचरण की, बदन वार अनन्ते!" 


यह्‌ दोहा उनके छोटे-वठे ग्रन्थो मे प्रत्येक प्रकरण, प्रकारा भौर विभास्‌ कै आादयममे 
नेथा फूटकर पदो के सग्रह कै पहले उल्टिचित है। स्वामी रामचरण के अनुसार जैत सम्पूर्ण 
मुष्टिका आधार राम ह, वैमेही स्वाभी जी के सम्पूणं साहित्यं की प्रेरणा ^एमवीतं राम" । 


भोषात्मो 


''सन्त-माहित्य म भीत्रह्य भौर जीवकी एकता स्वीकार की गयी है। पर इस एकत 
की, स्थिति मे व्यवधान उत्पन्न करने वन्छी माया को माना मया है।' रामप्नेही ससो ते जीते 
धर श्रय को ठेन्वन एके साना है। अणभैवाणी म जीवं वद्ीवेकै एक होने की बाते 
जगहु-जगहे पर प्रतिपादिते दै ।' स्वामी रामचरण ने जीवे को ष्रहय का अदा कहा षपरठमी 
अर्धं मे जिस अधं मे भूयंका थश उसका प्रतिबिम्ब होता है। सूयं येपृथक्‌ उसके प्रतिंषिम्न 
का अम्तित्व नही, वैते ही जीव, ब्रह्म का सव है। शरीर, मौव कौर ब्रह्म कै वीच 
मायाषा अवरण्‌ है। उस आवरण के हरते ही जीव सौर ब्रह्य की अद्रैतता परिन्क्षिपते रौन 
लगती है-- 


"जीय ब्रह्म का भश है, ज्यु रवि का प्रतिनिम्ब होय । 
धट पडदा दुरा भया, जीय ब्रह्म नहि दोय“ 


सन्त-सादिष्य मर जलत न्यायवत्‌ रह धौर जीव के स्वरूपं का विवेचन हुभा ह 1“ 
स्वामी जी मी (समरसायण बोधः के द्वितीयं प्रकरण मे इस तिद्धान्तं का प्रतिपादनं कम्ते 
हुए (नीर्तरग, अग्नि क्षालण (क्नेक-भूपण' सदृश जीव-जगदीश्ष फी सभेदना का रणेन 
फते है-- 


“(रामचरण त्वित सीन करि, उर धर ध्यान सदोब। 
रोमरोमभ राम जी, सदां निरतर शीव) 
१. 8० प्रेसनारायंण बुक्क ` सन्त साहित्य, प,० १०५। 
२. डं ° राधिकराप्रसाद त्रिपादी . रामसनेही-सम्प्रदाय (भग्रकारित शोधभ्रमन्ष ) 
द. केगलराम स्वामी ; रामस्नेही सम्पदाय, पू ९३। 
ॐ, भण ताऽ, प० ८। 
५, ॐां* प्रेमनाराग शुक : परद-साद्िष्य, प० १०५। 


९५६ त्वभी राथवश्णं ; भीर्धमी एवं $तियीं फा अच्यत 


सवा निरतर शौव वही जाम अतराई। 
नीर तस्मम दोय जोष जस एक सदा 
अनिति ज्ञाल नही भिन्न मच्च चहूवे करि आनो। 
भूषण-केनफ न भेव जीवे जगदीशः वखानो। 
रामचरण दतिया नहीं मही वाक्त देके रामं है। 
जषक्‌ परदः दं है ञे जन नित सहुकाम है।“ 


करष्डत्या विचार कौ जग' म॑ जीव फी ब्रह्य से अमिन्नता सिद्ध कले कै चयि कवि 
ने विभिन्न प्रतीको का सहारा लिमा ह! जसे खांड बौर उससे निमित छोरे.बडे खिन, 
काष्ठ मौर उसमे निमित पतली, पर्थर भौर उससे निर्मिते प्रतिमा, पाटा-ओला-वुदुबुदा अरं 
जक अभिन्न ह, वैते ही उचे-तीचे समी जकार मे स्थित जीवात्मा ब्रहम से अभिन्न हे 


भौर भौ-- 


“किया बि्ठीना चाड का मनि विधी अनेक) 
स्न बृष्टि करि देखिधि तो काद एक ही एक। 
तो खंडएकदहौ एकं दोष बुधि धयियि नहुी। 
अख-तीच आकार ब्रह्य व्यापक सेब माही) 
रामचरण कसिं करं धट विधं अतर रेख। 
करिणा लिखना खंड का नाना विधौ अने 1“ 


काष्ट केरी पतलो कष्ट त्प्रारी ना) 
ज्यू पाहृण फी प्रतिमा पाह कं ही मष्ट) 
पष्टण एं हौ साहि राम रटि एसो द्ध्य 
मिद्यो नकर गुण भस असू पुणं पद पर्या 
पाला ओल बुदृबुदा जल तञ कटु न जाहि । 
काष्ट केरी पुतली काष्ट न्थारी नाहि“ 


(कवित पस्वा को भग' मे भी ब्रह्म-जीव कैः मिलन को सरिता-यिन्धु-मिकन, जलम 
नमक का धुलन, पाल्या का पानी रूप मे गलन कहकर, स्वामी जी ने बतन्यया है कि इमी प्रकार 
जग, श्रह्य मे पिककर, धलकर मौर गलकरएक हौ जता है । जसे जद के वृन्बबुल जख से जगं 





१, अ० वाऽ, पू० ९३८९४५० | 
२. बही, पू* १६६। 


३, वद्धी। 


स्वामी रामचरण ¦ दिचारधारां २५५ 


नही, जैसे नदी की ठहर उमे अखग अपना यन्ति नही रखती, वैमे हौ जीवातमा परमात्मा 
या ब्रह्य ते भिन्न नदही-- 

"तम राम मुखे भाय ब्रह्मफा पद कू पायो। 

जसं सिकता नीर ध्याय धुरि समद समायो, 

जल फी उत्मत्ति लृण उट अपणो पद पर्या। 

पलै पाणी माहि भल्या इनो नहि द्व्य) 

ज्यं जलं केण भुदनुदा जलसं न्यारा नाहि 

समचरण दरियावे की हरा दरिया साहि!“ 


जेता भिज्ञाम वोच" 2. पाचवे प्रकरण मये पत्रिनयां ध्यात दन योग्यं ६-- 


°निराफार नि्तेय निरंजनः, पुवं थान मिलाथा वे। 
लहरि ब्‌ दवुद्य जक नेवा, जल मे उलटि समाया वे 1” 


'विदवाम बोष' के चेतुं प्रकरणम स्वामीजीने ब्रह्यको जल ओर्‌ जीवको टम 
(हिम) वतछाया ह! ज्ञानेधूयं के उदय से हैम (हिम) गकर "जाप" रूप टा जाता है-- 


"कहूं तो हिया को निचार। 
जल रूपं ब्रह्य सोह एकं सार) 
कोर रीति अक्लता तमे तुषार) 
जल धं भयो तहा हेम भार) 
तमे अकं उद्य ज ज्ञन। 
गकि हैम भयो आपे समान ।^ 


ब्रह्य सै जीव की भिन्च स्थिति का सद्भुतं देते हुए स्वामी जी स्पष्ट करते है क्रि जस 
जच से खार" (क्षार) की उत्पत्ति धिकार जो जक से भिन्न स्थिति मे दीख परतादैः वप्त 
ही' देहाभिमान, भांति-्माति के स्ेहयन्धन, दारीर कै वैभव के प्रति प्रीति अदि विक्रार उत्पन्न 
हकर जीवात्मा को ब्रह से सिन्त स्थित्तिमे खा देते है-- 


"बहुरि फहु जस मध्य च्ार। 
स्वत सिध उपञ्यो विकार। 
सोह भप सानं अभिमान देह) 
तब भाति भति गर्यो स्मेह) 
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२५६ स्वामी रामचरण ; जीवनी एषं एतियों का अध्ययन 


तेन आदिं विभव यहं प्रीति भनि 
धूं जांणं जीवं जल भित लोन ।'१ 


जल भौर नमक की एकता को ब्रह्य धौर जीवे की एकता का प्रतीक भा्ेकरं स्वामी 
जी कहते ६-~ 
“जल सेतौ वंशा भे मास भेर्या तेन कोन) 
जर मे मिल जल ही भया लोन फ अन कौत 1" 


स्वैया विचार को यग" मे स्वामी रामचरण जी जीवको ब्रह्य फ भरतिविम्ब धौपितत 
करते है । जीवात्माएं जले पूरित कुम्भ के समानि हँ भौर रवि का प्रतिविम्ब सव मे पठता 
र---भथति, समी जीवे ब्रह्य प्रतिबिम्बवत्‌. 2-- 


"जं तू भर करभे अनेक धरया रवि फो प्रतिबिदे परयो सब माह । 
पबम लग्यां सेतौ नीर हट फेहुं सुरज तेज हके घले नरी । 
एं ही ब्रह्म अनिन्द कहो जिन देह इन््री गृण व्यापै त कहि। 
देह अध्यासी कूं सुकष्व नही पिर नीर भयां छिन नां दरसाहटी। 


स्वया सुमर्ण को अग" मे कवि ने वहतं स्पष्ट शप से शर्य के अदा" जीव को राम- 
स्परण कै च्वि प्रेरित किया है-- 


“"रार्माहि राम सटी निरिषासर काहे क्‌ पतरो थाट यरोरे। 
रहम का भहा क्‌ ब्रह्म उपासना माया उपासत सोहि बरोरे 1". 


स्वामी रामचरण ते अपने दृष्टान्तसागर" नामके प्रन्थ मे ब्रहम से जीवकी उस्सत्ति 
विक्षेप भौर पुने मिलाप की प्रक्रिया को अनि भौर कोयला का दृष्टान्त देकर समज्ञाया है-- 


“पधक सं पदा भवा, पावक सूं जीवत) 
गुणं ऊर्मी नाम तजि, फिर पावक हौ अंत" 


जैसे कोपर, अग्नि से दत्पन्च होता ह वैसे ही जीव की उत्पत्ति प्रहासे है । कायक्ला, अग्नि 
पत जीता द, जीवको भी ब्रह जिकराता है। जठरी आग पर भिष्टी गकर वुक्ञा देने से कोयला 
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स्थाम रामचरण : विचारधारा २५७ 


हौ जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म के शद्ध रूप पर मयाजनितं विषथो क्रा आवरण पड जान 
से जीव पसारी हा जाता है अर कायला-अग्नि सदृ जीव क ब्रह्म से विक्षेप हो जाताः 
पून अभम्ति-सम्घन्य होने पर कोयला पावकरहौ जाताहे, माया का आवरण हटतेह्ती जीव 
ब्रह्म से मिलकर्ब्रह्म ही जातादै। 

रामी रामचरण ने सत्तपरपरानुम।दित जीवात्मा आर परमात्मा की एकनाकफा 
विचार-निरूपण' अपनी वाणी एव कव्यं ग्रत्थो मे किया है। उन्न जीव भुर ब्रह्य मे चथ- 
यरी अतं सम्बन्ध का विद्युद विवेचनं विभिन्न प्रतीक उदाहेस्णो दारा किया ६) अद्रैत-दशनं 
केः अनुसार जीव, ब्रह्म से तमी तके निन्त हैजवतेक माया का स्वरूपं विद्यमानिदै। मायाके 
हदते ही जीव मौर श्रह्य की एकन सम्भव है" स्वामीजीने बतलाया कि क्षरीरमयराका 
आवरण है, इस मबिरणके हरते ही जीव भोर ब्रह्य अभेद हो जाति दै यह्‌ अवरम ज्ञानक 
प्रकाम से निरावरण मे परिर्वात्ततं होता ह। जीव, रामरसायण का प्रेमभूवंक परनिकर भातरकै 
आक मे आनोकित हो "नित्य निरन्जनं साम सं जा सिरता र-- 


“रमि र्सायण अजन सार का साररे। 
पीया घेम उपायं गपा जगः पार रे। 
नित्य निरंजन राम भित्था जाइ दि है) 
परिहा रामचरण निज ज्ञान भमो परकाशश है) 


मधा 

"साया, ब्रह्य की दाक्तिकेरूपमेहै। ब्रह्मे वह उसीष्पमे समाई है जिम 
प्रकार अग्नि मे उसकी दाहिका शक्ति। इसके दो भेद है--एक विद्या तथा दूसरा अवा । 
सृष्टि का निर्माण, उसकी स्थितिं तथा अन्ततोगत्वा उसका प्रलय कै रूप म अवसानं माया के 
वि्ासकूपकाकायं है) मायां का अविद्यातमक्‌ ह्पही नियति का चक्र मानां गया है। यद्व 
चु ल-ूपा होती दै 1" 

ढक्टर प्रेमनरायण शुक्ल ने उपर्युक्त पनितथो मे सक्तेप मे माया एवं उप्तके दोनो 
हपो की चर्चा की है। सन्त-साहित्य मे भाया का वर्णनं सूब हुभा दै । दस सन्दर्भ यै उरिटिर 
शुक्ल क निम्नलिखित पवितो भी ध्यान देने योग्यं है। “सतो ने माया किं अविद्याट्मक रूप 
की ही धिप चर्चा की ष्ट उनका यहं विवास दह कि ब्रह्मोपास मे सवप्ने बडी बाधा माया 
ही दै हसक वेदसे नागः नागिन, डान, ठगिनी, नटनी, दरी आदि अनेका स्पोमे पती 
ते प्रहीकाल्मक शैली मे भौर कही रूपक योजना दार वर्णन कसते है ।''* 
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२५८ श्वीभौ यम्य : जौ्वनी एवं कृति फा अध्यय 


व्वाभी यमचर्ण ने भी भपने विध्ाठ वाणी साहित्य एव ग्रन्थो मे माया फा वरण 
लू फिया है) साखी माया को अयः भे उन्होने मयि को विर्भिन्न प्रतीको एव पको द्राय 
स्पष्ट किमा) माया की मधुरता केः सामने हरि का नामः षाया केगता है।' माया 
पापिनी अपनी उत्ति फो स्वरेय घा जाती दै। पले सेवा द्वार पषण करती है, बाद मे भमी 
मतो नष्ट कर देती ६-- 


“जणि जेणि लावै पापणी, देया न उपलं तीस । 
पुरे सेव पोखवे, पीठे करं सक्छ को नास।' 


इस अथं मेवह्‌ नागिनी भी द्व । नागिने जल्प देकर अपने बच्वा काटी स्वा जती 
है । कोई एकाध्‌ यच्चा वेच तिकन्न्रादहैः वैसे ही मयि भौ अपने पूत्रो को चुरन-चुनकररण्वा 
नेती दहै, उससे वचने बालाकोट अवधूत! ही हता हैमो राम काभजनं करता है--- 
मया काली नागणी, चुणि चुणि खीधा पूत । 
रामचरण भज राम कु, उदर्य को अवधूत |" 


अर वह भिति की बैरिनि' मी ई-- 


भोयो बेरणि भन्ति कौ, ज्यू स्यं घोलं धीष। 
रामचरण साड खा कर, कोद संतं चुका दाव। 


१३४ 


यह्‌ माया कर्ता की भृष्टि, बडी वला दहै, डाकणी' भी है-- 


(रामधरण कर्ता करी, भाया बही बलाय) 
छल घल कर संसार क, डकणि लाया जाप । 


कुण्डल्या मायाकोञगः मे कवि (दामः भौर भ्राम की सामा! को स्वं अर 
उसको छाया सदृश देखेता हं । भमते के सम्मुख राम है तो पीर भावा--- 


सया मेरे रमि की श्यं रि कौ छाया होय) 
सेवक सम्मुखं राम रवि, तो पीठं लागे सोप। 
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पी कत्ते सोय, फिरणा स्‌ भागे र्हास! 
ये प्रत्ग्‌ दृष्टान्त, सचन कू प्रग्र मप्ति)' 


[ना 


मपा अर मक्त का रि" सै दामी मौर दामं का मम्ब है| चन्न माया हरि की 
दासी ह भौर दरिजन हरि कै दार है-- 


“प्राया हुरिगात्त चपल, हरिजन हरि के दाति। 
जे भाया चित्त चट तो दास धर्मं कौ नास)", 


वर्तुतं माया भूठी है किन्नु मत्पयुरुष कीः रचना हनि नै कारण मच्ची-पी समगत दै-- 


श्या भूठोी राम कौ सान्न सी वर्य, 
स्वना सत्वा वर्य को तते लखी ने जाय) 
तति ल्पी न नाध उप्जतो हषं भधघाच। 
जिनसत उपजे प्रोफ मंड फर शश्च धुणावं। 
रामचरण भज राम कू तम सब अन उपाय! 
माथी कूटी राम को साती सी दर्यः +" 


ममि अर जीव क्रमणः कमल गौर सुकर के समान है-- 


“माया कमल स्वरूपं जोव मधुकर सच दूरत । 
विषिया रतं भौहीत होय निज घर कूं भूल) 
यार पहर गए नीति प्रीति सूं नहीं अषाने। 
ॐहम सके मति हण माहि मरि खरे सिसने 1“ 


मरार शौर माया क्रमदा माली नौर मीहे गुड" कैः सदृ दै-- 


भाया यो सतार मिष्ट गुडमावा चीरे) 
कठी लिपटे पमं पाल नादि रसना स्स मोठी! 
भमर भान्ना स्वाद भरं नर तनु को हानो) 
मया जल न साथ मीम जड करे पयपमो। 
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९६१ लोपौ पमण) ओपन 0 क्तौ क भैषी 
भाषौ चंग कर धसं दसक्ेणं नही दत। 


सभरचरणं सय श्लोक ॐ चके भोगं छिटक्रीय 


माया, राम भौर साघु का सम्बन्ध कवि कादौ (कीच्ड), जल भौर मरी के सपक 
ते स्पष्ट करता ई 


“माय कायो रामजस सू मीन समत, 
काद जन राच नही, जल विछडत तजे पराण 1“ 


माया नें सर्वं ससार का भक्षणं कर लिया, उससे बचकर कोई नही भाग सकरा) यदि 
कनेर घचा तो वहु सन्ते ही वचा दामं के चरणो मे लवली हौकर-- 


(मया खायो जगत सब, स्यो न कोद भाग। 
उबर्पा कोई सत जन, रामचरण लिव म 1१ 


कवि कीः दृष्टि मे माया-काया मे कोई भेद नही, अत्त. हरि इनं दोनी के साधको 
दूर है। भरपुर (राम) का दन तमी हौगा जव इन्‌ दौनौ को छोड दिया जाय-- 


मोषा कायो एकं टै, इनं साधनं हरि इरः 
रामचरण दन्य तज, तमे दशं भरमुर।“ 


मायायै समीके रेमे फदा उाल्कर पकड रखा दहै) समी भाया की उपज है चा 
वो ब्रह्मा हौ, विष्णुहो या महेश हो। केव एक श्रहया' ही अजन्मा है-- 


“भाषा पकडो जगत सब, उरि गला म पासि 
मस्या तजि हेरि कू भने, बा संता की दाति) 
मायां की पंदासि सनः परक न्ह ना्पद। 
बरह्मा विष्णु सहश्च सग, भाषा ीया कैद" 


स्वाभीजीने मायाकोश्रह्यकी जोषूया स्त्री तथा सकर सुष्टि की मति कहा हे 
ज्यात्‌ यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ मायाजातं है । जो व्यक्ति ब्रह्म की जोरू को अपनी कष्टता है, वहू सम- 
पुरी जाता है। फिर मयादौ रमणी, अतं जो जननीको नारी रूपमे देता हु बह 
अकयं शरान होता ह! जमनी को स्वरी समस्मै कै पाप का परिणामं व्वौयसी की भार है-- 


१ भ० वा० पूर १२६। 
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लसी सयत ; विरभ {६१ 


“मायां नारी ब्रह्मद, भातिः करं प्रतिपारे। 
रामचरण मेरो कैः सो हिरामल्लोर बेहाल; 
भाया जोरू रह्म की, सक्तं सुष्टि कौ माय। 
रामचरण मपणी कहै, सोहौ जसयुर जेय! 
४९ >९ ४८ 
जननी कू नासत विषैः से नर हौषी स्वार। 
रामिजर्ण दई पपरु, चोरी की भार!" 


ववि की दुष्ट मे पिता, माता, पृष, स्री, घन-वाम, बन्धु, परिवार, जानि नदि सभी 
ममि पामाया स्य रह1' जहा तक दुष्ट जाती है, सव मायाकास्पटही दीष्वना हु। चादि 
नरपकिहो या युरपनि, जिमप्तेमेटहो गयी उसेह्ी ग्रस दनी दरै-- 


जेता अवि दुष्ट मे, यत्र माया का रूप। 
यासू नित्या स प्रासिया, कहु सुरपति कटा भूप 1 


कमी पीवः को विस्थृतंकर माया कैः पीं दोढने वाके जीवे पर ही उसे क्षुक्षनहय हीती दै 


"शया त्रिच्ारी भथा फर, वडा हुरामी जीध। 
नह तहा हैरत शिरं; याद करे नाहि पीव 


वित्त माया फो भग मे स्वामी रामचरण माया को वह्‌ शिकारणि' (श्िकारित) 
गृहते ह जो योमिषो पर डोरे उख्ती है" ओ तपस्वी जनो का वल तोड देती द, यत्तियो का "मत्तः 
दिगा देती है, सन्यासी को पाप लगा दैतो है, दवंश्ो को गगकर ब्राहमणो से बेमार करती &-- 


भाया करि किरार सहेडं ची श्िकारभि। 
भोगी दिया गृडाय, जाक जोगया पर डारभि। 
तपस्या फा बल तोडु जत्या का नस डिमाधा। 
जंगम त्मीन्हा जीति, सन्यासी भाय उगाथाो। 
दर्बे्ा शू वर्मत्या, विप्र पकड बकेगार। 
समचरण एता किर दता कौ पणिहार १" 
ऋ: 
९ भ० वा, प० ५५५ 
२. भाया पिता मात सतं दास, चतं धाम चन्यं परिकारा। 
माया ख जाति कुख्घ, ता सना यम भूदि म्या नर वव ।-- वही, {० ५५। 

२. षी, १० ५४। 

८, कही । 

५ चटी, १० १२५॥ 


२६२ स्वामी रामच्द्ण : सौक्तौ एष तिर्य का अध्ययम्‌ 


म्भ्रामी जी कै न्दौ मे साया मोहक शकितं रखने वारी दहै-- 


मया हरि भी मोहिणी जी भोय सव संसार । 
पटक पाद्या भागता भक्ता फिट खनार 4" 


बहू राजा राणा, रफ, थादद्याह सभी को मोह लेती है, पर मोह्यसवत जन तृप्तं कभी 
नदी होते प्रव्युतं आसा मे पदे युग-युगौ तक सोया कस्ते है 


“रजा यणा रफ पातिदा सच्ही भह) 
तिपत भधे न कोयं साहिधरि जुग जुग रोये!“ 


“अण्मो विलास! क सोणे प्रकरण मे स्वीमी जी माया डाकिणिः फे दो रूप "वास- 
दामं बतव्ति है! इन्तीदो स्प मं माया अनेकरीगो की फजीहतं कर चुकी) मायामे 
वने का 'अजीन' मोट सामभजने £ 


"इाक्णि षू डरता रहौ मति कोड रहो नचीत। 
बामं शाम दोय रूप धरि ६ केता कोय फएनीत ] 
केता किथो एजीत प्रीतिं फरि अक्षि भ्ममरा। 
छल्या भरु चेते नहि साप्कं गरदं मिकरभा। 


रामर मज रामर कू या निर्भय मोर मजीत। 
डकिणि धू उरता रहो मति कोद रहो मजीत।"१ 


(अमृत उपदेवा" कं नवे प्रादा म ववि मापा लोक मे ह्यं एव शोक कैः अनेक थोनः 
एव भोड देष्ता ह । तन-मन मे अनदस्थिर माया स्वय उत्पन्न करये उसी खा केतो 
ससरि को आष्ट करती ह, नाच नचाती ह, अति भ्रमितं कणी ह, फिर मी हाथ नही जाती। 
वह श्रृर बोल्नेकी प्रेरणा हू जर राम ठैः विर्मरण कौ भी-- 


भाया सोक हषं सर श्षोक माना पो महु भौर! 
आप उभाव मापि खावं, जग परचारं द भीर। 
नान नचाव भति भरमा, हम न मत्रं सह पौरं । 
रस्म मुलामे मूठ बलाद तन मने मत्या ना धीर ।"* 





१ अ काऽ, प्‌० ५९६१) 
२ बहीःपु? ६२७) 

९. मेही, प्‌ २८९ 

॥ वही, १० ४५५। 


स्वाभी समश्चरण ` विधारधाय २६१४ 


“जिक्ञाय बोध" के तेरटवे प्रकरण य माया स्वनाः शीर्पफ के अन्तर्गत स्वामी जी 
त माया की स्वना का कारण तीन गृणा को सना है। माया कौ त्रयगुण-शक्ि द्वार 
सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड का निर्माण दज दै। उसमे चितन-अय'केसूपमहरि वैषैहीव्याप्नहि 
जैसे दषं मे घी-- 


“माया रचना जेय गुण माही सच अहुमड बनयि। 
चेतन अद्य आप हेरि व्यापकं ज्यू धूत दूध समाय 


इमी सन्म मे कवि भाया का बाजी केटी ट| वनम्बूते भामा उस चार्जर की 
वाजी" दै--उप सपं रटे विर माही मरे बाजीगर की बाजी'। दमं बाजी का वदतं विस्तार 
६। दमा कोट पारभही पा मका, अते विवर्णं बाजी कतार कोटी सम्टाच्तकौ 
भवदयकता प्रर कविं वच्छ देता द्रै। माया सौर ज्र का सम्बन्य भौर स्पष्ट कै्नेके त्त्यि 
र्वामी जीने वृक्ष एवे उसकी इवो जर पो के मम्वन्य का दृष्टान्तं लिया द 


“पार नहीं बाजी तणुं बाजी बहु विस्तार) 
ताते समस सम्हात्यि बाजी को कतरि 
बाजी को कर्तरि सफल बालो ता मह 
ज्यू डरपाति उपडार वृक्षि सं न्यारो नही! 
रामचरण भज राम षू संब्रही को जाधार। 
पार नही बाजी तण्‌ं भजो चहु विस्तार 1" 


यही कवि को माया फी सवच्ना का मी नामाम होना ह} माया वेडी प्रबल है, 
फिसी को मी उसे निर्वल नही समना चाहिण। भनाग-दह्‌ स्र पारहते को वापस करवै, दह्‌ 
मे षेर्देनीष्ै। दता ही नही, बह सभी कौ गर्दन पकढकर दबाती है भौर यंगी-यती, 
त्रः पि-तपम्वी किसी को उवरनेनेही देती जोउवस्ताहै वह्‌ नाम कैः प्रत्यप बही-- 


“रामदरण माथा सबल कोद्र निवल ज{णज्यो नाहि 
पार पहता शिरिं क धेरि देवं दहं महि। 
धेरि देवे दह भाहि गरवेनों पफडि दचध! 
ऋषि तपसी जति नोपरि ईन्यां नहि उकण पवं। 
जे उबरं नाम प्रताप सै रहौ चरण लिपर्दाहि। 
रामधरणं मीया सथ कोष निन भण्यो ताहि, 





१, अण ला५। १.५ ५८९ | 
२. बही) 
६ बष्टी। 


२६४ रमाम रामघरण : आीवनी एषं एतियों षा भध्वयमं 


“विश्वास बोधः फे भवि प्रकरण मे कवि भायां गति" की चर्चा करतादहै। रामकी 
अदू शृतं या कृ विस्तार तीन रोक, चौदह भुवनो मे है। माया-माफा सभी कहते है पर माया 
का रटुस्यं कोई नही जान पति है। जर तक मन-बाणी है, सव मायामयं है, सूक्ष्म-स्भूल सभी 
माया कैः निर्माण है धिमुणात्मिका माया के अनन्तं नाटक एव भिक्नमिम चलचन्द है । रामजी 
फी माया अदृभूतं रीलाकारिषी है-- 


"भाया माया कै पण; मायाफोन मेदे हथः 
साथे काग फिरै सारा मरमं नत पाय है) 
मन वाणी जाप जहां तरह द्‌ स्वरूपं भाया, 
मुम सथलं धनि मेती अणौ काय है। 
नाटकं अनन्त छल्छद भति भतिन के, 
त्रिगुण किरत मपु चौबीस्‌ धराया है। 
राम ही चरण याकी कर्हां सौ बणाय कटू 
लीका अद्भूतं यहं राम जी की माया है)" 
>९ >€ >९ 
“अद्भूते भाया राम कौ ऊच नीच वि्तार। 
पतीन सोकं चथदा भधने एक राम आषा“ 


विध्न-विपत्तिप्रा कौ खानं र्हा है वरह साया का घर ह~ 
(विध्न विपति ष्टी खान स मायो धाम है|" 


माया, गणिका हप है। यहे सज्जनो को कंडी दै। इससे दुर रहकर रामे-भजनं 
करना ही श्रेपस्कर &-- 


यसू रहिये इर राम कू भेग्जनी) 
परिहा भाया पणिकां रूप लंडवै सज्जमा।^* 


विभ्ाम वोषे' के ददाम विश्राम मे कवि माया की दो रीतयो की चर्वा करता है, इसका 
रहस्य कोई विरला ही जानं पाता है। मन्तो की फंजीहृतं करना भौर कत्‌ की शोभा के 
सं म दीस पडना ही यै दोनो रीतिं द-- 


॥ 
पिरि री 


१. अ० बा०, प° ७००-१। 
२. वही, पु ७०१। 

३, बही} 

५, वदरी) 


स्थो रामचरण : विचारधारा २६५ 


"भाया ष्ठी दोह रीति भद कोद विरला धावै, 
भक्ता करं फौत अगत फी न्लोभ दितावं | 


रामरयायण बोवः' के चनु्थं प्रकरण मे माया का वर्णनं भाया रग' शीर्षक कैः अन्तत 
किथागयाहे। स्त्रामी रमचग्ण ने माया कौ अनन्तरद्भधिनी काहे जिसका पार पाना किसी 
के च्ि भी मुदिकिष्हु। यह जनन्त रगोवाठी अन छल-छन्द दिसाकर भार उार्त। हु जर 
जीवमाह कि उमी माया 7 रम-रगमे समदेव भृ्धा र्टेतादहु। वह कमी अता हे, कमी 
जाता है मौर कमी अधर्बीचः भही श्ूत्ना सहता हु। 


“माया के रग अनन्त प्यारे, ताको पार कटो करुण पायहे जी। 
छल छद अनेक दिखाय मार, रदरग मे जीवे भुलायहे जो। 
कट आय रहै कहू जाय रहँ, भधढीच मे बहुत प्षुखाय हे जी । 
जन रामचरण्ण वे जघ्च सही, माथा वेणि न चित्त चाय है जी 1" 


बहुरूपिणी माया फा पुण ङ्प क्पदाग (स्गया) काभीहुं जिसकद्रासय यह माया 
सर्व सक्षारको मौल लेती हे, पर साधुजन इमस्त अचिप्तं रहते हु, उम पर मुग्ब नही होते-- 


“रूपदासि फे स्यं मे, मोहे सव सत्रार। 
साधूजन मोहे नही, मोह तो हष स्वार" 


स्डमी यमचरण ते भाया का वहा विद्र वर्णनं किया हु अपनी वाणी बर जपने 
ग्रन्थो मे माया को उन्होने सूघ समज्ञा हे नोर विस्तृतं समीक्षा भीकी है| दृष्टान्त-पागर' 
जस कृटग्रय' मे मी मन-माय्रा सम्बन्थ' बोर माया के दास मन" कौ केफर प्रतीकात्मक बी 
मर माया कां विवेचनं उन्ही फिया ह| इस मायत्मक सनारम हरिजनहीएेमेदहै जे माधा 
कर विपरीत पथं पर्‌ चष, मनोकामनानो को जीतकर निरञ्जन रास' का भजन करते है- 


"रि भग चारे हेरिजना, भना मनोरथ जीत। 
भज निरंजण राम कू, तज माया विपरीत ।“" 
नगत 
जगत्‌ सम्बषी विचारं के सन्दर्भे म श्री रामन्नेही सम्प्रदाय" क नेको की निम्नेनिखिनं 
पक्तिर्था ध्यान देन योगय ह्‌-- 





१. अण वा०; पुर <] 
२ वही, १.५ ९५५ । 

३ वही, पू ९५६) 

४ वही, पु० ९४४) 
(21 


२६६ स्वामी रामचरण : जीवती एवं फुतियो फा भरध्धयभ 


"अद्रेत कै अनुसार यह सारा ससार मिथ्या है, यह्‌ माया का परिणाम है ओर ब्रह्य का 
विवत्तं है । सत्तार मुगमरीचिका है ।'" 


स्यामी रामचरण वे अपने विभिच्च ्रन्थो म जगत्‌ की गस्थिरता, तद्वरता आदिका 
वणन विादटहे। ग्रन्थ अणभ्रोविछासः कै नवे प्रकरण मवे ससार को शीतषफोट' भौर 
मरीची नीर' (मुगजल) कहते है। ससार मरीची नीर (मुगतुष्णा नीर या मरुमरीचिका 
आदि) कै समाने सिथ्या हे, यह कल्पना विभिन्न कवियोने की पर ससार फी अस्थिर, 
मिथ्यत्व आदि के स्यि सीतकोट' का प्रतीक स्वामी रामचरण की अभिनव कल्पना है। 
रीतकोट क)। सीकोट' गी कटा जाता है। श्री समस्नेही सम्प्रदाय कै ठेवको ने इम शीतकोट 
को स्पष्ट करस्ते हुए लिला है-- 

मर्भूमिमग्रीप्मकेदिनीमतोषूयं क्री किरणो से पानीकी भ्रान्ति दहत ह, उमे 
मृगनृप्णा, महमरौचिका आदि कहते है, उती प्रकार सदी के दिनो मे सूर्योदय के कुछ पह 
पञ्चिम्‌ दिर मे कोट कणुरे' बुजं आदि से युक्तं भनगर-सा दिखायी देता है; देखनेवाला 
श्रमितं हौ जाना है, थोडी वेर वाद भूयं के प्रका कै साथ वहु न जाने कहां उडकर गायब 
टौ जाता दै, उसे (शीतकाल) भे वना हुमा कोट-किला-फहते है, यही शीतकोट ह। 
दाशनिको कौ ससार के मिथ्यात्व प्रददन कै ल्थिये दौ उदाहरण म्भूमि से भिकेहै। 
शीतकोट ही गधवेनगर्‌ ह्‌ ।'१ 

ठसी शीत्तकोट अ।र मरीची नीर-सदृश अस्थिर भोर असार है यह्‌ ससार) स्वामी 
जी के राष्दो मे यह वर्णन बडा ही साभिक है-- 


शीतको संसार अथिर सव बीर रे। 
माया छक सुलराज मरीची नीर रे। 
मन मृणा सतत जने प्यास धर रिह, 
परिहा देखत जाय विलाय रहे शिरफोर है। 
दीतकोट की ओह पोटः पाला तणी। 
भ्य मृगतृष्णा नीर सीर दरिया धणी। 
एसे यो ससार अथिर है नीर रे। 
परिषां रामचरण भलि राम निर्भय सुख थौर रे 1” 





९ केवलराम स्वाम तथा अन्य-~-भी रामरष्ठीः सम्भदाय, पुऽ ९७। 
९. बही फुटनोट, प° ९७-९८। 
३ ० वाण पू० २५०. 


स्वामी रामचरण ` विचारधारा २६७ 


स्वामी जी संसार को मन की कत्पना से अधिक नह्टी गमन्षने। मन कनिपित समार 
से यारी' न करने एव उसे ्ानदृष्टि' से देखने कौ राय दते है, वयाधिः येह यम्पृणं सुजन 
मिथ्या ह, सच्चा केवल मजंक है-- 


“भने फंल्पितं संसारसर्‌, मति वोधे यारी) 


तु अक्तिप्त होय राम भजि, ज्य्‌ जय जय होय थारी “° 
>< ध >< 


"क्षामे दृष्टि कर देखिये, मन फल्पित संसार । 
सिरणज्या सो सब क्रूर है, पराचा सिरजणहार 1" 


स्वमी रामचरण की दुष्टिमे सक्षार अेषेरा वाग है जिते बहू फूट-फलो के ल्यि 
मन भ्रमर हौ जात है-- 
“जगत मधेरो वाग हे, तिविधं एूलफल रग। 
समचरणं सन भवर होय, जहां किया परसग 1" 


यह्‌ ससार मोह वचिक की जाली (जाल) है जिसमे जीव-पृग फंमा हुमा है। दम जाल 
कैः फन्दो कौं रम्‌ जी के अलावा अध्य कोई नही काट सकता-- 


“मोह बिधक जाली जगत, भे मृग पड्या तामाह । 
पद काटण कू राम जी, पुम बिन दूना नाहि।* 


वाग, वृक्ष भौर वायवान के प्रतीक द्वारा स्वामी जी नै जगत्‌, जीव भौर त्र्य का सम्बन्धं 


स्पष्ट किया है 
4सुष्टि बाग वृष्ठ जीव सवे अवात फरतार 1 


अणभो विलासः के तीसरे प्रकरण मे कृवि ससार कौ रात्तका अंधेरा बार नरन 
को अत्पसी व्नद्िणी' कटुता है-- 
श्म ष्टी चरणे जग रेण अधियार है। 
घवांणी अस्पसी भ्यू ल्िगायो!^ 





१ अज० वा०, पृ० २५०५। 
२ वहू । 

द वही, पृण १०। 
वही । 

४! वरह, पु० १७। 

६ व्ही, प° २२०। 


२६८ स्वामी रापच्चरण , जीवनी एषं तियो फा अध्धपन 


"विव्यास वोध' कै आठवे प्रकरण म "जगत भक्तं परय" शीपक के अन्तर्गते स्वामी 
रामचरण भदित नौर जगत्‌ कौ अपनी स्मास्य प्रन्तुतं करते है । भक्ति का अर्थं भगत! भग 
जगत्‌ का अथै 'जयगन" उन्होने मिया ह-- 


“भवित किया भेगत्त होई अर भक्तां भं नहि सोय। 
जगत क्या जयगत भया लछ जिमि बायक होय ।"' 


(स्मता निवाम' के पञ्चम प्रकरण म स्वामी जी जगत्‌ के प्रति भक्तं या वैरागी कौ सन्नेत्त 
करते हे। जगत्‌ ते प्रभावे गे जाकर भवतं वैसेही नष्ट हौना है जैमे यटाई कै मस्पकँ से दूध 
फट जाता है-- 


“जगत उजाडं भक्त कू, ज्यू काजी फाडं दूध। 
भति भाति फुसलाय फं, करि दे ताहि अनुद । २ 


वैरागी को की ससार का विद्वासं तर्ही करता चाहपु, क्योकि ससार वैदर्भा का 
शत्रु होता हं। दात्रु के घर मे रहनेवाका नापरव्राह्‌ होते ही उमका परिणाम मुगतं लेता है वैसे 
ही ससारमे वाम करनेवाल्दा वैरागी गाफिलं होते ही विनष्टौ जाती है। समार उमपर 
तनिक भी दया नही करता-- 


“ले बैरागी ससार को कोड मति कीजो यिष््वास । 
ज्य बेरी बाडे बसि करि गाफिल रह्या विनास। 
गाफिठ र्या निनास श्रतु नहु द्या धिचतारे। 
दे स्वारथ स्तादे दिनाव ज्ञान वेरागर सारं। 
रामचरण भेजरामकू्‌ जग सरू रहो उवास। 


२. 


ञे बैरागी संसार फो कोह मति कीजो विश्वास । 


स्वामी रामचरण समार या ससारी से पलायन वही करने, प्रत्युतु वैरा मे साधा 
होने कैः कारणं उसे प्रेम नं करने कौ बात कहते ह-- 


संसारया कौ प्रीति पू, बिगडि नाय बेराग। 
जत सत सूमरस्ण नां रहै, बधं सवादा साग)" 


ज० वा०, पृऽ ६९४] 
वही, पुऽ ८९८ । 
वही । 

वही । 


१ न ~ ~> 


ह्थामो रामचरण : विचारधारा २६९ 


स्वामी जौ ने जगत्‌ या ससार सम्बस्वी अपनी धारणासे यमी को अवगन दयया 
इय विध्ाख प्रस्थ मे अनक स्थलो पर विभिन्न प्रतीको ष्टारा समार या जगत्‌ को स्पष्ट चियाद 
माथ ही, ससार से उदास होकर वैराग्य-जीवनं कौ मर्यादित रखने का उपदेश मी दिया हे। 
स्वामी रामचरण ने जपने यौवनं ते प्रवेशषद्वार पर समारी जीवन के अनुभव के कडवे-मीटे घटा 
फा स्वाद लिया था, अतं वैरागी होने पर उन्होने मन कल्पितं ससार" ठे प्रति प्रीति न 
करन का सूक्ञाव दिया ह। समार से विरक्तं होकर पृतं प्रमारकी सोर उन्मृप होना, कविकौी 
दृष्टि मे उचित नही-- 


""चधरवासी धर में रह, वनवासी बन माहि। 
धर त्यागे बैराग जे, तो पर धर बसिये नांहि ।“' 


भम 


मारतीयं साधना मे मन फा महत्वपूर्णं स्थान द। ० प्रेमनारायण शुक्ल लिखते 
र कि “सकी गसि बहयीही तीघ्र भीर सवत्र दहु। यह कभी अह्‌ त्वक पास र्हूनाद्वैमगौर 
कमी तद्भिन्न जगत्‌ मे फौंसकर्‌ दूर ह जाता है। वसन्तं कौ शोभा, ग्रीष्म का उत्ताप, पावस की 
फुहारः, शरद्‌ की चादनी, हैमन्त का श्रीत भर लिरिरका पाला यदिक्िसीकैल्िहैतो दसी 
मन के लियि। प्रकृतिं का समस्त वैभव, उयक्ा समस्तं प्रेयस्‌ स्वयं व्यथं हुञा होता यदि उमका 
उपभोक्ता मनव-मन न होता!" हिन्दी सत-साहित्य मे मन की पर्याप्त चर्चा हई है। प्राय 
मभी सन्तो ने मन पर सीधी दुष्ठि डाली ह| कबीर कमी मन को जीव कों नचाने वावा वाजी- 
गर कहते हे तौ कमी उसे खुदा का कहर' वताते है।१ प्राय मभी सन्तो ने मन की चञ्चलता, 
सासारिकता कै प्रति उसकी आयित ओर उसकी अनियचरित स्थिति का वर्णेन कियादहै। 
तना ही नही, उसे विषय-वासना से विमुख कर ईरवरोत्भूल करने का उपदे भौ सन्तो की वार्ण 
का विषयं है। 


स्वामी रामचरण ने भन को अश तथा विभिन्न ग्रत्थो मे मनं सम्बन्धी विवेचनाकौः 
६। "साखी मनंकोमग' मेस्वामीजी मत को वह भस्य" कहते है जो कमी नियन्त्रण नही 
ग्वीकारता, वह्‌ "राम नाम" मे कीन नहौकर विकारो म रमता है-- 





१ अर काऽ प° ८९५] 
डाक्टर प्रेमनारायण शुक्ल सत साहित्य, प° १२४। 
३ शवाजीगर फा बाँदया, एेसा जी मन साथ। 
नना भति नाय कै राखै अपने ह्य । 
>€ > 
^“ यह मनं कहर दाद फा मार सो दरके्ठ।' 


२७० स्वामी रामचरण : जीवनी एवं कृतियो का भध्ययन 


“रामचरण मन मस्करा, कदे न अवि हाध। 
रामनाम छागे नही रमे विकास सथ। 


211 


मनं अनन्तं हूपोवाछा है जिससे कवि सजग रहने एव शब्द" मे शथिर' होने फा 
मन्दे देता है । कवि को जहाक्य ह कि मनं के अनन्त रूपो मे जीव कहौ भ्रमित न हौ जये- 


पन का रूप अनतहैः तु मति बहुकं बीर। 
सबही हर्षा छांडिकं, होय रश्व मे धीर "२ 


मनमायामेवंसेही स्माहुजाहुज॑स हूधमे घी! मनकोमायासे विरतं करने के 
ष्ये कविं कसणी" की अवेद्यकतीा अनुभव करता है-- 


“न माया मे रमि र्या, जसे सौर धिरतत। 
रामचरण कसणीं बिला, होत्ता नहीं निरत्त 1" 


यहु मनं जनेन्तं खुहरो वाला ह्व मानो समुद्र है भक्तजन एसे नियन्वित कर कते षै 
आर अज्ञानी उन्ही कहुरो मे बद्‌ जात्ता &। 


“मन फ लहरि अनन्त है, सायर के समान। 
समचरण ओन वमर करः बहा जाय अन्नान्‌ ।"* 


वेयु येगके सदश्च षम मनकावेग है जियमे ससार उडा फिरता है, किन्तु भक्तजन 
स्थिर रहते दहै-- 
मन का वेग उतावला, वायु बेग साधार। 
रामचरण जन धिर रषैः उदयां फिरं ससार \""\ 


यह्‌ पापौ मने बन्धन कग है, गुर निबन्ध करत। है । मन के भत से चलनेवा्रा न 
जति ह, उस गुरुपद' की प्राप्ति ही होती- 


“मनयो पपौ बन्ध लगावै, गुरं निर्बन्ध वता, 
मन फ मते चट्या सो बड़ा, गुदपद नहीं समाव ५९ 





१, अ० वा०) पण ४८ । 
२, वही । 
३. वही । 
४, वही । 
५ वही, 
६ बहु| 


स्वामी समचरण विचारधारा २७१ 


इसलिए इम मने का विश्वास नही शरा चाद्िए । कषितौ यां तफ कट्‌ जाता 
कि जवं नफ शरीरम सासि दहै, मन अविदवास के योग्यं ह। 


“मन विरवात न कीजिये, जवः लग तन मे स्वास्‌ । 
रामचरण मृतक जीवे, गाफिल रहै न दास। 
रामचरण ईं मन्नफो, ना करिये इतवार) 
चढत बहतु साधन चट, पडता लभै न वार)" 


कुण्डल्या मन को भग" म कवि पायाकेरगमरेय मनं छा सिन्धु की तरङ्ग सदु 
तत्परता ह। स्वप्न ममी यह्‌ मन जचन्चन्ठ नही हता, प्रत्यृत्‌ धर-चर डोलत फिरनाहै। यह 
कपटे की गांठ' रवता दै मौर कभी त्य नही बोलना, राम फो धमीकार नही करना, एमा 
यह्‌ मोदू मन-- 


"भन भोदु भरमत रषे, जसे सिन्धु तरर । 
रामनाम राच नही, रचि माया ए रग। 
रचि मायाके रंग ल्वप्न मे घर घर डोले। 
रखे कपटं कौ गाह साच फवहुं नहि बोल । 
अङ्गा पहं होय राम सूं, मेलत्त नाही अग। 
मन मोद भेरमत रहे, जेषे सिधु तर 1" 


(सुख विलास" के तीसरे प्रकरण मे स्वामी जी मतं से सदैवं सचेत रहन की बानं 
कहते हए मन को भक्ति का भेदन करने वाखा पश्‌ वत्ति है-- 


"ट मन पञ्यु समान है भें भक्ति सेत। 
रामचरण ताते रहो या मने सूं संदा सुचेत 1"! 


“जिक्ञास बोध" के एकादन प्रकरणम्‌ म्वामीजी मनकोश्चन्नु घोपितं करते है--“मन 
दात्र मदनं करे जे जन दुराजाणि।”* इसी सन्दमं मे स्वामी जी मनद" की कल्पना कर्ते है । 
"सनद" शीषंक के अन्तगंतः कवि ने मन्‌ को राजा, मौह को उमा मन्त्री भौर मदन को 
अधिकारी बतलाया दै- 





१, ॐ० षा०, ४८। 
२ वही, पृ० १७३] 
३. वही, प° २४२ । 
४ वही, १० ५८०। 


२७२ त्थाी रामचरण ` जोवनी एवं तियो का अध्ययनं 


"मन राजा मंत्री जु मोह मदन तणो अधिकारर। 
जी सेना जाणिबो तोहि कहूं निरधार! 


ङ्प राजाकी सेना मे कोतुफ, स्वाद भौर श्युमार सभी है, जिनके मोह ओर मदन 

मर्दार हं। ये दौनौ सरदार ममार को याविहुएह। सत्नजन, वीर सैनिक हे जिन्हते रामं 
गव्द की तखवार से इनको जीत {ल्या हु-- 

“कोतुक सरक सनेहता, षटरस स्वाद सिगार । 

नाना हरसे हेरा की, जाको मोह मदन सिरदार) 

नाक मोहु मेवन किरदार जगते कू जेर कियो हे) 

सत सपाद शूर जिनोये जीत लिया है! 

राम कशब्द समसेर वल तिनके भजम करार। 

कौतुक सरकं स्नेहता षटरस स्वाद सिगार)" 


इसीलिए स्वामी जी कहते है-- 


“अरि दल जीते शूरवार मन दल जीते सत।'^ 


(विश्वास वोध' के दमवे प्रकरण मे मन कौ गति का वर्णनं कस्ते हृएस्वामी जी ने 
मनं को काया कम्वा के सजा चेतनः का मन्ती कट। है| यह मन मन्त्री निरदरुन्च है, मनमानी 
करता है, रजा से इर्त भी नही । केवल यावेधानमें वमे यह रहता है, गाफिल कै वदा मे 
नही । 

“मत मनी चेत्तम तरप काया कस्वा मह्‌। 
सावधान सो बि रसे गाफिल कँ वेव नहि। 
गाफिल फे वश्च नाहि भाषणा साया करिह) 
चारे बारा बोट नरप कं भय नाहि उरिहै। 
रादि सुचेती यमन्षरण भति गाफिल हो जाहि, 
मने मंत्री चेतन नरप फाया कस्वा माहि" 


विश्राम वो कै द्ितीय विश्वाम्‌ मे कविं मनं कोतन घोडा फे सवार फस्पम 
चित्रितं करना ह जेमे स्वार घोडे को जिधर चाहता है छे जाता है, उसी प्रकार मन, तन कौं 
विभिन्न दिशाभो मे दौडरता है 





१ २१५ य°, पण ५५८० । 
२ वही] 
३ बही। 


1 वटी, पृ ७०७। 


र्यागा रमिदधरण , विदाराय २७३ 


ततन घोडा असवार मम, ज्यू फर ज्यही फिरन्त। 
जहम छन अरावारकी, जा दिशति दोड क्तरन्न। 


कवि मनं कौ तञ्चन््प पर्‌ विचार करता ह तार जन्ते म्स तिक प्र पहना 
है कि तनं कौ निर्व सविर करये, रामनाम का उच्चारण 1 जाय-- 


न 


मन कर्‌ च्यर दल क, अन्तर यहु {वधार 
तन सहच पिर सणि कं, रसना राम उलार 11 


सेक न्ृटर म न््री बहत हैमो रोम कीं रमरण तटी कस्ल--- 


जे मन को लहेरया वै जो सुमरं नाही रम्‌ ।'*१ 


मनमग.चिप्तभगं 


समतता निवाम' वै. सप्नम प्रकरण मे स्वामी रामचरण ममे नर्‌ चित्त कौ कमय 
मनोरथ! जरर शचित्तनन' से सम्ब्रर्वितं फरते हं । चित चिनननं ये चचल अर मनं मनोरथ 
भे सलग्नं रहे < । ये दानो वेगारः २ मार्गे मे वड़े विषे हू-- 


“स्त चचस चितन तं मन रषे सनोरथ जीन 1 
ये बड़ विध्व यरय ने कोह छख सौय परमौन। 
कोड रख साध परथीन इन्‌ सु तकं उपाव, 
अन भस्मना सान रामे स्‌ चित्त छाव) 
रोभचरण हइ साधना होय मनोस्य घौन। 
चितं चंच चितवस ते भने रह भनोर्थं लीन । 


संगवान के दशोने % लिए भने बार चित्त परं चियत्रण अनित्यं हं । प्रतीक कै गहुरे 
कवि यहां कहता है किं वदरी दर्ग र, व्यि (मनभग' ओर "वितत॑भग' के पवेतीयं अद्ढो 
को पार कण्ना पडेगा-- 
"भाषा चदरीनाये फे, मनभेग चितेभेग योय । 
जो कोदये पर्वे चं, तो अदरी दक्गण होय" 





अ० व19, पु ७८६। 
वहु । 

वही । 

वही, पु० ९०५। 

५ वही । 

५, 


स्ट ८ „९१ ^> 





म७४ स्वामी रमचरणं : जीवनी एवं कतियो फा अध्ययन 


कवि की दृष्टि मँ 'राममजन' मेदो मुकाम भते ह--चितं का चितवन भौर मनं 


का भनोरथ-ये दो अचे पवते है।* इहं पार क्रमा चितंंग, मर्नभंग है। मनमंगं मुसकिलं 


वाट" टै, जिम पर अति-जाते अभिमाने का दद चठता है-- 


“मन्‌ भंग मुसकिल वाट चढत असेलाकं अनेका 1 
आवत जावतः चेदं चेदयो अभिमान विद्ते 1" 


परिजमन फी कत्पना 


स्वामी रामचरण ते ग्रन्थं मनंलण्डन' मे मन से अदधगं निजेगन' की कत्पेना की है। 
सप्तं धातु निमितं दरीर-स्थान का राजा चैतेन" घर प्रधाने मन्य्रीमन है| इष मनेके तीन्‌ 
योद्धा (सत, रज, तम) वड्‌ प्रन हैँ, इनमें से दो--रज, तम--समक्षाने पर मी नहीं मानते। 
मन के साथ पाच प्यादे भी ह) समी अपनी-अपनी मोग चाहते ह गौर इरः प्रकार काया नगरी 
का बोक्ल बदृत्ता जाती है। तवे चेर्तनं राजा ने एकं युचि सोची ओर तदनुपरार मनखण्डन्‌ के 
द्िं निजमन' फा विस्तार किया-- 


(तच नरपति इक मतो विचारुपो। 
सन दण्डनं निज मन दिष्तार्यो।*' 


ग॑ह निजमन' चेतने राजा का युप्त्वर ठै, कह मन्ध मन कौ सतं चोरी जानकर राजा 
से वत्या देता है। यह्‌ निंजमनं सजा कै हुजुर्‌ मे सदैवं रहता दै-- 


“मन फी चोरी निज सने पावे! 
सरपति ओणि सबं गुदरारव। 
सेरयति को निज सदा दहैजूरी। 
परकृत मन मुल बधि भूरी) 


कवि गनं को परकृति मन" काहकर निजमन' से उसे भिन्न व्यक्ते करता है। निजमन ` 
परति मन' से कहता है करितो राजा का अदिश मानूंगा बर्‌ तेरी चोरी पकड्ुगा । 
तेर मोग याजाके दुः काकार्णहै, तेरे हौ कारण राजाको वार-व्ार्‌ गमं मे आना पडता 


` . १. शधं राममजन कू रामचरण, भाडा किये सोय। 
शित चितवण मन मनोरथ), ये ऊँचा पवत दोय ।* अ० वा० पृ० ९०१] 
२. वही । | [र 
` .; ३ व्ही, पृण ९८1 
. .. ` #. षी | 


ये 








त्वामौ सामचरगं : (वधास्भारं २७५ 


है । शनिजमन' मने कै माय सदेव लगा रट्ता ह भौर एक क्षण कैन्यिमौ उसका सद्ध 
नही छोडत्ता- 


संतो हेकम रायको करिहे। 
तेरी चोरौ कागद धरि हु। 
तेरे भोय रथं इख पाव! 
घ्र मार ग्रभे मही मवै। 
>८ >4 > 
निजमन लाया मन कौ छर्‌ 
सग ने छाडं एक खगत्र 1" 


निजमन अगे मन्नी मन (परकृतिं मन) से कट्ता है किं मरे रवामी ने भुस, तृन 
चोरी करते पकटने के लिय भेजा हँ । मँ तेरे पचो प्यादो का भार्‌ ट्धुंगा मोर रज तथा तम 
क दौ ट्कडे कर डार्छुंगा। 


नेर धणी बिदा कियो भोहि। 
चोरी फंरता पक्ड. तोहि) 
तेरे पाच पादा मरार, 
रज तम दोय दुक करि डारू "^ 


विधय-पासना मन फा भोग है पर निजम्‌न के छ्िये रोग है 


“विषय वासना मन फा भोग) 
भिजमन इक्‌ जारण रोग 1" 


मन माया की उत्पत्ति का कारण है जवकि निजमन दुढ वैराग्य का जन्म देता ह-- 


"पनं पो भाया क उषपजवे। 


;; 


निज्छमने दृढ चैम्‌ उपाव ।"" 


निजमन' जीप गोर ब्रह्य को एक करता हैँ ओर मनः कौ चञ्चछता कौ निर्वलना म 
पररिवतिद्ं करता है-- 





१ अर का०, प° ९८१} 
२. वही । 
१. षी । 
४, वही । 


९ ७६ भयामौ समचरण ; भवती एषं एतियय कां अध्य॑वतं 


“जीव श्रयं निजं एको कर) 
चदच्र मन महर भे धर“ 


परकृतिं मन' सर्वात यर्थ कदापि नही । इमे अनुसार चन्न पर अनन्तं योनियो 
म भर्मता पडता ह।१ एस म्न या चण्डनं करत का रवामी रामचरण उणदेश देते है! यह्‌ लिक्षा 
उन्हे सत्गुर स मिल है। 
एं भमन कू शछण्ये भई) 
यहु प्येष संतगु सू पाई।'' 


निंजमनं दारा मन खण्डन तो हो जायगा परमन का शुद्रस्प?! स्वामीजौन विश्रामः 
साधः कँ द्वितीय विश्राम मे आव्यं यर की कलयता निम्नलिसित पच्तियोमे कौ दै 


“लीति रीति परतोन्न जोत्त मन सोयं रे। 
राभभजम्‌ परताप कामना सोप रे)" 


म को नादशं हप प्रोप्नं करवै यै, छ्िण उमम परिवर्तने अपेक्षितं होता है। यह्‌ 
परियत्तेन सतुगुर के उगदेष प्रास सम्‌ ह-- 


“राभघरमं भन उलटिया, सतगुर के उपदेस। 
पिषय विकार सव छि फ, लिगु किया सेस 1 


कवितं मन को अग मे स्वामी जी मन से मार्ईूचारा र्थापित्तं करते हुए निम्न- 
खिखित सोस देते रै- 


“रे मन्‌ मेरी सीख मन हिरदं धरि भर्ष् 
इश्रथा केरा भोग मोगिर्यां महि भका! 
सम्नि सण सुजाण राश ररि भभव पीने) 
जन्म-मरण सिर जायं ब्रह्य मिल जुमजुग जञ । 
रामचरण एसी किय मरन सभं सेर। 
अयं क अवसर चिथ तो स्रख मति को जोर। 


१ सण वा०, पृ ९८१। 
२ “जो परति मन कै चकं सुमाय--ता अनन्तं जुणि मे गोता खाय" 
३. वही पू० ९८२ 

४ वही, पुण ७८६। 

५. घी, पृण ४८। 

६, पदी, पू ११९। 


कासो मरणं : वार्थं ९७५ 


स्वामी रंम्चरण ने मन की वदी विश्वद चर्चा अपने साहित्य म की दचै। निष्वर्यतं 
वे मनं कों अनन्तं रूप, भायालिप्त, वाय्रयेग सदुश तोदगतनि, साभर्‌ की न्कहुरो सदन चंञ््बल, 
स्वेच्छाचारी मन्त्री आदि अनैकरूपा म देखते ह्‌ आर रामभजन द्वारा उस नियन्त्रे करनं 
का उपदे शीदतेहै। निजमनं की कल्पता करे उन्न सनं को अनुद्ासितंकैरन कौ बानं 
कटी है । स्थानस्थान पर्‌ उन्होने मनं को मतया रहित हयान फा सन्दय भी दिया ह। पका 
स्थल पर उन्होने मन कां पापी" मी कहं उद्धा हु। मनं मतग के उपदेदा से परर्यासितं 
भी दहता है| दमस्य स्वामी जोन मनं फी सण्डितति करने की बति कही हं। यत्रा 
व्याधि रहितं है, व्याधि रोग मनकी उपाधिरयं ह) जिन्हनि ये उपाधिर्ा छोठदी है, व 
रुदस्वस्प टह-- 


जातम कू नही व्याधि, व्याधि रोग मन मानिये। 
जिन पे तजी उपाधि, शुद्ध स्वर्प ते जाण्ये 


क्लः 


स्वामौ रामचरण न काच कां महावल्वन्त, महापधरचण्ड' नदि विदहेपणो से विभूषितं 
किया है। सन्तौने काट से वचने कै ल्व सदैव सचेत किथा ह--'काट महाबलवन मृ 
है जो इस्त समारमे उत्यन्न हु्ा, कान्द के भूव मे गया। फन से कवचं वेदी वचतेदहैजो 
अधिगतं रत हरिजन है-- 


“फाल महाबलवन्तं मुख, उपज्या सबं पडत । 
यमचरण अविगतिरता, उवरं हरि कासते) 


पावक, ते, दिया-वत्ती के दृष्टान्तं दवाय कवि काट कौ विनादक-शक्तिं का वर्म 
करता है। जैसे पवक, तेन्ट को दिया-वत्ती कौ दौकी द्वार निगन्ता है, वैय ही कार मनुष्य को 
ग्वाथं-कमं के माध्यम स निगल केता है। जंसे-जसे वत्ता सग्कती ठै, तेष्ठं जका है, वैसे 
ही कमं के विकास द्वारा मनुष्य हसते काल का ग्रास वनता है-- 


“पावकं प्राप्त तेर कू, दीवा बाती इग) 
काल गरात्ते आवं नित, स्वायं कर्मा सय) 
ज्य सरकाम बमतिक्‌,त्यू त्यं ते बवल! 
रामचरण वभत कमं, हसि हसि काल गिल 1" 





१. अ० वा०, पु० ९८२। 
२. बही, पू ३३। 
३, बदरी, ० ३२। 


९५८ ल्वी रमरणं ; भोयती एवै एतिपतं क अप्ययं 


काल फी चक्की भले याम चरती रहती है, उस यमकी मे काट देव-मनिव शुभौ फो 
निता नाम से परिचिते हृए पीस जलता -- 


“वकी चालं काठ फी, निषि दिनं आदू जाम, 
सुर सर सबही पोसिय, रामचरण निन साम्‌ 1/१ 


दस फाल महावली' से शर्या गी उस्ते हतौ फिर गानव की क्या निसात्‌ है? 


"हूए इर्ये कार सू, तो नर की शितिपक्‌ अगव! 
रामचरण भज सम क्‌, एषु जम क रगं त वाव 1“, 


केवर एक्‌ (अकाल शन्द' हौ भयररहितं है, जिसे पह धनद प्राप्त हो' जता ह वह्‌ भय- 
रहित हो जाता है। क्रिन्तु यह भिख्ता किसे हे? उसेही मित्ता द जो भ्रम-ज्जाल से भृक्त 
हे जाता ह भ्रम-जजञ्जाल से मुक्तं होने पर ही काल का भयं मिट जाता है-- 


रासनच्तरण निरभं भया, पाया शाम्य अकाल 1" 


यह्‌ महूपरचण्ड काल" किसी को नही छोडता, यह्‌ काठ ही भुल्यु ै। रजा, रणा, 

देवता सभी शाके वश गे हे। हजार या दस हयार वपं भी यद्धि यह्‌ तम्‌ रहै तेभी 
उसे काल से चुटकारा तदी । देहं धारण करे वक्ते अवतर, घुराघुर राभी मृत्यू को प्रापतं 
हीते है 

“कार महापरचण्ड न छोड कोयं रे। 

राजा राणा येव सकण असं होय रे। 

उमेर षास निरास सभ फी ओर रे। 

परिह रामचरण तजि ओट साय सब चोट रे। 

सहस वषं वसं सहस ख्ख भी तन र्है। 

देह धारि अवतार सुर अधुर ना रहै। 

मृत्यु छोफे कं साहि भृश सवसं बली 

परिह रामचरण भजि संम न्‌ कौ पया चकली \"" 





१, अ० बा०ः पृऽ ३३। 
२. बही 

३, वही प» ३२। 

४, गदी, १० ८२ 


स्वाभी रामखरण ` वित्तीरधारा २७१ 


(मवैया काकी थग मम्मामी जी काष्ट फो महापिनाणकतै र्पमे देवते ह) का 
हाथ मे कुदाल लेकर ससार कै विभिन्न गदाकोौ भिना फिर रहादै। मसारा जनौ का अवरे 
वैमेही करता, जैमे चूहे का आट्‌ वित्ी कन्ती द 


“काल कुदाल लिया केर मे निश्गिवापर ही गड इाषतं हे 
दोड स्वासं उस्वासे पं दरवा बसि ताहि मं वेय सुख पावतहै। 
छिन महि भिय करं चकचूरण मृ मजारौ न्य्‌ ध्यावतदेः 
कहै समचरण्ण। सिथ्या फिट्‌ जीवण राम समो वित्रावत हे। 


11! 


काते समार पर विवि निषेध" क्य जान्टफच्यादिया ह जिसम नर-नारी हाड रेगाकार 
फस रहे दै । यह्‌ हाल अहिरी, हे, महावत्वनत 2, समी जन्तुखो क! मारकर पगस्ते कर दती हु। 
"“काल महाबलवेन्न जन्तु सब मागि पादै । "१ दमी सन्दर्भे म फति कान्द क) म॑म्॒त्वे क जाल 
पसारते देलता द्वु यह जा सुर, मर, अमुर एव अनेक जीवो पर वटे उट देनी है । यह बाल- 
वुद्ध-तसुण सभी का षोज-षोजकर पक्षण करता है, छिपन मे कोड वच नही पाना-- 
“काल बडो अलघन्त संमत कौ न्ति पस्रारी। 
सुर नर आघुर ओर जोव सबि परर डरी) 
कहा वृद्ध अर्‌ तण बाल को बाड न आवे) 


हेरि हेरि क लाय दिप्यां कटु वचन न पार्व 1" 
हसी अक्षयं की पवितां (समता निवासः के नवम प्रकरण मे मी मिल्ती है 


“काल पप्तारी सुष्टि पर, सोह ममत को जाल) 
जाप उलकषूया जीवे बुधि, बिसर रामरिपाले ।**" 


'युलविलास' मे काल दीर्षका फे अन्तर्भतं कवि समार जीव का भेरी-मरी" भरते 
देखता है, तमी कान अ परहुचता है भौर उसे पकड ले जात है । 





१ अण वाण, प° ९१) 
२. “विधि निषेध की जाल जगत परर काल पसारी। 
कृरि फर होडाहे(ड साहि उलक्षे नर-नारी वही, पु* ११७। 
३ वही 
८ वही, पु ११८। 
५ वही, प० ९२३। 


॥ ^ 


१८० द्षाभी राषचरण : जीद्नो एषं तियो फा भध्ययन 


मेरी मेरी करत ही अग पूवं काल) 
प्राण पकड ले जावता कोह न हथ स्छिफाल। 
फोई न रोय रिखपाल खड दें सब रोवे। 
क्या भापणा ष्या ओर किसीसू जोर न होवें) 
रामचरण सत राम है ओर निकासी जलत) 
मेरी मेरी करत ही, आय पुव काल।" 


दरस ब्रहाण्डके, सभी प्राणी काटकी कंदमे ह| अनेक धृष्य एवं स्थूलं तनव।रियो 
को कारु नित्यं भागना) फिर भी अन्धा मानवे भौतिक कर्मा से दूर ने हकार उसी वेः बन्धनं 
प पड़ जाना ह-- 
"कालस्‌ कण त्रहभण्ड मे उबर जीव जेता सवंजेर फिंथा। 
सुखिम अरु धूल तन धार केता कहूं निता मारं अर्‌ मार लीय । 
तोह नर अय कोठ धवे तके नही बंधने परत बेकाम कूर) 
देख ससार का हवाल तोषू कहु कोई घर रोज कोह बज तुरा 1“ 


महामप्रचण्ड काल कै समक्ष ससार के सभी रिदते-नाते महुत्वहीम ह्‌ जाते ह) कान 

पित। फे समक्ष पुत्रको धर दबाता है पर पिताकाक्ोटजोर्‌ नही चलना, शिष्य को गुरुके 
सामने ही पकड लेता है पर गुरू वेवस देता रहता है, वसम के सामने ही जरू की खच 
जाता है, स्वामी देखत रहता है भरः चाकर क/ पकड कर्‌ भागं जातो हे। भुर, नेर, असुर्‌ 
सभी उसका सव्रर मुनकर कोप जति > । कैवं रामम छीन जनं हनहार केः बन से अभय हकर 
रहते है-- 

"काल दधाने पत पित को मोर न कर्द 

पकड आय मुरीद पौर फो नही बाई) 

जोरू को के जाय खसम कफो जोर न क) 

ठाकर देखत रहै पकड चकर कू भारगे। 

सुर नर असुर हाकसूं युणत अगा भरहर । 

रामरता जनः राप का होतवकै वल नां इर 


काल की गजना से तीनो लोक धडवः उठता है।* उरं कायं-कलकप) के समक्ष ब्रह्याभी 
अधीर हो उठते है, फिर उनकी सुष्टि का क्था स्किन जिय, वे मानिक है-- 

१ अण वा०। प्‌० ४१७। 

२ बरही, पृ* ४१७। 


३ बहौ, पू० ४१८ 
४, शकरा गार भरज फँ, धडवं तीनू लोक्र"--ष्ठी । 


च्छामी रामचरण * विचारधारा २८१ 


“काल गित्र आय कौ तव ब्रह्मा धरं न घीर। 
तो ब्रह्म दृष्टि फी कटहाचली भिनको ब्रह्मा पीर +" 


जैसे तीतर को बाजे अचानक आकर दवा केता ह, यैये री काल जचानंकर मनुष्यं को 
दथाकर्‌ पकट लेना है भर वह अवयं कुं नही कर पात्ता। सुष्टिके सर्म माजपटे रह जनि 
£ ।९ प्रस्थं समता त्तिवाम' मे मौ कवि इसी यायय मे पूर्णं परतो न्नित है 


काल पकड ले जायगा भ्यं तोतर कू दाज। 
रामचरण माया विभेव पद्या रहे सयं प्ाज। 


14. 


स्वामी रामचरण ने मृरटि एव मृणटिकर्ता दानोकोकालकी प्रचण्डा के समक्ष नेते, 
जव एव निर्वे पाया है) इम महावली कैः समक्ष विम ह्ाजोार नदी चन्ठेपाता। यह ममस्ने 
ब्रह्माण्ड, कण्ठ का भोजन हे। एम कालसे वही निर्मयग्डता है जो अकाल णब्दः पा जनि 
ै। इसीलिए स्वामी जी पच-पल ममत्वहीन होकर राम्‌ कों म्मरण करने का उपदेय देते दै, डम 
महाप्रचण्ड योद्धा से बचने का यही एकमेव उपायं हे ग्यनि इगम वन का व्ययं, भोषवोषचार 
या तलवार की धार कोई नही बचा सक्ते । "समना निवन” नत्म प्रकरणं कौ निम्नचिलितं 
पविता उपर्युक्तं आरछयं कौ घौषणा करती दै 


“कार महा परचण्ड सू उच न कोद विचार। 
धन खरो भेषज फरो भल पकडो तरचार । 
भल पकडो तरवार जोध सु जोर मे कोई) 
धके तीन्‌ शोक उरं ब्रह्मादिक सोई) 
तातं समत्त च बधिये पलपल राम सभार। 
काल महा परचण्ड सू बचे न कोर विचार।' 


मोक्ष 


मोक्ष सामान्यत्तथा मुवि के अर्थ मे प्रयुक्त होना दै आं° व्रासुदेव सर्मा ल्लिते ह 
"मुक्ति केः यस्त्य मे निम्मलिखित्त वारणाए भारताय समाज क मध्यफाल म प्रचन्िनं यी-- 
(१) जगत्पा, आवागमन, जगर्सनाप यीर्‌ क्क्ल का उच्छदं अधवा पणन हा 


मूज्ति 8, अत्यन्त श्लेशामावि भौर क्ले्षोच्छेद-स्वषूण ¦ 





१ अ० वऽ, पु० &१८। 


२ काठ देवावै आयं कै, भ्यू तीनर कु, वबान। 
तुरत पफषठि ठे जायगा, पद्या रहै मव साज ।"--वही, पू ° ८१७। 
वही ९२३। 
४. वही । 
२६ 


२८२ स्वामी रामचरण ; जीवनी एवं एतियो फा अध्ययनं 


(२) मुक्तिं भावात्मक, आनेन्दस्वरूप एव अमृतोपमं ब्रह कता हे । 

(३) पुकि अमरता हे गोर जर~जन्म्‌ कै भय जार दुदिचन्ताभो से निवृत्ति अतः 
जिसमे जीव अहुभाव से रहित होकर सव प्रकार फे युल-दुःस, आक्मा-निराशा, हषे-श्ोक आवि 
न्ह से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष कहते है ।'.' 

रवामी ससचरण ने जीवततमृततग का अग' एव 'सर्ज।यण कौ अग म जं) वन-मुक्तिं परं 
विचार किथादहै) डरकिटिर राधिद्नप्रसाद चिपाढी लिखते हं कि--्रस जीवनम दुखोसे 
मुक्तिं पा जानें वाला मनुष्य ज।वन-मुक्त कहन्छातय ह । मुक्ते पुरुप ससार कै प्रपञ्चो से मुक्त 
रहना हे 1“ स्वामी रमचरण ने जीवन-मुक्तिं के सन्दभं म जनक को आददे माना हे। ग्रन्धं 
(संमता निवास' के प्रथम प्रकरण मे वे नियतं है-- 


धर घन जाण्या एक रस जनकं नरप गहु ज्ञन। 
हुषं श्रोक गृहराज सग सो बरत्थो नही अज्ञान। 
सो बर््थो नष्टौ अज्ञान ब्रह्म महच करि एसे, 
अन्तर आन्न भकं वास कमला जल जंसं। 
रामचरण से जौलिका जग सुख ह्मि च आत्‌, 
धर घन जाण्धा एक रस जनक नरप गहु ज्ञान 1" 


वस्तुत इस भ।तिक जगत्‌ मं रदत हए भी भौतिकता मृ अक्तिप्त रहना जीवन मुक्ते 
का खक्षम ह! अहकार एव ममता के वन्यं सं मुक्त, सरीर सुख की सधना स विस्त, शोकादि 
से परे, शतरु-मित् के प्रति सममव रखना, जल मं कमल मदृशं ससारमे रह्नाही स्वामी जी 
अनुसार मक्त जीवनं का आदश है । 


“हू ममत बाधे नहीं भरं तन सुख साधे नाहि! 
प्रसाद पाय अक्लिष्त रह ज्यू कमला जल माहि । 
ज्यं कमला जल माहि श्षोकं श्रासा सै न्यारा। 
हात्र मित्र सम मिणी ज्ञान चछ ल्िथिज धारा) 
राम फे रमना दहै यू गृहभषिति सधि पांहि।' 
अहं ममत बाधे नहीं अस तन सुद साध साहि ५ 


[पिष 1 


१ ॐीं° वसुदेव शर्मा . सत कवि दद्रू भौर उनका पन्थ, पु० १६८ 

२. ० राधिकप्रमाद त्रिपादी \ समसनेही सम्प्रदाय (अप्रकारित्त सोध प्रबन्ध, 
गोरखपुर विदनविद्यालय प्रस्थाय ) 

३. अ° वा०, प° ८६१) 


४, वही । 


रवामी रामचरण ` विचारधारा २८३ 
जीवन्मूरक्तं क विषय स न्विति हृषु वे पकर लक्षणो की विवेचना निम्नलिखित पव्ततियो 


मे करते है-- 
“राम भज तजि कामना, करि मसी चितवन हाणि । 
रामचरण गतवबासनः, सो जीबण मुक्ता जाणि।"' 


स्वामी जी के अनुसार मोक्ष का साधन "समता भजनं" है। यहे "समनाः समभजन 


ही दहै जो आस्तिकता कामृलरहै, जो ममी सुषोकामृलहं। 


^रामभजन समता जहा, सव भासति को मूल । 
जं कमी कदे बतं सही, नित आनद गहु तुल 
समता सुख को मूल है अर्‌ तृष्णा तन कू दाहू। 
तजि तुष्णा समता गही, ज्या चियो पमिनख ततन साहु । “° 


गुर-कृपा से ममत मजन्‌ के सहारे जीव हीव-पदं को पा केता द-- 


“रामचरण गुर महर सू, शिल परतसं पद शीव। 
गुर शिख एक उपासना, समता भजन सदीव \'** 


ग्रस्य अणमो विदास' के बीसवे प्रकारण म भुक्व जनां की पिदछांण' मे (मुक्त जनो 
की पहचान) शीषक के अन्तेन कविं लिखता द्ै-- 


श्याम भजेम भे दीन, बीता आपो ऊर्मी। 
भई वासना क्लीन भुष्ताजन सम्रता किया 


इसी प्रन्थ के नेवम्‌ प्रकरण मे 'जीत्रत मोख' जन के विषय मे कविं छिताहैकि 
जीवनमौख' जनं जाप जपकर उत्तम्‌ ज्ञान अभित करती ह। उसके किए ज्ञान सदा तुम्ति 
दै, सन्तोष ही सारी वातत है। जीवन्मूक्त संदा रामे चरणो मे रतं ररहुता है 


“जपे जाप उत्तम सश, फा न उपज आन) 
रामचरण, चरणा रता, पायौ उत्तम ज्ान। 





१ ० वा० पूर ८६१ 


२. यही, पण ८६५ । 
३ वही। 
४. वही, १० ३१२) 


२८८४ स्धामो रामन्वरणं : ीयती एष छतिो का अंष्ययन्‌ 


ज्ञान सदा तिरपत्ति हैः सारी बातं सतोख) 
रामचरण रत राम सू, जो जन जीवन भोख।''' 


(जीवनमृतग को अर" म रव्रामी रामचरण ध्थिवति ह कि जीवेनमुक्तं पालण्ड एते 
भभिमानं कीं छोडकर समरतं हता है-- 
"जीवेत मृतग होय रहं, तजि पालण्ड अभिमान । 
रामचरण भन राम रत, सदा रह गलतांन 1“ 


जीवनमुक्तं का हव परमात्मा पकडता हु। जीवन॑मुक्त रातं दिन भगवान के 
सम्भकं मे वना रहना ई--- 
“एसा होय हरि कं भजे, तय हरि पकड़ हाय। 
नितिबासर संग ही रहै, जन फो तज न साथ ।'\ 


'सजीौवण को भगः म कवि नै व्तलायाहे करि देह गुणी फा विस्मरण ही 'सजीवण 
मूल" है। इसी सप्राणता मे वि कां विवास है-- 


“रामचरण सतगुरं मित्या, दिया सनीवण भूल! 
सिख साध्या विश्वास करि, गयाः वेहगुण भूल“ 


यह सप्राणता यो अमरता जिसे कवि सजीवण या सरजीवं कहता है, रामभजन से प्राप्तं 
होती है-- 


“शुण' जीते रामे भजे, सोहौ सजीवण जानं। 
गुण पोच रामे तभे, सो सब मृतक समान 


तीनो कोक मे केव रमि का नाम 'सजीवण' (अमर) ह, कवि की वृष्टि मे सजीवणः 
होने के लिये निशिदिन सामोन्वारणं अपेक्षित है-- 


“रामचरण तिह लोफ मे, एक सजीधण साभ । 
हुवा सजी वण चाहिए, ती निशि विन फटहिषए राम्‌ ।*‹ 





१ अर वा, पृऽ २५२। 
२ वही, प्‌० २८। 

३ षह । 

४ वही। 

५ वहीपु० २९। 

द बह! । 
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विना राममजन के जीव चिरे की पूर्ती है, किन्तु सममन मे वही जीत 'मजीवण 
सीवे' हो जाता है। 


“लिखा चितेरे पतली, यू राम भजन धिन जौव। 
रामचरण राम भर्ज, सोही सजीवण सौ!" 


संजीवण ब्रह्म" शि ध्माता सर्जीरेण जन्म-मरण, जवारमनं से मुक्ति पा जाना है-- 


भया सजोवण ना मरे, ब्रह्य सजीकव्ण ध्याय । 
रामचरण ओामण-मरण, ये नहि जवं जाय +" 


स्त्रमी जी के अनुवार समार म जन्म केने वाला मनुष्यं कल्कै वयं म हाकरर मृत्यु 
कौ वरणं करना दहै, किन्तु जो जख भन्द' से मिठ जति दह वे सजीवम्‌" होन हे-- 


“जो उपज्या सो फाल मसि, सबही भूत्तफ सौय) 
॥ मिले अकालो शण्व सू, सोह सजीवण ष्टोय 1" 


काम-करोच पर विजय, लोम-मोह्‌ कीः पराजय, मनत का दहरः स्वामी जी ऊ अनुनार्‌ 
सरजीव विचार (रप्राण या अमर विचार) है-- 


“काम क्रोध फू जोतिया, लोभ मोह गया हार) 
रामचरण म ते ज्म, सो सरनीवें चिक्र)" 


भौतिक सुखो के त्याग, रसभजनं के प्रतिं स्नेहं मावे से मजीवण, ब्रह्म म मि 
जात्ता दहै मौर इसप्रकार मोक्ष की प्राप्तं उसे दहो जाती दै-- 


“सकल स्वाद तन फ तजे, रामभेजनं सू नेह्‌। 
भिरे सजीघण ब्रह्म सू तो फिर नहीं धारं देहु 1“ 


स्वामी समचरण कैः नाहित्यं मे मोल की कल्पना जविन-मुकितिं मात्र नही दहै वरन्‌ 
जावनमुपिति पा सस्जीवन। (मप्राणत) इसङ्एि है कि ब्रह्य से एकता स्थापितंहौ सके भौर 





१ यण वार, पृ० २९। 
२ वही। 
३, वही । 
% बही । 


५ बही । 
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जीव को भौत्तिक शरीर से छृटकाया भरि जाय । इसी मोक्ष को स्वामी जी अपने मन्थ “रासं 
रखायण बोघ" के पञ्चमं प्रकरण मे अगमपद' तामं से अभिहितं करते ह। यह अगमपदः 
"नहम्‌" की समाप्ति कर ब्रह्य मे मकर ब्रह्मह्प हों जाना है) इस 'अगमपद' की प्राप्ति 
मे जीवे जन्म-मरण जीर जरा मे मुक्तं हौ जाती है-- 


“मापा मेटः आप मेँ भ्िलिया, भप स्य हह रहिया। 
जनमे मरं न जरो सतावै, इसा अगम पद लहिया, 
दाषवंकौी तारीफ न अवे, करिये कहा बसाना। 
गुणातीत पचरगं ने वाक, अंग सग नहि जाना। 
अग नसग भग सहि भितताः स्वेग पूरण स्वामी, 
निविकारं निप निरेजन, परिपूरण धण तामौ) 
छोट मे मोट म छाना परा, घटघट अधघट समाया। 
अन्दर बुर एके समि? मष्ट न व्याप माया! 
माया परब्रह्म अविनी, सव सुख रासी राया, 
रमता रार धाम धर ग्याएा, भजन करे फर पाया 
सो भब लीन सदता माही, कबहु न धरहै फाया। 
रामचरण षलिहारो गुर फ, जिने भेदे बताया। 
पाया भेद खेद सब भगी, जागी अण एसी 
मे शम गया रह्या था सोही, कष्ट सो गति कैसी। 
अकथ फहाणी सतगुरे बाली, कीन्हीं सहेर निधाना, 
रामचरण निते चरणा श्ररणै, पाया अध्यातम्‌ क्षाना ।" 


स्वामी रामचरण दाय वणितं 'अगमपद' की कल्पना "परख्रह्मपद' से अभिन्न है। 
उनके सम्पूणं अध्यत्मज्ञान का सार इस पद की प्राप्तिहीहै। इस 'जभमंपद' या पर्रह्यपद' 
मे छीन हो जाना ही मोक्ष ह! मन-वाणी से परे दस परब्रह्मपद" या मोक्ष तक प्टंचने का माध्यमं 
गुषं है। स्वामी समनरण की निम्नलिखित परवितियां उक्तं कथनं की पुष्टि करत 
६ 
"वट्राये पर श्रषट्य पद, मन बाणी के पार। 
गुदे निियां सूं उपमे, प्नान भध्यातमसार ^ 





१ अ० वाऽ, प° ९७१३। 
३ ही, ए० ९७४। 
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साधत्लपक्ष 

गुर 

भारतीयं म।धना-जगत्‌ म गुरु की मत्ता असन्दिग्धं हु । सगुण-निर्गृण, मभी उपामना- 
पद्वतियो मे गुह की अनित्रायता देम जाती ह । सन्त-माहित्य मे गुर, साध का पथ-निर्दशक 
या प्रदशेक माना गया हुं साधना जगत्‌ मे उमकी अनिवायता पर टिप्पणी करते हए डँ९ 
वडथ्वाच न्ने है फि--“मावके चाह जितने भी साघुभो का सत्सग करे उसे अपर्म) आध्यात्मिक 
शक्ति मे उत्तेजना न्दने के लिट उने साथ केवट कपी-कमी ससग म अनेसेही काम नही चन्द 
यक्रता। उन्है एक एसे उायनमो क आवद्यक्ता है जो उन्द्‌ अनवरतं ह्म मं अर्माणट्‌ विचत्‌ 
शक्तिं की धारा पहाता रह । उस चाहिए कि किसी एक साधु-विशेप के सथं सदा कै लिए सवध 
स्थापित कर ठे जिससे वह्‌ अपना आध्यात्मिक साधना म वाधा उपरिपत होति कौ कमी आशक 
आने पर पथ-प्रददीनं की सहायता प्राप्तं कर्‌ सके ।''' 

उपर्ुकेनं कथन इम तथ्य का द्यनिक्‌ दं कि आध्यात्मिक सावनाके क्षेत्र म गुरखुकी 
आवदयकता अपरिहार्य हे । साधनारतं साधके को प्रतिप उत्साह ग्रहण करने के च्य गुं 
एक आवष्यक' एव मृहृत्यधूरणं उत्माहु-केन्द्रं ह । हन्द धमे के अतिरिक्त अन्य धर्मी ममी गुर 
का महुच्वं आँका गथा ह । "'बौद्ध सम्मदाय म वृद्ध, जेनियो मे जिन, इस्तम्‌ के पीर-पैम्बर 
सीर ईसाई धसं के! फादर पाल वही महत्वं रखते हं ज महत्वं हिन्द्र धमं के अन्तगतं गुरु को 
प्राप्तं है ॐं० प्रेमनारायण शुक्टछ के इस कथन के प्रति पूणं अस्था व्यक्तं करते हए निवेदन 
ह कि भारतीय साधनाप्रणाङी म गुर, पीर्पगम्बर भौर पा से वहृतं अगे हे। भारतीय 
शुरु" कमी ईश्वर के समक्ष ओर कमी उस भीः अधिक महिमामय वत्तछाये गये ह्‌, अंसा कि 
सतं वावीर ने कहा है--"हरि शूठ गुरं ठौर है, गुर रूठे तहि मेर \' 

डं० शुक्ल ने अपने शोध-प्रवत्य 'सत्त-साहित्य' मे गुर शब्दं की व्याख्या मे अदरैता्का- 

पनिषद्‌ की पचत्यं उद्धृत करके वततकाया है कि, "शु श्षब्द फा अथं है अंधकार भौर द शम्ब 
फा अथं है निरोधक । जो अंधकार फा विना करता दै वही वास्तव में गृ है ।' 


गु दाब्दस्त्वन्धकारः स्यादुशब्दस्तन्निरोधकः। 
अधकारमिरोधित्वा्‌ गुररित्यभिधीयते। ---अद्रेताकोपिनिधदः 





१ डँ० पीताम्बस्दत्त बडध्वा् हिन्दी काव्य मं निर्गुण सम्प्रदाय, नवीन सस्करण, 


पृऽ २३६-३७। 
२ डां० प्रेमनारायण सुक मनं साहिघ्य, पुण १७६। 
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२८८ घ्वासी रामचरण : जीधमो एवं एतिथो फा अध्ययम्‌ 


हिन्दी-सन्त-साहित्य मे गुरु कौ विद चर्व हुई है) विभिन्न साधना-पक्चो मे गुरु 
की अववद्यकता समानरूप से की गयी है। चाहे योग-साधना हौ या भकिति-निरूपण 
गुर सभी स्तरो पर वर्तमान दीखता है । स्वामी रमचेस्णं ने गुरुदेव क भय' एवं विभिन्न 
ग्रन्थो मे गुर कीः चर्चा.की हे। वहुत विस्तारपूर्वक णेन करने परभी वे मूरके गुणौका पार 
पनिं समर्थं नही है। उसके अनन्तं उपकारो के सामतं वे नतमस्तक ह-- 
“कहा बरणू दिसतार कर, सतगुरु गुणां न पार। 
रामचरण दे राम धन, अनन्ते फिथा उपार" 


मायादिकं वासना विप हेजो सोम-येम म परिच्यप्ते दु स्वमी जी की दुष्दि मं 
गुर ही वह्‌ गारडू (विप-वे्य) हु जो 'समसुभारम' के हारा "निर्विषः कर सकता ह-- 


“रोम रोम विष से भर्या, निरयिष कंसे हो । 
राम सुधा रस॒ पाथके, संतगुरू करि है सोय। 
एसो कों न कर सक, सो सतगुरु सै होय! 
रामचरण गुर गारडू, सब विष डारं धोय।" 


स्वमी जी सतगुरु कौ छर के समान बताते हे ज विम! भेदभाय के ज्ञान फी वर्षा 
करती है, अवर भक्तहूदय की मूमिः के अनुरूप ही उसमे वद्धि का विकाम होगा-- 


(“सतेगुरं बरस्यां इच्च थू, दुवध्या रखी न कोय । 
जसी साखा नीपे, तिसौ भूमिका होय |" 


वालौ' देते सदृ मचत शिष्य के हदय पर गुर जञानं की वपा प्रभावहीनं ही. सिद्ध होगी-- 


“"धमंड धमंड धने अरेसिया, १.तु विन खाली तेत । 
यू रामचरण गुरं क्या फर, जो सिख होय अचेत ।^* 


अर्त, सिष्य को उत वर्षा का जन ग्रहृण करने च्वि जिज्ञासु होना आवश्यकः है, 
तमी सत्गुरमेष कौ ज्ञान-वर्षा ^निरफक' नही होगी-- 





१* अण वा०, पुण ३। 
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४ व्ही | 
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“सतगुर्‌ घरं मेय ञ्य, क्षिख भजिज्ञासौ होय । 
रामचरण तव नोपजे, निरफत जाय न कोय ।'। 


भक्षी चेती जिन्न के गृद्ध हृदय रूपी सेत मे नामं का वीजं उलन मे द््न; । 
हम घीज से ब्रह्मज्ञान ठा फठ तमी उत्पन्न हूगाञन गुर्वी, एमा का अव्य पटेमा--- 


“रामचरण कर्ण भषति, सुद्ध हस्यो स तेत! 
नामे वीज गुर महर जल, ब्रहयन्नान फल देत । ' 


सतुगुरु आलवामय ठे। वह्‌ मन कौमामा सु विरलं कार ज्रह्वामय एर्‌ दना द्र । उः 
विना श्षानं का अलोक कान विवर ?-- 


“रामचरण सतगुरे विना, कूण कर परकेएस। 
मास्‌ मन किक, क्या ब्रह्य मे बाय। 


19) ३ 


वद्‌ शीव' (ब्रह्म) सनन्यापी ह्‌, पल्य घट मे उसका वाम, प्र सतगुर कै चिना 
जीवे उसका रस्यं जानने म असमये है-- 


“जह तहा भरपुर है, घट घट व्यापक शीव। 
रामचरण सतगुरं विना, भेदं न पावे जीद। 


17 ४ 


गृषकौ मार्मध्यरं का वर्णते करते हुए स्वाम) जी गुरु ममर्थाई ऊ यर" मन्ति है 
कि सतगुरु बडा साम््य॑वान्‌ बाहुवली. तै, वह्‌ जीवं का सदयं द्ुर्कर अपने चरण कम की 
छाया मे स्थानं देता द। वह्‌ दीर्घ-बुदि एव सागर सदृश गम्भीर होता ई-- 
“सतगुर समं वहोवली, ले कठ गहं काह्‌। 
सासा सबं निवारि के, राखे दरण फमरं की छह । 
गुर समयं दीरधबुधौ, सायर निसा गभीर। 
क्षिख सीगौमछ टय पिव, हरि सुख मीठो सीर)” " 
भयजल म पे जीय को रामनाम की जपती नौका पर चढाकर सतगुखहूपी कैयट 
ही पार करता £-- 








अ ता५, पू ठ ॥ 
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२९० ध्यामीः सामच्चरण ; जीवी एवं क्रत्तियो का अध्ययने 


“जय पेरयौ भवकूष्‌, अपने बल नहि पार है) 
सतगुखं केवट सूप, राना निज नवि है।*' 


“कवित गाष्देव को अग' मे स्वामी जी "सतगुरु ब्रह्य स्वरूप नित्य चेत्न परकार्स 
कहुफर गुर को ब्रह्म स्वरूय कहन 8, किन्वु वही जैमे सम्हलकर्‌ गूर एव ब्रह्य कौ तुलना करने 
क्गते है-- 

“सव भिरा शिरं सूम्मेर तास पर तसं फे तर्ही) 
मलयो गिरिगुण येह सकल मलयगिरि फरही। 
यं षुष्टि ब्रह्म आधार से ब्रह्य न होरई। 
ब्रह्य प्रकाशी संत संत करि केव सोई! 
हरि गुर एत! आतरा हरि रुच्यो भण विस्तार। 
रामचरण गुर पुटि गुण के पहुचे पएर। 


† ३ 


यही तो हरि चौर गुगका अन्तर] ब्रह्यसुरदहै। सुमेर पवनतयजद, उसपरभी 
नरगजि सजनी है, पर सल्फागिरि तषमो को नपनी मन्धते नर देतह, सुष्टिक्ता आधर 
ब्रह्म ह किन्तु सृष्टि ब्रह्मनही हौ सकती, परब्रह्म कै आलोक रो आलोकित पन्तं अन्यं जोक 
सन्नं बना देत है । हरि, गणो का विधाता एव उसका विस्तार्क ह पर गुरं शिष्यं को गुणातीत 
कृन्कै पार पहुंचा देत ह । स्वामी रामचरण इस पिवेचन के सहारे ब्रह्य कै समक्ष गुरुकी 
भ्रेना प्रतिपादितं करते है। 

सतगुरु जब दिष्य पर्‌ प्रसन्न होता दै तव शिष्य के हृदय मे भवित भौर 
वेसाभ्य का उदयं होता है भौर जव ज्ञान कै साथ तमस्मरम मे सत होता दै तो पूर्णं 
भाग्योदय हौ जतत दै 


'सतगुर रीक्षे क्षिष्य पर तथ उदथ भवित बेरार) 
भने सहित घुमरण करं तो प्रगे पुरणः भाग, 


(1 


स्वामीजीकीदुष्टिमे गर के समान परमार्थ अन्य नही) अन्धं सभी रवार्थी होत 
है, पर "दातार" सतृगुर की दृष्टि सदैव एकरस होती &ै-- 


सतगुशं सम परमार्थी भौर ने दीस कोय। 
दजा सब स्वार्थ भरय। चाहि कगीवे सोय । 





१ अ० वा५०, प° ५] 
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भ्यमी रामचरण : विचारधारा २९१ 


चाहि सगव सोय दोय दिर म दबाव 
स्यां रज्ञ सन्मान सध्या दिन खोज धकाव। 
रामचरण दातार को दृष्टि एकरस होय। 
सतगुर सम परमार्था भौर न दीस कोय 


गुरूमदिमा' नाम के अपने लघु ग्रन्यमे स्वामी रामचरण बहते हं पिः गुरुतवा भे 
साभरही निरजन देव की प्राप्ति होती है, टसदिषएु पटे गुर की सेवा करनी चाहिए | कम 
म्म कृपा से ही बुद्धि स्थिर दीती ह भौर तुपष्ण-ताप' से मुचति मिती है-- 


"प्रथम कौज गुर फी सेव। 
ता सण रहै निरजन देवे। 
गुर श्रिरपा बुधि निश्घल भई। 
तूष्ण ताप सकर बुति गई" 


ज्ञान, भक्तिं शौर पोक्ष तीनो का दाता गुर ही होता है। विनागुरु के नुगरा'को नगक 
की प्राप्ति होती है 
“गुर विन ज्ञान कहो फिन वाया 
बेन सम करं गुर समाया, 
सतगुर्‌ भितं मुक्ति का दात्रा 
गुर विन नगरा दोजग जाता।'* 


स्वामीजी सुह को गोविन्द से अधिक घोपित करते है। गुरुके मिलने पर्‌ ही गोविन्द 
की प्राप्ति होती है-- 
“गुर गोखिन्दे स्‌ अधिका होई। 
यां सुनि रोस करो सति कोई) 
प्रथम गुरं सू भाव बधावे। 
गुर निलिया गोधिन्द कू पावं।" 


अथवा विश्राम बोध" फी यहु पकिति--~ 
(शुर गोषिन्द पु अधिक है वेवे उत्तम बोध! 





१, भ वा० पु० १३९॥ 
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९९९ श्वासी तमर्रण : मोनी एवं एतियी शां अध्वन 
लासः करता गर 
ग्रस्य "लर प्रद, स क्वि तर्क मन्त्र "यम नाम्‌ का उपदत् गृर ह, प्रष्ठ 


वै बत्‌ कदत हं । दिष्य, गुध प्रदत्तं सामनम को विदवासपूरवैक हदयं म चारण कुर जब 
निहिदिन रमरण करता है तो निदचयं ही उसके हदयं मे आलोके" होत है-- 


“रामनाम तारके मन्न है, सुभिरं शकर रेष । 
दमचरण साता गुरु देवरे थौ उपद्र) 
सतगुर व्फसे रामना, शिख धारं विदवास। 
साभसरण निश्षिदिभ रट, तो नहचं हीय प्रकाश 1“ 


यह्‌ श्रकादण हा प्रस्थं जणमो विकास" मे नियानं कौ उजास' नाम से द्वि द्रारा उजागर 
किमा गथा है । दसं 'उजास्ष' (जाक) का उपरन्धि गुरुजनं से होती ह जिसमे हृदय को 
जघ फो प्रकाश मिरखता ह। यह्‌ उमा सूयं गौर चन्र शीं हृदय को नटी दे सकते-- 


"यहु जास गुरं जान सं, उरलोचमं परास) 
रारण रवि शरि उदय, हए न होत सजासि।"' 


यहा कवि का दावा दु कि सतृगुख द्वाया प्रदत्त ज्ान-ज्योति से ही हदय प्रकाशितं 
हे सकता ह, हृजासे सूयं-चन्दर का विकास हूदय कौ आोकिते नही कर सदत्ते । गुर द्वारा प्रदत्त 
लान के अलोक प हृव्य मे खया ्रमान्पकार्‌ दूर हीत है धर साधक समार को गवप्ने समक्षकर 
जैसे सो स जाग एसत। है 


“सर्हुस सुर शशि के उदय हीये न होय उजसि। 
सतमुर ज्ञा उद्योतं सं हर्दयं हीत भ्रकस। 
हिद होत प्रफाक्त भर्मं अधिपारो भनै। 
स्कप्याबत ससार जाण सौगत सो जणे! 
परख भज परमात्मा रदं न मलो आकष 
सहु भुर रक्षि के उदयदहीये न होय उजास।" 


गुरं दातार 


स्वामौ रंसचरण गुह का समर्थं दातारः कहते है! (जणे वाणी" मे वे स्थान-स्पानं 
पर उसवेः सामध्यंलीर दानोरप्‌ की चर्चा करते जैसे अघति नही । स्वेच्छया जलदानं करने 





१ अण वा, पु° २०८। 
२. वही, प° २११। 
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ध्यामी रामचरण ; शचारयय। ५९१ 


वे भध के सदुरां सतगुरु ज्ञाते का दानं कस्ता है\ वाद जख्दान का प्रतिदान जैसे नही 
मागन, वैयेही मुरुभी ज्ञान का प्रतिदानं नही मगना) ज्ञान-कथन फा भाडा भागने वाद 
'दनपद' कै योय कदापि नही । नाने क याचक (जिजामु) को गुर नकारा नही-- 


“"घनहुर फ मग नही पर भप इच्छा अप देह्‌। 
यू सतगुरं वाता सान का भाषिन भाषा केह्‌। 
भाकिन भा ठह सौही दाता पद माही। 
कोद गाहिकं भागे जाय तायक्‌ नारे नाही ।'" 


गुर, ज्ञानदाता तो ह ही, (समः दता मी वहां उमी वधकौ तंर्ट्‌। वर्प दानामेघ 
है यू गुरु दाता दे एम ।^^ भूख विलासः के प्रथम प्रकरण ममी कवि गुम्केः दातार" शूप 
का निरूपण करता छै! उमफे अनुसार समार मे मुर के समानं दरूमरा दाना कोई नटी, वद्र 
(पलब्दः से पुरस्कृत करती दै पर बदले मे कु मौ नरी चाहना-- 


"“सततगुषं सम्‌ शतार ओर नही जमतर माही ! 
राम शब्दं बक्षीस करं कचु यछतं नाही)" 


ग्रन्थं 'विध्राम बोध" के प्रथमः विश्वसिम भी रवामी रामचरण दातार गुर" कौ अनन्ता 
पर मृग्धह। गुष्ने "समना ध्न कादात कररिष्यवे. च्वि कोट कमी नही छेरी-- 


“समचरण सतगूर जिस भोर न दाता होय। 
ज्या समता धन बरसक्ीस तरि समी न'्यखी स्लेय ।"" 


सी प्रकार "समता निवासः प्न्य मे दात्र गृ कविं को निवेद, इत्यं भौर समता क 
पाथ नास अमाध' का पुरस्कार देकर दयापूरवेकः उत मनुष्यं से साधु वना देता है-- 


“तिदद साच्च समता सहित बकस्य नाम भगाध। 
सतयुरं दया विचार कं पिया भिनख सं साध) ^ 
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२९४ स्वासी रामचरण : लीवनी एवं एतियो का अध्ययन 


रासनुह की एकता 


गुरु के उकारो से विनत, उमकरे ज्ञान उजास मे आद्टीकितं एव उसके निम्पृह्‌ दार 
स्प मे प्रभाषितं जिज्नायु (शिष्य) राम एव गुरु की अरभिन्नता का विद्वासी बन 
जति ै। कवि, सम ओर गुरु की अभेद रिथतिं का चित्रण ग्रन्थ अमृतं उपदेभ' कै पहले प्रकाश 
म डम प्रकार करता है- 


“राम मई गुर जाणियि गुह मई जणो सम। 
गुर मूरति फो ध्यान उर रसना उचरे राम। 
रयन! उषरं राम भस्मना उर भै नाही 
गुरु गोविन्द तन एकं देकं व्यापक सव माही । 
रामचरण कहा जाये घटबध कौ न ठाम) 
राम भई गुरं जाणिये गृह मड जणो राम।' 


विश्वास बौध के प्रथम प्रकरण कौ यह्‌ पक्ति भी रामपुर की एकरूपता का निरूपण 
कर्ती दै-“परिहि रामचरण गुरु राम एक ही रूप रे {** 


सकत क्िरोमणि गुर 


स्वमी रभचरण त अपने ग्रन्ध 'रामरसायण बोध! के प्के प्रकरण मं शृ कों 

'सकन्डं रिसेमणि' कहा है जो सिल्ते ही क्षण भरम निहाल कर देती द। भ्रमो का परिहार 
करर सामस्परण कयता ह वह पस्मार्थी है, सर्हज प्र्तिपारक्‌ है मौर ह परम दयान, समधं तथा 
सकर शिरोमणि-- 

“सकल क्िरेमणि है शुर समथ परम दयाल । 

रामचरण ताहि भर्त ह पल मै फर निहाल । 

पक्त मै करे निहार साख रोद्र पुरत भिद । 

आन ममं परिहार रम षौ राम रटाबे। 

यू सतगुरं परमार्थौ सहज करं प्रतिषङ) 

सकल कििरोमजि है गुड समर्थं परम रयाल 1" 


भूरपार 
सामी रामचरण ने गुरुपाद का नि्पणं सविस्तार किया है। उनका निचित 
मव हैकि निना परस्वे गुर नही करना चहिपए-- 
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स्वाभी रभचरणं ¦ विधारभारा २९५ 


(रामचरण पारस बिना, गुरू किथां श्या होय। 
गुर नेध्या संसार सू, तो शिख कण देवै सोय 1" 


रामस्पायण वौध' के प्रथम्‌ प्रकरण मे शुष्सारस' शीर्षक के अन्तर्गतं स्वामीजीने 
गुर के ऊक्षणो की' चर्चा की है! उनके अनुमार गुरं को गुणातीत गम्भीर होना चाहिएु! बहू 
आदित्य के समान प्रकाशवन्त, नीर सदृशा निमंल, धन्त के समान वैशाखी एव धज्ि दृग 
गान्ते हौ । वह रसनाम का दाता हो) ये छक्षण जिनम हो वह्‌ गुर हनि के योग्य है-- 


शुर परख सोषटौ गुरू गुणातीत गभीर, 
अशदीते जिस परकदावत निर्मल जंसा नौर) 
निर्मल जसा नीर धीर धरि शाति क्षरो है, 
राम साम दतिार गुरू गति जान इसी है) 
रासच्तरण ये लक्षणा सो मेरे क्षर पीर 
गुरं पारख सोही गुरू गुणतीत गंभीर“ 


गूर्यद उती को शोमा देता ह जो निर्ढोभिी, निमंहिी, नि्वेस्ष चर जनिन्दमय हा चह 
सण्पू्णं सुष्टि मे गुणातीत के ज्ञनाकेषू्पमे विख्यातं ले भौर द्यरीर नेथा मनसे परे राभरटप 
हो, साथ ही अन्यंको राम काद्ध कत्त ही एव अभङ्ग कै सद्ध' वाम कर-- 


“गुद पदं शोभ जके लोन कोन लेश फोर। 
निर्मोहः निबध नित आसेन मानिये। 
गुणातीत मता तो विष्यति! सारी सृष्टि माही! 
नाहीं तन भन जके राम सूप जानिषे। 
राम सूप सही आप रामर फो लयते रा। 
भरतं अभग सग वायुं सदा बनिये, 
सम ष्टी चरण जो श्रण एस गरे जी के) 
सौखे हम साचि काच कमन फू सामिपे + 


> 


ग्रन्थ "सुख विक्तास' के दूसरे प्रकरण स्वामी जौगुरुके लक्षणोकौ चर्चातो करतेही 
है, माथ ही एसे जनो मे सचेत भी करते है जो "गुह पण अं।र जोर जणयं कं हिन दिग शवे 





१ अ० वा५, पुण ३८) 
२ वही, पू ९३४। 
३ वही। 


२९६ स्वामी रामचरण : जोवमी एवं एतियो का अध्ययन 


सोय 1"* इसीकिए कवि कहता ह, (गृष तो सो धिर कीजिये जाम गुता होयं 1 मादक 


गुरुं का रश्रण निम्नेलितिते कुण्डक्छिया मे विनं ह-- 


“गुर कीजे जसे अमलं सयम ताम दातार) 
जिनके आम अलख की त्तेश्रत पालणहार) 
सतन्रत पाकणहार दया साता उर महौ) 
बहिर भीतर युचि असुचि कम परते नही, 
उनको सगं जिहाज सँ भवजलं उतर पार। 
गुरू कीजै आसे अमल रामरनाभं दातार) 


यही पर स्वामी जीने जिज्ञासु-जनौ को गाफि् गुरु नं करते का सत्परामकषेभीदे 
डाठा £, क्योकि 


“उनका चेका होय करि कहो कूण धर जाहि। 
गाफिल गुहू न कीजिये ज्या सावधानता नाहि 


इम मन्दभे मेम्पसीजी द्‌) प्रकारके गुम्जो की चर्चा करते हू--१ कम फूका गुजरान 
गर, २ भवतारन ज्ञानं गूष-- 


“शुरू गुरू सेव कहत हे प गुरू दोय परकार। 
कनेक सुजरान गुर ज्ञान गू भत्रत्छर) 
ज्ञान गुरू भेशष्यार जन्‌ कं स्वास्थ नाही। 
परमार्थ की साय देधा उनके मन मही, 
रामचरण भू ऊषरं निचरे पट उवगार। 
गरू गुरू मब केत है पे गुरू वोप परकार!' 


गुर "अयाची पुष्प" हुता ह । सचना करने वक्ते को कवि, गुर नही, भगत.) सज्ञा 
वे । तै-- 
““ जाचिक तो सतगुरु नही, जाक मगत। होय। 
अज्पलिकं गुर जानिये षार उतार हीय} 


अ० क०, पुर २३५। 
तह । 

वही, ० २३५-३६। 
वही, प° २३६) 

५ बही । 

६ वही) 





ॐ श 


५ ८ ^€ 


स्वामौ समधरण विचारधारा २९७ 


गुरु एर को अग" मं कवि लिखता है कि एेमा सत्गृर्‌ कीजिए जौ दीरध चित्त 
एव 'उदार्रयचित्त' हौ, जौ जिष्य फो रामनाम दे सके ओर जिसकी शनण जने से ससार मे मुक्त 
हुमा जा सके-- 


"सतगु एषा कोजिये जाका दीरध चित्त। 
रम्चरण पे शिष्य कू रामनाम निज तत्त] 
सतणुद एसा कौजिए्‌ जका चित्त उदार) 
सम्चरण काकौ शरण दं यो ससार 1 


इसी' प्रकार स्वामी रामचस्णने चन्द्रायण गुर पारख का थग एव जिन्नास बोध, 
(समता निवास" अदि प्रथो मे मी गुरु पारख की विस्तृत चर्चा की है। 


लोभी गुर 


स्वामी रामचरण ने चमी गुरु' ओर "समनमुली रिप्य' की निन्दा कौदै। निष्यस 
जाना रखने वाल्ा गुर किमी कासं की नही होता-- 


“लोभी गु फिस काम क, करे शिला कौ आस \ 
राति विवस चिन्ता रहै, स्वप्मे नहं निवास" ` 


लोभी गुरु को अग" अणमो विन्प्रस विल्वास बोध' बौर "ममता निवासं" आदि विभिन 
ग्रामे स्वामीजी ने लोमी गुर की चर्चा कर उसरे सावधान रहने का उपवेश दिया है। 
"विश्वास बोधः फे द्वितीय प्रकरणं मेवे कहते है कि विना परते लोमी गुषका सङ्खं करने से 
जन्म ही ठमा जता है रोमी गुहे स्वयतसरताहंओौरनरिप्यकोही नारता है- 


"जन्मे ठिगासौ परखि बिन करि लोभी गुर को सग। 
ऊतिरैनंध्यारे भओौरष््‌ जे एू्टी नव कुसर।" ` 


छोरी गुरुके मनम सदा भाया की प्यास ठगी रहती है।* एसे गुरं के साथ सदैव 
हृदय की ग्नि बदृती है“ लोमी गुद स्वामी जौ की दृष्टि मे च्रयताप' स्वरूप है! "जिज्ञास 
बोध" कौ निम्नलिदित पक्तियां ध्यात देने मोग ई- 





१ अण० थाऽ, पुर ३८। 

२. वही । 

३ वही, पु ६५५। 

४ लोमी मुदकं लमि रै मन माया की प्यास--वही। 
५ शोभी गुरु दौ सग वधै हिरं सदा शिलानि--वही। 


९८ स्वामी रामचरण ; जीवनी एषं कुतियो फ अध्ययमं 


"्लौत उष्ण पावस प्रत्तं है अतिसं त्रम तप। 
आवत सी प्यारी लगे पछ लभै संताप। 
पीछे लगे संताप इसे लोभी गुदं भपायो। 
फरतं समय फर लियो जनाचतां लगे भभायो। 
रामचरण भज राम कू तेजि कोभ पाप फौ धाप। 
शीत उण पावत ऋत्त है अतिसं त्रय ताप)" 


सक्ष स्वामी जी रोभी गरू कौ भरण को बुरा समक्षते है भौर उसकी भोर्‌ कभी 
त जनिकी राय देते ह| अणमो विखाम' कीः यहु मासी देखिए-- 


“लोभी फो रारणो बुरो, कवषं शीजे नाहि) 
निभयता उपजं नही, सदा क्षकं मन भाहि" 


नछोभी गुर के कृत्यो का सक्िप्तं विवरण अणमो विास' कै दूस पद मे स्पष्ट 
ह ई 
"लोभौ गुर आशा मुखी, कहा ज्ञान वताते । 
अपणा मतलब फरण, भमी भ्मर्वि। 
जब स्वारय पी महौ, तबही धुरकोव। 
शिख मूर सम नही, मन भय उपजवि। 
मे कारज फंसे करः ते बो दावे) 
बाल दुधि बहुकाय कफं, गुजरान चलाव) 
रामचरण एसा गुर मदभागी षदे। 
भवसागर कौ धार फे, वे बीत धकावे।'^ 


प्र यदि गुरु-भशिष्य दोनो ही कमर कामीपट्‌ हो तव कौन किसकी परीक्षा करे। 
'मतरुबी' रीषक के अन्तर्गत एते वेन्तर-गुरं का पर्दाफाश स्वामी जी करते है-- 


("शिष्य मिले पेडार्थी, सुरू काम रत होय) 
करुणं परख खोट खरा, उत्तम स्वार्थी दोय 


१ ॐ वा०;) पुर ५१६। 
२ वही, पु० २१४) 
२ वही, पू २१४-१५। 
४, वही, १० २१७। 


ध्वामी रामदरया : विचरधारों २९१ 


जव गुरं भौर जिष्य दोनो का हृदय विवेकं शुन्यहौ जत्तिहै तोदोनो कौ अज्ञान की 
प्राप्ति हो जाती हे। "गुर शिख हिय विवेक विन मिलि उभ जज्ञान! पर उन्दु विवेक मिन 
भीतो कैने? नमता निवासः मे गुर शिख मर्मी' शीपंक के अन्तर्गतं स्वामी जी इसका 
समाधान करते है-- 
“धर्मी शिख भमी गुरू भिलाभिली कछ एक । 
उन सिल कतै प्ये भरमा रट्‌ विवेक" 


वर जव श्लिष्य का दय चानातुर्हौ यौर गुरं का तृप्मत्िपी तो दोनो का तिकापं 
वैमे ही अमप्मव दै जैमे रत सौर दिनं का-- 


किख उर मातुर जानं फी, गुदं उर तुष्णा ताप, 
रामचरण कंस बणे, रजमी दिवस भिक्ताप)'" 
तिष्कषे 
लब गुह कसा करना वाहिए ? यष प्रदतं इस विगद चर्चा फे अन्त मे स्वाभाषिक षप 
से उर्त्ता्ै। स्वामी जी के विदवाम्‌ बोधः ग्रन्थ के द्वितीयं प्रकरण मं इस प्रन का उत्तर मिल 
जाता दै कविं ने गुरं का आदद मलयगिरि सीरं पूनम के चाँद को मानादहै-- 


“4दौरघ सतगुरं फौजियि मल्यागिरिं सम सोय। 
कोटक तर मलया फर यु गुद कस्मले दे ज्रोय। 
४८ 9 > 
फसा सतगुरं कीजिए जैसा राका रजनी चंद) 
चंद हरं जड मलिनता गुह कस्मल करं नकद) 
गर फस्मस करं निरकेव संद बुधि निर्मल होई 
दाम भजनं परताप ताप तन रहै न कई। 
रामचरण परक्राडश उर नयनं लहै ज्यं अंध। 
एसा सतगुरं कोजिषए लसा राका रजनी चब)" 


जिभासी 
सधना के विभिन्न पक्षो मे चैते गुर या सतृगुर अपेक्षित है, वैसे ही साधक भी । साघनी 
तो साधक द्वारा ही सम्भव है, फिर वहं चाहे योग-साधना हो या क्ति साघना) गुरु जिसे अपनी 
१ अ पा०, पृण ८&४। 
२ वही 
दे वही, पृ० ८६४) 
ई वही, पृ० ६५४। 


३०० स्वानो राप्वरणो : जीवनी एव एतिमों का अध्ययन 


माधना से उदूभूत अनुभवो की पूंजी देता दै वह्‌ माधक ही है। साधक जिज्ञासु होता है। 
वह्‌ मुष के वत्ताये साधना पथं परर, चस्यकर साघना सत दत्ता दु मौर गुरसे सदैव सीखनेकी 
जिज्ञासा रखती है ¦ स्वामी रामचरण ते दस साधक कौ ही जिज्ञासी' कहा है! उन्होने 
जिन्ञासीः के लक्षण एवं पात्रता आदि पर भी विचार किया है। 

'साल्ली जिग्यासी को अनमः मे स्वामी जी जिज्ञासु का लक्षण निरूपितं कसते है। 
जिज्ञासु वह दहै जो ज्ञानोपव्डन्ि कै द्रास भगवन्नाम का अमिय रम ग्रहण करता &। ज्ञान होने 
के वादं व॑ह फिर माया के व्रसीभूतः नही टोता-- 


सोह जिग्यासौी जार्णीए, जाग अभी रस श्चाय। 
रामचरण जायां पि, कबहु | सोय न जाय }"* 


भिल्लासौ का जागरण ॥ 
निजासु का ज्ञानदाता गुरुदै, अनेक ज्मो का श्रमी जीव सतुगुदं हाया प्रदत्त जान से 
सद कै च्वि जाग उस्ताद मर्‌ उसके समी यामाग्विः हुव स्वप्नघत्‌ गन द्रो जाते है-- 


सूता लम्प अनेक का, सतगुरु दिया जाय, 
रामचरण स्वप्ना तणा, सन पुखं गया निकाय 1" 


स्वामी जी उस जिज्ञासु कौ ज्ञान देना उचित समक्षते है जो कानोपरभ्ि के धाद राम 
तममे रत॑ हो जाये । यदि वह नमिस्मरणमे रीन नही हता तो उसे जान से अनर्थं की 
मम्भावन हो जानी है- 


“रे क्षिख जागे तो नीह लग, तांतरे रषि सोय, 
रामचरण सुभरण दिनं, जाग्यां अनर्थं होय ।'' 


जग्रनं जिनाय सोता नही, वह्‌ मतुगुरु द्वार प्रदत्त ज्ञान का विचार कर माया-मोहसे 
विरतं हो 'हरिमारग' पग गतिश होता दहै-- 


जग्यासो फिर ना शुवे, हैरि मारा कगै। 
सतगुरे शम्य विचार कं, माया मोह त्यारी।"* 





१ अ० वा, पु० ३७। 
२ वही) 
२. चरी) 


४, षही, पृ० ३८। 


त्वासी रामचरण : क्िधास्धारा २०१ 
जिज्ासी का भव 


जिज्ञासु साधना के च्वि मपित प्राणी होता है। उसे केवल एक रामं का मरेसा 
रहता है, वह समाग मे विस्त हो जाता है-- 


"एक भरोसो राम को, त्यागो अनि उपास, 
रामचरण जासू तरक, राम स्तेही दास)" 


उसकी (रस्हृणी" भौर कष्ुणी" म अन्तर नही होता-- 
“रहणी फणी एफ हैः तो गी साध फी फेर ।२ 
वह्‌ "सुधरी' को राम का किया कहता है गीर शविग्डी" को जपने शिर गोढ ठेता है 
सुधरी सुपे रामक, बिगड़ी अपने शशीहा1"१ 


वहु गुह का जूठन प्रेवपूरवेकं ग्रहण करता ह भौर उषकी आशक्ञा का सव पान करता) इस 
प्रकार इ्िय-निग्रह्‌ एव रामपरजम द्वारा ब्रह्मपद प्राप्त करता है-- 


"शुरं उच्छिष्ट ठे प्रीति सूं, भभा लोपे चाहि। 
राम भजे इन्र दवै, सो निके ब्रह्य पद भमाहि।' 


भिक्नासी का साचरण 


जिन्नासु दष्ट एम की उपासना मे रत रहता है। नगे पांव गुरूदर्कन को जाता दै, 
दाशी होता द, विपय एवे विष-क्चनं का पोरेत्याग करता द, हानि-्ाम के अवमर पर भगवान 
प्र भरोसा रखता है । जुजा, चोरी, प्रलोमन, चयूठ, कपट आदि से दूर रहता ह । माग, तम्वाक्‌ 
आदि अखाद्य का सेवन नही करता । वह्‌ अदहिसाब्रती, सयमी, श्रद्धालु तथा सादा भोजन वाखा 
होता दै ओर सादा वस्त्र शरीर पर धारणं करता है-- 


ष्ट राम र्मतीत आनक्‌ पुठ दर्ईहहे। 
पग नगे गर वशं दया क्ती मह गहीदहै। 
विषय त्याग विषवेचन हासि शखिकलवत नहि जाणं ¦ 
हांणि वृद्धि कौ वार भरोसो हरिं को अणि! 





१ अण वाऽ, १्‌० ३८। 
२ वहीं! 
३, दही । 
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३०२ ध्वामी रामचरण : जीषनी एषं कृतियो क्षा अध्ययनं 


जूवा चोरी परुषि श्चूठ फपर्टा नहि राख । 
भग्र तमाख्‌ अमल अल्लज सद पाम्‌ त चासं) 
पाणी बरत छाणि फी निस्स पावि धरणी धर। 
रे रामसनेही जीणिये सो फारज अपणो फरं \ 
खारा मीठा स्वाद साग बनफर परिहरिये) 
शद्धा चेती त्याग पस्मर्था सन मै धरिये। 
तन धर निगुण साज मास धारा सम मनि। 
नार तिह वार उठा भम मन को सब भाने। 
मेला होली कीर्तन फे भ देष जय) 
रामचरण तम पीड कू हिसा तञ उषाय।''' 


जिन्नासी षके षे शप 


प्वामी समचरण प्रे अपे प्रस्थ "सुल विवास" फे दस्य प्रकरण मे सिज्ञायु को दो सपो 
म निरूपित शिया है--१ गन जिज्ञास २ कपट जिज्ञास। 


वस्तुत “लगन जिज्ञास ही जिज्ञासी का सही रूप है) कपट जिज्ञास" दुविधा मे ही 
पड रहता दै गीर गृर कौ चिन्ता नही कस्ता-- 


श्ुर्धया माहि दरं होहु गुद गर्दै जु नाहि" 


स्वामी जी कट जिज्ञास" को उम रोहे के सदृश समक्षते ह जो पास्सके स्थशेसेभी 
अपरिवतित ही रहता दै । साघु-सगति कौ उस पर प्रमावं ही नही पडत 


“लोहा पारस मिलया न पला ततो विच अंतर जनो। 
एस साधु संगति करतां फथठी भा पररुटानो। 
पारस निल फर हभ ने हुवा जिन निल जनपदे माही ¦ 
तो जिच फोर पदो फहिए पारत बोष नें काही।"' 


पर "लगन जिज्ञास की स्थिति इससे चिल्कुल सिन्न क्या विपरीतं है । गनं जिज्ञास" 
लमनील प्राणी होता है। स्वामी जी ते लगन जिज्ञायुयो को भर बुचि प्राणी कदा है। जसे 





१, ० का० ¶० १२२) 
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कृमागियो की खगन होती है, वैन टी इतं जिन्ञासुमो की हरि ममं पग् हर्त ह। वेज्ञान मं लीनं 
तत्र विचारक होति ह भौर मत्सग तं नम्र व्यतीतं करते हं। गह माव मौर ममता की कटृषता 
की धोकर निरन्तर "रामरटन' म रन रहते ई- 


"जेसी लगन कमर्णां यथ्‌ हरि मास पे होय 
रामचरण पे पभ्राणिया नेर बुधि किये सोय। 
नर बुधि किये सोय ज्ञान गम तत्य विचार। 
सत्सगति म वे भषणो आपो तारे। 
राम राम रसना रं अहु ममत मलः धो) 
लंसे गने कूमार्भा मू हरि मारग पै ्ोय।'" 


'दगन जिज्ञाग' की गन क। वर्णन्‌ फते कवि जघान नही । जये काम क अघीनर 
एर कामी ल्गतक्ील होता हे, जैने स्यि वनंपरर्‌ चोर फी आसक्तिं होती हं, याय का वहेसे 
जैमा सगव होना ह, सीपकी रवत्तीम जो यनुरक्ति हौली हू, नसि मागर कौ ओर जसी 
दीन होकर दोडती हु, प्यासा पनी के लिथि जिस प्रकर उद्यम रत दहता ह, क्ुधातुर भाजनं 
के लिये जैसा बेहाल रहता है, चद्रमा ऊ चिय जैसी आसक्तिं चकोरम हातीदहै, लोभी दामं 
के ल्थि जिस प्रकार साधन स होत हु भौर मेह के लि मौर जितना जनुर्‌ होता हैवैसी 
खगन, आसक्ति या आततुरता आढो प्र 'छ्गन जिज्ञास की रम्िमजन मे "रहती है- 


"लगाव लग्न एसी कहू भे वसान मंस, 
कामौ फामाधीन जसे परधन पं चोर है। 
गअ बच्छ हैते जानो सीप हु फं स्वाति मनो, 
सरिता समंद छीन एसी पकी वोर है। 
प्यारे की गन पानौ उद्भ मे जाप जनी, 
खुष्ार्थी भोजन यूं चन्द कू धकोर है, 
लोभो कफे उपाय दाम एस जने भजं राम, 
भद्‌ जाम लमि वैत मेषु काम भोर 1" 


निशसा पति फी पुक्ष्मता 


स्वामी रामचरण अपने ग्रन्थ "जिज्ञास योधः के प्रथम्‌ प्रकरणं म जिक्चासा सति को 
भति सूक्ष्मं निरूपितं करते हुं । इस गति तक वही पर्व सकता है जो स्वय सुक्ष्म हो । इस जि्नास 





१ अण वार, प ४०२। 


२. वही । 


९०४ स्थामी रामक्चरंण : जीवनी एवं तियो का अध्ययनं 


ग्रति कौ शोभा अर माहात्म्य दोनो गम्मीर है। वेद-पुराणं मी इसको सूक्ष्मता का गान करते 
ह! योगी, यती, तपस्वी, ऋषि या ओर भी जो साधक, समीके ल्म “जिज्ञासा धर्म" के 


मानं दसद धमं नही-- 


"जिज्ञासा गति अति ही क्षौणी प्नीण होय सो पावे) 
जाकी श्रोभ सहातम भारी वेद पुराणा सावे। 
जोगी जती तपी षि जेता साधनं ओर अपारं 
जिज्ञासा पुल धमं स फोर्द ये जानो निरधार।' 


जिक्लायु कौ सधना म दास्यमाव का प्राधन्यि होता ह) स्वामी जी कहते हक 
जिक्नासु को सदयुरुष कौ उपासना द स्थमाव से तन-मन ठगाकर करनी चद्िए भौर स्वय कौ 
गुह को अपितं कर देना चाहिए । जिज्ञासु को अपनी साधना मे तभी सफलता मिलती ह जव 
वहू वणे, धमं, कु, कर्मकाण्ड, लोक-गौस्व से मुँह मोड कर अभिमान, भान, मद, मल्सरादि 
का भी' परित्यागं कर देता है । वह्‌ गुरं कौ कणी सुने, नयन से उसका दयेन करे, मुख से प्रदन 
करे, दोनो हाथ जोडकर अन्ना की प्रतीक्षा वरे, जिह्घा से राम-नाम्‌ का उच्वारण करतौ रहे । 
गृ का चरण धोफर उक्ते चरणोदक पानं कसना चाहिए जिससे उसका भन उज्ज्वल ही, 
सीतप्रमाद छे! इस प्रकारं श्रीत्तिपणः' दास्यं भाव स सम्भव ह-- 


“दास भाव सत्पुरेषां फेरो कौजे तन मन कई 1 
अपना आपा भपं जना षू सुपो लाज बड़ाई। 
वणं धमं कैल किरिया सारी शोकं बड्ई डरो, 
तजि अभिमान भाने मद मत्सर थुं भिक्नास दिचाये। 
सुनि गुर वेन नेन सूं दशंण मुख ते परसन करना । 
आज्ञाकार शो फर जोड़ या रसना शम उदरना। 
चरेण धोय चरणोदक पीले जय मन उज्ज्वल होर । 
सीत प्रसाद प्रीतिषण सेतौ दास भाव सूं होरई।"'* 


भन-जिशापीः 


स्वामी रामचरण ग्रन्थं विष्रवासं योध' के इक्कीसवे प्रकरणं म जन-सिक्ञासी सम्बध 
पर प्रका डाक्ते ह। यहां उन्होने जन का अथै परमात्मा से माना है। जिज्ञासु का एकमेव 
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आधार जग हु। जने कमव जन्त्वासी है ओर उमकी आश्ादिवायसर नान मे स्ना ष) 
पर सूर्ये वही कमद जकन अन्तिर्के उनन्छयेएवं च्रानवे, नान विद्रमिते हा नि ~] 
यती स्थिति (वन भर जिनम्‌" क मी} परमातमा सज्ञानुके हृदयम येनेह उना प्न 
६ अमे सु कममल ह मे। जे जाकागवागी भूर्य दूर स्हुकरर्भ तमन मै मि 
यचीहुौ जाता, वंस हा जते" जिन्चसी के हृदय के निकट पहुंच कर उते हवि णर 
देना तै थर जिज्ञापसती सदाके छ्य जुद्ध भावना मे अन" का अनुक दान वने पाक्त ?-- 


“अस्बुज यासो अम्ब म आशी अकं न्ाक्। 
ञ्दे भया विकसं कमल अत्र लन हुश्च, 
अतर ल्म अण पू सन चक्ज्ञाप्ती) 
जनं हिरदं रहे सनीय इरि सो निकट निबासी। 
राभचर्ण शुध भावना संदा मनमुषा ईघ्‌। 
अम्बुज बासो अम्बु मै आशो यकं अफाक्च 11" 


उपर्य विवेचन म स्ाष्ट हैक रपामी समचसण न “जिज्ञासी' शव्द का प्रयागं विनिष्ट 
अर्थं म किमा है उनका भिज्नासी' सावना की हूर स्थितिं मे अपनी दास्य-भावना के साथ, 
अपने नम्र आचरण के सहारे, गुरुं की अज्ञामे रहकर अमी रम का पानं कस्पेमे तत्पर ह। 
वह अम्बुज सदृ जगन-जद्ादाय मे रते हुए भी ब्रह्या की ज्ञेन रद्िमियो से ज्योतित होकर 
नमिन छगन एव हुदास मे परिपूणं रहता है उसका हृदयं ^स्वाति कौ चातक आशा से गय 
ग्ट द, दर्माक्िएि तो रामी जी कहते ह 


“पिवो रामरसहोय जिन्नासो जविनाक्षो सुल पावो ।*' 


योग 

डाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी ते भप॑ने ग्रन्थ नाथं सम्प्रदाय" म चिस ह किं योस्षिपो- 
परतनियद्‌" मे '“वारः प्रकार के योम कह गये है--मन्तर योग, हठ योग, छ्य योग भर राज योग 
मस्र योग मे कदा गया है कि जीवं के निदवामःप्रदवाय मे ह" गौर "स" वणं उच्चस्तिं हुते ३) 
ह फार के चाथ गाणतायु राहुर जाता ह जौर स' कार के साथ भीतर अता हु। इरा प्रषार 
जीवं महज हीः ~ग. इय मन्त्र का जपि करता द। मुदं वक्यं जसि केने पर सुपुम्ना गाग 
से यही मरन ऊनटी दिना म उच्चरित हो सोड्ध' हौ जता है शौर दस प्रकार पीर्म, त्रः (न) 
के माथ भ" (अहम्‌) का यमद अनुभव करने छगता ६ । इसी मना योग वे, सिद्ध टन प 


(~+ 


हठ योग के प्रति विद्नायपैदाहोती है इसहट योग मे हकार सूरं का वाचकः हं बार रद्षर 
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चेन्मा का। इनं दोनो कायोगही हठयोग है। हर्योग से पटिमा नष्ट होती है भौर 
अत्मा-परमरल्मा फा मभेद सिद्ध हूत हुं! इमके वाद वहु य योग शुरू होता है जिसमे 
पवनं स्थिर हो जाता हु अर जाल्मानन्द का सुपप्राप्ते होत ह| इस छ्य योम की साधना 
से सिन्न अनिमि राज योगदह। योनि के महमेव मे जपा धर वध्वृक पुष्पी के समान साच 
रज ग्हा करता ह) यहु देवी तत्वं है) इस स्जके सायरेतक) जो योग हु, वही राज- 
योग ह|. . निक्वय ही यीं पारमायिक अर्थं मे "र्ज' शर्‌ रेनस्‌' (शुक्र) का उत्ले 
हुआ है।“ 


नोम-सधन्ा 


सन्त-वाधना मे योग की मना ह, पः सन्तौ ने योग को स्न नुमूति का विपयं बनायी । 
एसा नही सि सन्तयनयीग कौ शास्त्रीयता न अपरितितंथे। पर वे योगं की महजता कै 
विशवास थे! उन लगौ ने विभिन्न योगो का अप्त सनुभूनिं का जाधार्‌ देकर ग्रहण किया 
अर अपनी विचार तरी से उसकी साधना ष्टी । वस्नं मन्त योग, ८ योग भर्‌ हठ योग 
पदि हा सन्ता नै परिष्मार किया शर अयनी अनुभूतिंथो पं सहारे उन्हे मटूज वचा दिया । 
टं वडथ्व्राक तमि सु्भिरन्‌' कों म॑स योग" कहते हैर उसेदी सारे पौगो का यौग 
वतते है) सभीयोग इम) के शप्न्तग है) न्सेही वै “मुरति अब्द योग" कादूगरा स्प 
कहने है 1* पण्डितं परशुगम चनूरवेदी ने श्न फाव्य' कै जन्तप॑तं सतौ की पारिमापिक नब्दा- 
स्का म मुमि कौ परिमिपा दी है! “सुमिरन---पमरमरण कौ सावना जो वेस्तुते 
अनाहनं नदि कै श्रवणको लक्ष्य पती दं स।र जो गुरतति भव्दं नगीम का कारणं वर्तकर 
सता क दिए अ्मोतठन्धि मे सवय प्रधान सुदहायक है|" 

डावटर वेदथ्नोल ने नामस्मरणं की साधना भे रतं हनि बाले मावक्‌ के यि उस 
पनिहूरिनं का आदं सून्राया घव जौ “गं पर चती हुई बात्तचीतं शी करती जाती है, 
किन्तु उमका मन सदा अपने निर परस्वे हुए भरे षडेकी गोर दही खगा रहता है) इसी 
प्रकार साधको गी चाहिए विः अपन कौ उन परिहरिने की रिथतिंमे स्वे भौर वाह्यह्प 
से स्मार मे व्मवहार करनी हअ मी अपनी सुरतिं कौ सदा ईष्वर मे ही क्गयि रहु। 

दमी सन्द मे ० वडथ्याल् सुमिरत कै तीत प्रकारो का भी उत्लेख करते 
ट--“(१) जाप" जो कि बह्यक्रिया होर्तं हु, (२) अजपा जाप' जिसके अनुसार 
राधक बाहरी जौवेनं का परित्यागं कर जाभ्यन्तंरिक जीवेन मे प्रवे कसती ६, (३) अनादृत" 


१ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी , नाथ मम्प्रदाय, पु० १४८द-४४। 

२. ठं° पीताम्बरदत्त वडध्वाल . हिन्दी काव्यं मे निर्गुण सम्प्रदाय (चया सस्करण)., 
पृ० ए५५। 

३. पण्डितं परदुराम चतुवंदी ; सतकाष्य, पु० ५७४। 

४. डां० बडश्वाल ; हिन्दी काव्यं मे निर्गुण सम्प्रदाय, पृण २५०1 


न्ब 


ध्यामी शमसर्णे ; विच्रभौत्यं ९५५ 


जिसके द्वारा साधक जपनी आत्मा वैः गृढतमं घय मे प्रेय क्ल्ना है, जौ पर्‌ अपने 
जाप की पहचान वेः मरार वट समी न्थि्तियो कापार कर अन्तं मे कान्णानीत टं 
जात्य हे ।* जापि मं होट, जित्वा मे नामं कोः बारवरार्‌ दृदगाया जाना है पर्‌ अजग 
जपि अग्न जाप" द, उदुबुद्ध अत्मा ईज्धर म तत्छीन ह जानीहि फिर मय र्कः 
आपवदयकता नही रह जानत) । इसके वाद गनद यब्दं सुनने की स्थिनिं जा चाती 
अराध्य का स्मरण करन-करते खार।वक ठकि द्रा इतना भगवूुर हौ जन्मद ि 
उरसः जगह ठे न्दा ८। दस मगन्विर्वा के दाया माक कीः प्रानिनं हाती दै) 


#.. 


| 


~ 
^+} 


सुरति शर्द धोमं 


सन्तं न।मु-जप क्र संहारे ही सुरतिं फा गण्य स मयाग स्यतं म मम 7) 
आप, अजपा जाप गोर जनादन की पुणताकै वादर्टी युस्ति -4व्द सयोग दा पाना ६। 
हम सुर्यं शठः योग री सनिम्तं चर्वी सही तावणग्मद्न ह । उारएटर व च्याय नं उन पा 
भाचित कसते हुए दिक द्वह यि निमेः द्वामं ुरति व जच्दं दा मप्रम्‌ सिद 
होना है बार उत समाम गव्यम्‌ फिरम कना अती ह, शब्ट याण जयन मुरि 
गब्दं याग करहृाता ह यः वहं दाव्द सवप्रवम मगवेतन्नाम के स्पमे महु न निकफषता ह 
मर जन्ते रथ यटः, ष्टपब्रह्म हौ आनाह) इमं मटजयोग मी कहा जनता =, क्यो 
टयफी पयता स्च भा प्रलविज्ञान का उदर्य हीट द" जनतन यहु युर्यति ४ का? पण्ड 
परशुराम चतुरयेद। क्ते इ कियत जीवात्मा परमरत्मा च वहे प्रतीषष्ट नो उस 
गमृति ता प्रतिनिधिके स्यं म मनुष्य 2 भीनर ततरां ह्। सुगति का सन्तान जपन पतिं 
परमात्मा रै विद्धी हुरदुर्गरहनकेषूण ममो वर्णन क्थिादु वह्‌ रम मिःमैके द्धि 
अबुर टा नमस्मरण कध सदमिता स नाहं गन्द के नात सगणं वृर्‌ ठेर्तः द {जिम 
जन्त म उत चदाफारता का उपखव्थि हःप हं। 

डों० धर्मवीर मारय नै अपतं प्रस्थं सिद्ध मारित म सुर्यति' पः विचार किय 
1 उन अनुमार् द्धानेदसं शन्द का प्राग निमदेह्‌ प्रम-कीडठा के ज्यम्‌ प्प वा 1 
भगे इसी सन्यभं म नाथ-सप्रव्राम 8 भी धम गोहतं) (नवि सम्प्रदाय कावः वहनं पगना 
साम्‌ रन्छ युरत्तिं योग वनाय जत्ति ह।"^ गोस्समचिद्र सवाद के आधार पर्‌ डा० भारती 
सुरतिं एब्द की व्याख्या इम प्रकार प्रस्नुतं करते है--सुरति ब्द कौ वह अवन्या है जवं 


काक थित के जि विण 


१ डों० वडथ्नाल हिन्दी काव्यं म निर्गुण सम्प्रदाय, पृ० २५२। 
२" वटी) 

३ वही, प० २५६ 

४ पण्डित परसुराम चतुवेदी ` सतवय, प° ५७४ 

५ डं० धमवीार्‌ भासती: सिदध साहित्य, पू० ४०९। 

६, भह ) 


३०८ ह्वामी सदतरभ्‌ । कल्षीषनी एष एति का मध्यम 


वह चित्त मे स्विर रहना है। छब्द अनाहृद नाद है जो विशुद्धाख्यं तथा आज्ञाचक्र भे सूनं 
पडता हे)" 

श्री समेट साप्रदाय' कै छेको ते सुरति कौ राजस्थानी शब्दे सुरता, का 
पर्थी वत।तै हए च्चा £ कि--""राजम्थानी मापा भे भाज भौ पुरता कन्द का प्रयोग 
ईऽ्परोष्युव ध्यान के च्छि प्रचच्ितिं ह। सुरताः का प्रचन्ितिं अथं उर््वगामिनी चित्त 
वृत्ति हं ।“२ सत्व भादित्य के अन्य अनेका विद्रानौ ने दम शब्द कैः करई साम्य एव विप 
नयं ग्रहण रिथ ह। जकषे--“मृत्ति, सोत, आध्यात्मिक फिरण आदि। 


शरी सम्नेटी मम्बदाय' केः लेखको ने 'सुरत्ति यन्द योग" फा निल्पण हमं प्रकार 
रिया हु। यह्‌ मतं स्वामी रामचरण के सुरति क्षब्द योग सम्बन्धी निरपणमे सहाप्प्‌ 
सिद्ध दोवा। सत मदं का दूसरा नाम्‌ सुरपति शब्द योग ६। यह्‌ ग्द योग सदमतंकाप्राण 
८, मर्भं है, उमका सार है, स्वस्व ६ै। यह सततमतं का मन्यम मागं ट, उसमे नं त सिद्धी 
जँर्घ। महमूद यी साधना अर न हट्यौगियां जमी कृच्छफायं साधना। यह्‌ 
योगं है, यह सज समाधि ह। सभी सन्तो नै परे के यग म इस जमरोक्षानुमूति का वुडा 
ही प्राणवन्त, हृद्यस्वर्शा अर उल्दामपु्णं वर्णन किया ह ।*^ 

उपथुक्प विवेचन से म्पष्टद्धकिसन्तोकी यौोग-साधनान तौ सिद्धो का कमन वुकि 
का सुधा किरषद्े नं हृव्यरीमियो का हृठ योग) मन्य योग का गोउह्‌' भी सन्तो के अमाय 
हृआ। उन लोभो ने सोद्टरण क रथि परर शरम" का भव्य करना उतत समश्च! षर्तुः 
ह वेप्त्र प्रभाव था। वैष्णवों मे राममजनं कौ बडी पहिमाः है भरर सामभजनेकोरहु 
मुत का साधन भी वदठाया गषा है । 


स्वामी रामचरण की वृष्टिमं थोग 


स्वामी समचस्णने हठ योग, छ्य योग, सुमिरन के भिस सनव योग, एव सुरति 
पष्दमौगकी चर्चा कीदह। यही इन समी परस्वामीजी के दु्ष्टिकोण कौ संक्षिप्तं चर्चा 
हमारा अभीष्ट है। 


हू योग 


स्वामी जीने हटजोगः को अमः के कवितं भौर कुण्डलिया शंपको मे हठ योग 
की समीक्षा की है। हठ योग मे आसन, प्राणायाम तथा पट्‌कर्मौ का विधान ह। हव्योभी 
प्राणवायु का निरौव कर्ता है। प्राणवायु के निरोध से कुण्डलिनी का जागरणं होता है। 





१ ॐ० धर्मवीर भारती सिद्ध स्महि, ¶० ४१०) 
२. चैद्य केवलाय स्वामी तथा अन्यं : श्री रामस्ेही सम्प्रदाय, पृण १०२। 
३, वही । 


त्थाभौ रमवरण ; धिचाश्धास ३०९ 


दुण्डल्िनी पर्चो का भेदन करे, ब्रह्मरथ म पचक ब्रह्मे भित जानी ह। प्राण 
वायु निरोव, कुण्डन्विनी का जागरण कर पट्चक्रौ 7 भदन कौ प्रक्रिया मटन नही 
ग्वमी जी कहन ह्‌ फि योगी पेन का निगध कर्कैः काल मे वदन्ता चुक्राता ह, घर 
रतिं दिन दसी त्रियामे कीन रहता है पर राम कास्मरण कमी नही करता स्वि योर्ग कौ 
सम्पोधित कर्ने हण कहन हुं कि रममजनं वे चिना वृम्दरारे योगको ब्रह्मम टिका नरह 


"जोगी पवन चाय फ! मू दाव सुकारवं। 
निञ्धिदिन पवन उपाय राम केवह नेहि गावं ॥! 
ज्यू चाकर होय अमान धणी सु गड सनि रख! 
जव आवे एूरमान वचन सव्र उल्टा माखं ॥ 
समचरण ब्रह्य कल्पं र॑ अपणं जोर। 
तोट रामभजन विनं जोगक्‌ नही ब्रह्य मठर 11" 


योगी अघ्टाग योग 3 सवना करता ह, दारर, भन एवे इन्रियोा फा निग्रह्‌ करना £, 
प्राणवायु को पकट्यर्‌ रसना हं किन्तु भजन विना उनके ये सभी धन्ये ्यं्ट यर वह जाय 
रहते अन्धा ६-- 


“नही ब्रह्य मे ठर सोर सानं जो साध, 
करं जोग अष्टा देहु मनं इष्टी बाध। 
प्राणवायु कू पकटि पत्तनं निि्ाक्षर अंधा। 
फरि है कूडी खेद भजन विन सक्ह धवा 7 


कमि का विचार हे किः स्वर-सावता, ज्छपान्‌ आदि याभि क्रियाय निरोग गहर 
सोनेकेच्न्थिकीलजा सकती हप्र दसस सवितं न्ह मि सवःतौ। चिना रमन्मग्ण कै मुक 
सम्भव नदी। द्वस प्रकारकी योगसाधनासेनते तो परमात्-सुलदही मिकमकवताषहै नीरनं मनं 
फा श्रम (मथा मधकारादि) ही दुस्द्यै सक्ता द 


“सुर साधन करि मक पिव रहै निरोग सोय। 
रामचरण इफ राम निन वाकी मुत भ होय । 
षाको मुभ्ति न होय दूटं के सागे लगा) 
परमातम घु त्यागं भम उर का तहि भगा) 





१, अ० काऽ, पुर १२५ 
२ वही। 
३. वही, प° १४७४। 


९१० श्वासी शम्रण : ओौधनी एथ एतिथौ का धध्थ॑षनं 


यद्यपि स्वामी रामचरण ने रामस्मस्ण के सामने हठ योग की क्रियाभो कौं व्यथते 
प्रतिपादित की है, फिन्तु सुरनि शब्द योग के वर्णन मे इडा, पिंगा, सुषुग्ना, त्रिवेणी, त्रिकुंटी, 
अनंहद नाद, मष्की धारी जदि हठ योगं सम्बन्यी राव्दो का प्रयोग किया है। जमा कि पहले कहु 
जानुका कि सन्तो ने योगको भी स्वानुभूतिं का विपयं बना खयि था अर उसी आधार 
प्रं उन खोगोने योगं का ग्रहण किया था] अत्तं स्वामी सम्रचरणने भी यदिहरुयोगका 
परिष्कार कर सिया ते| वह्‌ सन्तं परम्पय के अनृहू्पही था। हस सन्दर्भ मे डाक्टर राविकाप्रसादं 
त्रिपाठी का यह्‌ मन समीचीनं है--""उतका हट योग प्रेमं की डगर मे चल्ते-चल्ते नाथयोभियी 
का हे5 योग नं रद्वकर सतो का सुरत्ति गव्द योग दहो गणा ।'' 


लययोग 


(1 


डाक्टर्‌ वटय्या्ठ चिते है कि“ ल्य योग" वह है जिगे निर्गुणी छो फी सन्ना देन 
द।“१ स्वामी रमचरणने ठैको जगः मं ऊ,' द्यो! जीर त्यी" शब्दो काप्र्ोगं "छ्य' कै भ्यि 
कियाद) व्यय योग पिण्डमे ब्रह्माण्ड निषूपित करना है। जोब्रह्मण्डमे है, ब्रह सव पिण्ड 
मर्म है। प्रकृति का पुष्पमे ल्यहोना हीचख्य योगदे। कुण्डिना ही वह प्रफूनि 
हु जो जाग्रतं हकर सहस्रार मे स्थित पुष्पम ठयहोती है 

स्वामी यमचरण कहते ह कि दय पटने "रसना" मे लगती है, फिर ग्यना से चलकर 
हूय मे ष्हुंवती है! ल्यं जव हदयस लग जाती है तो वही अजप्पा जाप कहा जाना 
है) इस न्यिति मे पापपुण्य का मय सदा के च्न्यिं मिट जाता द-- 


रे 
+ „6 


“श्रथम ठं रसना कमं, रामचरण निसि वास) 
रसनासू हिर्यं गर्द बाक्ष नही पस्कास, 
हिर्दं ठं रागी र्हः सोही अजप्पा जाप्‌। 
रामचरण तव नां रहु, पाप पुण्य ती ताप 


वम्नुनं रसना से ल छगने का अर्थं नीमि्पररण की आरस्मिक अवेन्त्रा ह जिते जाप 
कृहा गथा है थौर अजप्पा जापः कातोस्वामी जी स्वय नामोन्टेखं कर्देतेहै। इस ठं केः 
खगः जाने पर भ्रम की निक्म्मी आदनं दछूट जाती है घौर ततर रम-मिलन होती है बौर छ्य 
का तिवास [त्यो की वाम| का दशन हौ जती ह। 





१ डं० दधिकाप्रसाद त्रिपाठी रामसनेही सम्प्रदाय [ अप्रकायित दध प्रबन्ध, 
गोरखपुर विदववियादयय ग्रन्थालय, गोरखपुर | । 

२ डौँ° बध्वा : हिन्दी काव्य मे निर्भुणं सम्प्रदाय [ नया सस्करण |, प० २५५ । 

३ डां राधिकाप्रमाद त्रिपाठी: रामसनेही सम्प्रदाय [अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, 
गोरखपुर विष्ववियाकय प्रन्थालय, गोरखपुर ] । 

$, भर वार पूर १२। 


स्थाम रामचरण : विचारधारा २३११ 


"“समचरण श्रम ऊठतो, बाहर भमिट्सी राम! 
गर खोडली बाण यह्‌, दस्त त्यो को धाम।' 


स्वामी जी टै हंकिजवत्तकः भ्रम (मायः) सं मुवि नही िल्नी, समश्चना चारि 
किलय नही कगी करोकि चयं क्गने ही आनन्द प्रट ह्य जाना ह 


"हिस्द छं कामे नही, जव लम भरम न जाय] 
समचरणं कके चग्या ओआणदं पपठ आय! 


चय खगन की पहचान यह नीद किरतिदिन, मानि-जागते कमी छट नही, मदा णस्या 
वनी रहे । इम णपारगता म काक्का जाच्छ्ट जनि दं दार प्राणी काष्छतीत्‌ ह जाता ह-- 


ष्टं लागी तव जानिये, निमिदिन द नादहि। 
रामचरण रहै एक रस्‌, सोवन जागते महि! 
सोवत जागत एक रम, तो मएर सफ नहि कान । 
रामचरण लकं लभ्या, कटी काल को जाल" 


उपर्थुकतं निवग्ण सेस्पष्टहै्रि स्वामी रमिचरण्‌ ने ल्य योग कौ गम्त्रीयं 
पूरिप्ताप) से अन्द हरप्रर चयं परर विचार किणा ह| उन्होते त्य क छंगने यो टौ" के अर्थं 
स्म सीमा तफ चिणि ह जव "अजपा जाप" की रिति निमित हया जाती ट६। किन्नु 
जैना डोतटर देजआसप्रनाद हिवेद कलमे हे कि च्य योगं से आत्मानन्द का ससे भिन्त ह, 
म्बमी जी नी कहते है कि = ठगने से आनन्द प्रकट होना है! निप्क्पं यह्‌ कि स्वामी 
जीचमने मी तामन्मस्णं सा मन्त यौर्ग कौ सहस्व देते है। 


मन्त्र योग 

मन्त्र योगं नीम-माधन। हु। समी सन नामौपामक्‌ रहं है पर उन्होने मन्त्रयोगं के 
"मोऽह' को जपती स्वीकृति नही दी । उन्होने इसका भी अपने ठग मं परिष्कार किया गौरं 
"सोऽह" के स्थान पर राम्‌ की प्रतिष्ठा की! स्वामी रामचरण (मासी सुमरण कौ अगः म 
स्पष्ट छिनमे ह किः 'योम्‌ सोऽह! शब्द माया के विस्तरं है.केवक "रकार" माया रहितं ह-- 


“ॐ सोऽहं शब्ड का, सत्र भाया विस्तार । 
रामचरण मायां रहितः असर एक रकार 1“ 


१ अण वाऽ, प° १२। 
२ वही। 

३ वही 

४ वही, पृ० ८1 











भ्या क 7 भम ताकभानानयककाकनण्ायव केतेन वपय न कतना लतत हिव नलाः एक्रामतयतनार्मर पकस ््मकननत + 1. "तन 





६१२ स्थमौ रामघरण ; भीती एषं एतियों का अध्ययन 


||. स्वामी रामचरण की यह साखी सोऽहं के स्थने पर्‌ रम की प्रतिष्ठा ही नहीं 
करती, वरन्‌ सोऽहं के समक्ष राम दाव्द की श्रेष्ठता भौ' यह्‌ कहकर प्रतिपादित करतीहैकि 


13 लोम्‌ सोऽहं" दोनों माणा युक्त है अर राम इब्द मायासि परे हं) यहु राम-स्मरण 


| इमस्िए भी लाधद्थका च क्योकि भह शव्द तारक मन्त्र है। प्रस्थ “राष्द प्रकाल मेस्वमीजी 
| ने बहुत ही सण्ट कहा हु-- 


| “रामनाम तारक मंत्रहै, सुमिरं शंकर हेष । 
रामचरण साचा गुरू, दवै यो उपदेश)" 
कवि हरिनाम" पर इसलिए स्योकछावर ह क्योकि उसके स्मरण से काया-मगरी भें 
प्रियतम सै परिचयं हो गा । नमिस्मरण से ही सुरति शब्द संयोग भी होत। ह६-- 


0 


“रामचरण हरिनाम की मे बलिहारी जहि, 
मुमरया पिव पर्चै भया काया नगरी सांि। 
प्रथम शव्यं श्रवणां शुणे, रसना रटण लगाय। 
सुरति समावं श्द मे, तथ चित की चितवन जाय 1 


म १ 
ए दस ( 


अ= क 111 
> र 


क ॥ ऋष्क 11 नि ध अदन (ननद च छ य 7 णा (0 ५५ ज कर क. 9, "ह उव कको ू 
4 - = ~ ~~ ~ ---- 4 322 


स्वापी जी रामस्मरणं कौ मोन्न पर्थ घोधितं करते ईह-- 


सुभरं रमत राप कू, गुण इनी मन जीत। 
रामचरण यहु मोल पंथ, ओर सफलं धिप्रीत } 


जर सवेया सुमरण काग मेतीवे सामस्परण को निर्भत धमं कौ संज्ञा दै डालते 
है, दसत परमपद" कौ प्राभि हो जातीं ह-- 


= ग र ५ जि ^>" अ त न . < र येत ५4 
` “ त ¢ 5४ ----- - -~ + ६ ^~ ~= - व क 





शससनरण्म ये निर्मल धमं हैः 
होय पुनीत परमपद पावे" 


 . इतना ही नही, जानै अतजनं भी यंदि चिद्य नमस्मरणं किया जाय॑ तो मुत्ति मिट 

जाती दै-- इ 
| जानि भजानि र्ट नितंसमक्‌, 

रामचरण्ण पतिर ही तिरो ` 


[ 1 १ क 








 .: १. अ० वार, पुर २०८। 
| र वही पू० ७} .. 

` ३.-र्वही पू ९।.. 

४ वही, प० ८६। 


५.४ कही) 


स्वामी रामचरण ; विचारधारा ४४३ 


उपर्यषतं तिनेचन से स्पष्ट ह कि स्वामी रामं्रण ते रामक नामस्मन्ण को 
स्वीधिक मह्वपूणं माना है) उन्होने इसे मन््रयोग से बौरभी श्रेष्ठ नाम भोम पय" 
थर नि्ेक धर्मण दिया ह। यहु रम-ताम कास्मरण दही सुरति दाब्डयोग काद्ार भी 
उन्मुक्त करत हं । वस्तुत यह्‌ समी योगोकौ कुञ्जीदहै। समी योग दसी मे मभदित । 
ड० पीताम्वरदत्त वन्धने उचि ही कहा है--"्मक्ति योग, गज मोग, मच योग, 
ट्प योग, हृठ योग एव ज्ञान याग शी उनी के विविध रूपान्तर कहे जा सते है। सभी 
के अधिारमूतं पिद्धन्तं इमके सतर जा जति ह" एवामी जी नामनिरणाकायम' न न्ताग 
का भेद कहौ कूण भाई?" यह्‌ प्रञ्न प्रगनृत करके (सम' सामक स्यरण कौ स्प 
घोषणा करते ई-- 
"आर सब नाम जग जुमा उपज खपे, 
एक॒ रम्कार रहे, असण्ड जोई 1*** 


स्वामो समसचरण का सुरति शब्द योग 


स्वामी रामचरण ने सुरनि शब्दं योग का वर्णनं अगवद्ध वाणी के पर्चा काग 
के विभिन्न छन्द सीपको, "नम प्रतापः एव दन्द प्रकाण नामक ठधुप्रन्यो तथा अणभो- 
विलास", “जिज्ञास वोध' एव विश्वास वोष्‌" आदि वड़े ग्रन्थो मे किया है} उन्यसन्तोकी 
भांति ही सुरति शब्द योग स्यामी रामचरण का रवानुभूत्तिपरक योग द जिसे नाम योग की 
निद्धि के सहारे प्रप्त होने कौ वातत वे कहते है। स्वामी रामचरण की दुष्टिमे योग'के 
अन्तत यहु स्पष्ट किथाजाचुकाषह कि नामस्मरण हीसव योगोका योग ह! यहु ममी योगौ 
का मूल हद। सुरनि इ्दं सयोग" ह्मी साधना से सम्भव ह। इते ही सहज योग भी कहा 
गया ह । 


भन प्रताप की चार चौकियां 


र्वमी जीने सुरति गब्द योग की बेडी क्यण्ट कल्पना प्रस्तुत कीदहै। इय माधनाके 
चार अर्वस्थानि उन्होने निस्पितिं किट जिति वे भजने प्रताप कौ चार चौकि्यां कतै 


दे-- 


व्वोको भजन प्रताप की, सत फहु गदु च्यार। 
रामचरण या सत्यैः दूजा भरम अपार ।"'' 





१. ड° पीतम्बरदत्त वडथ्वार हिन्दी काव्य मे निर्गुण सम्प्रदाय (नया ससफरण); 
१० २५५) 
२. ॐ वा०, पृ० १९२ 
३ वही, पू १३1 
४१ 


३१४ व्यामो रामचरण : जीदनी एवं तियो फा अध्ययनं 


इन चार चौकिमो के मुकाम कर्मश" कण्ठ, हृदय, नाभि भौर ब्रह्माण्ड ह-- 


“रसना कण्डं रस पीय फे, हरदं घुख विलास । 
नाभि कमलं सं उलटि फे, सुरति गर आकासं)" 


सुरति गरष्द योग कौ साधना कीटन चारो अवस्थाभो का वर्णन स्वामी जीते नाम 
प्रतापं एव ब्द प्रकाम" मे बहुत पष्ट किरा दहै) यहा कवि के अनुसार चारो चौकियो 
का विष्लेषण प्रस्तुतं किप जाता दु-- 


प्रथमं अपिस्थान 
सुरति शब्द योग की साघना का प्रारम्भिक अवस्थानं नाम जप द] ग्रह ्यम- 
नाम दु जिते स्वामी जी नेतारक मन्त्र कहा है) जिक्ञासु या सायक्रकोौ इय रामनाम की 
उपकलन्धि गुर पे होतः है-- 
शयम्‌ नाम सतमुरं सूं पथा) 
श्रवर्णां सुनि कै प्रहु उपजाधा॥"* 


गर से प्राप्त समनामि का श्रवण कर जिज्ञासु फो शब्दे केः प्रति प्रेमानुभूति दीने 
न्नी दौर तव वह्‌ रमता कौ श्रद्धा का जमसरण करके निशिवासर (यम-रटन' मे दीन 
होता &। 
ध्पुति रसना की श्रद्धा जागी) 
राम रठनि निरशिषातर चग ।*/* 


साम के प्रि अनुरस भाव काजागरण दही रसनाकी शध्रद्ाकरे जारण का 
कारण होता है। तव अथर अशं रमप्त हौ जाती मौर मुरति रमनमिमे लग जाती 
है) मन एकाग्र हो जत्ता है भौर सुरत्ति णब्द्‌ छोडकर अन्यत्र नही जातौी-- 


१ अ० वा०, पृ १३। 
२ व्री । पथा 

राम साम रसना रदषा रामचरण इक धाय। 

रहना सू घरक्या शब्दय कण्ठ होय हरदं ध्याय, 

कण्ठ होप हिरदै ध्याय तुतीये साति निवासा। 

ताथिकमये सू उटि गगन जाय किया विद्ासा। 

चोकी च्यररू पशि कै सहज समाति समाय। 

रमं रामं रसना पदुव्रा रसृचरण देक धायं ।--कही पूण १५६१। 
द्‌ वही, पु० २०८। तथा 

“प्रथम नामि रसना सूं भवि। 

मन करू पकहि एक घर छाघं---वही, पऽ २०६। 


घ्वामी रातचरणं ; विनारभाय ३१५ 


मी आशा सक्छ बुहारी। 
तत्र॒ रसनाम भै सुरसति उहारै 1" 


दसं समथ सावक्‌ पद्मासन चयार मनं को निच्चं कर चता हु भौर माम- 
उर्मासि के साथ सम-जपम तन्मयं हो जाना है। जप कस्त-करते नामके परति जगी आमनि 
नामी रामके व्रियौग म परिणतं हा जती ह| नामोच्चास्ण करने-करते ग्यनाकी 
श्रद्धा उसके दिप्रोनाग स द्मवारकैल्पमे सवित दोन क्गनीव्र। सट श्चावं अग्वण्ड हुता 
है। दम खाव का नीर दुग्बवत्‌ होत्रा हि--~ 


तव रसना शिर छट धारा, 
लगे अलण्ड नहि खण्डं गारा} 


ढसकी मिठास क्रा क्या कहना { हषं भौर विश्वास की जनुमूति होने कमी 2ै-- 


“रहता रटत भयो पिडास। 
हषं भयो भयो विहा)" 


इस रमधारकी प्रिठायसै जल पी्नेकी शद्धा समप्त हा जानीहे। साधक इम 
अभूत-पान से प्र भर मीं विलग नही होना चाहता । इस रम-पानं से भूख नेह लगती । 
प्रस्थे नाडी मे गि्गि्ो के चलने कौ अनुभूति होने ठ्गती हु भौर सुदधयारा कौ अनवस्ते 
शिराधो कौ मुदित कर्‌ देता है-- 
“जख चीष्ठन की ध्द्धा बही) 
मति यो अमुत दूरि ही जही । 
रसं पीवत क्षुषा सब मामी) 
क्छ शब्द ठमगरमी कगी\ 
माहि भाषि मे चलं गिक्परिलौ। 
सुख धारा अति बह सिरुधिरी । 


१. भण वा०, प° २०८ । वथा~- 
` श्राखे सुरति शब्द ही भाही। 

शब्द छँडि कहु अनत न्‌ नाही ।'~-षही, प० २०६। 
२. “वास उदवासा व्ण सगाई। 

भारक्तिं ककि विरहं जगाई ।"--वही) पू० २०९। 
३. वही, प° २०९६१ वथा 

"प्रसूना अग्र सुटी इक सीया। 

प्रथमं वाको पयसो तीरा1--कही, पृ° २०९। 
४. वही, पू* २०९। 


२९६ स्वामी रामदरण : वनी एथ छृतियों का अध्ययन 


मुख सू कट्‌ न उरं यंना। 
ल्य कपाट सुल नहीं सना) 
श्रवणा चर्चां सुपे न कोई 
कण्ठ ध्यान यहु लक्षण होर" 


उप्यक्त अवस्था को कवि कण्ठ व्यान" की सज्ञा वेताहै। टसं अवस्था म चिरये 
तो अनिन्दानुभवं करती दही है, मुख प कणी नही फूटती, नयन-फपाट यन्द हौ जाति है, 
कलं ब्य चर्चा नही सुन पति। शब्द जिह्वा से ससक कर कण्ट-स्थान मे जा जता है। 
"कण्ठ ध्यानः मे कम्य कौ अनुमूत्ति होती है बर रोम-रोम मे शीतन्तौ भा जातीः ह 
हृदय मद्गद्‌ हौ जाता ह, श्वास अवण हौ जता है आर्‌ नयनो से अश्रुवाख प्रवाहित होन 
लगती है-- 


“कण्ठ के ध्यान मे कंमरुभौ जागे । 
रोष रोम सीत्तंग सो उगे। 
हयो गद्गवे श्वास न अआवं। 
नेणां नीर प्रवाह चलवि। 


यह कण्ट-ध्यानं विरहनुभूति की स्थिति है। कण्ठस्थानं पर साधक की सुरति 
नामी राभ का चियोग अनुभवं करनैः लगती ह। यह्‌ बडी कठिन अवस्था होती &। 
मल्ल से बोका नही जाता, खनि-पात्त की सचि नही रह्‌ जती, शरीरक्षीण हौ जता, 
त्वच सिङ्ड जाती है, नपे नी पडकर श्षछकने खगती है, चेह पीला पड जाता &, 
तेनो गे लारी छा जती दै मौर उक्ाट आद्रने की ज्योति सदृश दीभ्तं हौ उना है, कस्पनं 
भौर सिहरन चलने लगती है, छनी संव जती ह। विर्हिणौ की जैसी दक्षादहो जती दहै) 
दरस अवस्यान कौयातोगुषही जानता है (जो विस्ह्‌ जगत्ता है) या फिर विरही श्वय 
जो से सेन्ता ९१ 





१. अण वा०) पुण २०६। तया 

"कई दिवस रसना सस गटकयो | 

पीछे राब्द कण्ठ मे अटक्यो ।'~--्ही, ¶० २०९ 
४. वहै, १० २०६ 
३. “कण्ठ स्यान वहतं कठिणि।द । 

मुलसूं बचन न योत्यो नाई, 

सान प्रन मे रचिं रह थोरी । 

मारं इक्यो जाय कहु वोरी। 

क्षीण रीर ठवचा पशुरानी) 


वापी रापवरण : {विचारधारा ११७ 


द्वितीय अवस्थान 

कष्ट्स्यान' की कटिनाई पारकर दाब्दं न हृदयं स॒ प्रवेगः किया।' यह्‌ सावना 
वा द्दितीयं अवस्थान्‌ टै । कण्ठम्थान मे चन्छकर हदयनदेन म शाब्द के प्रवेरा की (क्रिया 
फा वर्णनं संगते हणं कविं कला दै किः णक दिनं एक नमाला हृजा, कण्ट जर हप 
वीच न्म! जगा। सखव्रितं हकर हृदयं म तीर सुखम्‌ रमः प्रवाहित होने गा सर छद 
ब्रह! दृदयं मे वाम कले व्छगा। अन्ये नियाम गृधिं रै कान्टोक्-मा अनमव हते तगा-- 


“एक दिवसे इकं भया तमास) 
कण्ठ हदा विच उटुभो हुलासा। 
ज्य्‌ पाला कौ ॐोरणि दरी) 
हिरदे सौर सुखम रम ऊढो) 
हाब्दं ब्रह्म हिरद करिया बासा। 
ञ्य रण अंधेरी चद प्रकाक्षा। 


परमसुखं से हृदय आलोकित हो उठा जैते रवि ने अन्धकार कां विनष्ट कर दिया 
दी-- 


"परम्‌ सुक्छ हदे परकाशश) 
ञ्य रविौमो तम को नाशा" 


दसं अवम्धानि को कवि ह्दयं ध्यरान' की सज्ञा मे नमिति कस्ता हे। इम अवस्षा 
मे भ्रम, कर्म, सनयः समी दूर जा पडे मौर हृदय मे अखण्ड जाप होन कगा। जव हदय 





नटी नसम दीपै ्जक्कनी। 

पीस वदनं नेतरा छारी) 

मृक्रुर ज्योति ज्यू दिपे कपाली । 

चकते फसर्केमी र< धररावं। 

छाती देवै इवास न अविं। 

एेसी विधि षिरहनि की दहई। 

विरहि जाभै दौ सत्तगरं सोई ।''--अ० वा०, प° २०९। 
१. “एक दिवेस एसी वतिं आही । 

शब्द सरक गयो हर्या माही ।--बही, पु २०९। 
२९। पह, ५० ९५ ९६। 
1 बरहम, धू 9 ‰५९। 


३१८ स्वामी रामचरण : जीवनी एवं कृतियो का अध्ययन 


व्यातं की ध्यति हीने लगती है तो समी अन्य साधन टृष्त हो जाति है। दस सुख की महिमा 
अवर्णनीय है ।* हृदय के शीतर होति वाने इस सहज सुमिरन का रहुस्ण बाहर कोई नही 
जानं पाता-- 

"सहज युमरण हिष्दं हर्द 

माहिर भेदे त भाणे कोई ।"' 


सोत-जागते टर भवत्या म यह सहज सुमिरन चच्य्ता रहता ह) वन-वस्ती की शका 
नही रह्‌ जाती) यह्‌ कवि की दृष्टि मे अजपा जाप" की रिथत्तिद्धै। इम अवस्थामे 
वाही सावन चिन्डा जाते ह। 


"“सोषत जागत डोरी छागी) 
वन बस्ती शी श्षंका भागी, 
रसना अप्या अमष्य मपाया। 
माहिर साधनं सफख बिलाया ।'* 


प्रेम का जागरण दहं जनं पर सासारिक मर्यादामो के नियम यत्यम्‌ सर्माप्त हो 
जते ह्‌1 इम प्रेमं साधनाः द्वारा ही साधक को शरीर मे "सम धाम" मिन जाता है-- 


-जाग्यो प्रेम नेम रह्यो नाही, 
पाई रामधाम घर माही 1" 


तुतौय अवस्थान 
उरष्थान मे विश्वामः कर शब्दं नाभिप्रदेनं मे प्रहचना है] पह तीया मुकाम 


१, “भम कमं सारो गमो भागी) 

हिरदै ध्वनी अखण्ड ल्िविाभी । 

कहा केह या सुख कीः भदविरा। 

भार सुख स्ने दीक पछ भा, 

हरदं ध्यान ध्वनी जब हई, 

दूज साधन स्ह न कौ" ---अ० क०, प° २०६.९०७। 
२. वही, पं २०९। 
३. यही ] 
४. “सुमिरत एक प्रकार की प्रेमं साधना है ।“ 

--ं° बडथ्वा हिन्दी काव्य मे निर्गुण सम्प्रदाय (नया सस्करण ), पू० २५३। 
४, अ० वाण; पृण १०९ 


प्यासी रमवरण : विचारधारा २१९ 


उर अस्थान पाय विश्रामा। 
शब्द किया जायं नामि मुकाम 1 


नाम प्रताप" म गन्द काकविं ले" कहता ह। यह स्य नाभिकमल म जाकर 
वैतन्यं हो जती है- 


हिरदे सु छे धरणी गई, 
नाभिकमन मे चेतन भेई।“ 


यहाँ पषटरुचकर दाब्दं गज्जन करने तगत दै जिसते सभी नाव्या जागृत हा जाती £। 
रौम-राम म रण व्वनितहाने क्गतेटै सौर नसं नाद्यो का मगन्छमीतं सुनायी पडता 
है। यहां मन-मवुप को अनीव मुव मिलता है-- 
शध्व शुजार नाडि सब जगे। 
रोम रोम मे होह रही स्मे! 


नौ से तारी भंगं गावे) 
तहा मन भेवरा अति सुखं पावे ।“ 


काया गीतलहौ जाती ह, कंयाकि इन्द कोब्रह्मरम का अमृतं प्राप्तो जता च|. 
रोम रोम तीत यन्त्र की तरट्‌ तं होन छ्गनं दह-- 
“रोम रोम क्लणकार श्रुणकं 1 
जसे जतर तात दुणकं |" 
खतुथं अवस्थानं छी ओर 


ताभि-प्रदेय मे श्रद्यस्य की अनुभूति करने के बाद गन्द यगन कौ भर जपनी 
धात्रा आरम्भ करता &। मगन का रास्ता मेषटदण्ड की घाटीसे होकर हु) दसमभर्मे 





१ अ० ता०, पृण २०९। 
२ वही, पु० २०७। 
३ वही! तथा 

“ताभिकेमत म दन्द गुजारे। 

नसे नारी मंग उचारै )"--वही, प० २०९) 
४ -'ज्ीतन भई सवै टी कायाः। 

शब्द शहा रमं अभृत पाया 1'.---व्ही, पृ २०७। 
५ वही, पु° २०९। 
६ “गणन गरी कै मीत्तर का वह अका्मवत्‌ अन्तराल जिसमें ज्योतिभेय ब्रह्म 


३९० ष्वामी रामचरण : जीवनी एवं तियो फा अध्ययनं 


वीस गि है। शब्दकेवेग भेवीसो गरिफट जाती है भौर गगन का मागं सुल 
जाता है।' 

"अव तो शब्द गगन कू चदिया। 

पिम धाटि हदे फे अनु्तरिथा | 


धाटी के मार्ग से होकर शष्ठ चिकुटीर पर पहुंचता है 1 इसके ऊपर अनंहद' वजत 
है यह्‌ विकृंटी इडा, पिश, थोर सृपुम्ना का त्रिवेणी सयम हे। घस त्रिवेणी घाट 
पर स्तनं करके जीव गगनं मे प्रवेश करत दहै 


"पहिली बढा त्रिकूटी छने। 
जाके उपर अनहृद बि, 
त्रिवेणी तट ब्रह्म द्हंदाया। 
निर्मल हीय अगे कू ध्याया। 


दगा पगला सुखुमणा, भिरे त्रिवेणी चघाट। 
जहां च्चाज्न जल सूयि कफे, निर्मल होय निराट। 
अब न्िवेणौ न्हाइ कं, कौया गगन प्रवेश्। 
तीन लोक सं अल सुल्त, यो कोई चौथा देका |" 


चतुथं अनेस्थानः 

अभी तक जिनतीन लोको के सुख की चर्चा हर्द है उमे विन्त भिन्न सुखौ वान्या 
यह कोई चय" देश ह। शरी रामस्नेही सम्श्रदाय' के लेषको नै इस अकरथानं पर टिप्पणी 
करते हृए चिप दै कि यह्‌ सवनी की वर्तिम भूमिका ह जह सुरति शब्दः को पकडकः 
फा प्रक दौलत ह अर जही त अनाहतं की, ध्वतिं सुन पडती दहै। इसको कभी-कभी 
शून्य" भी कटा करते है 1 -- पण्डितं परशुराम चतुर्वेदी, सतं काव्य, पुं५ ५७१ 

१ पच्चिमं दिशा भेस्की धादी। 

वीसू गासि घोर से फाटी।--अ० वार, पु० २०९। 

२. वही पु° २०७। 

३ व्रिकुटी--भूमध्य मे रिथतं वहु बिन्दु है जहाँ इडा, पिग्ा एव सुपुम्ना योग 
नादियो का भिन्न होता ह भौर जिमे इसी कारण त्रिवेणी" भी कहा जाता ह 1 

--प० परशुराम चतुर्वेदी सतका्व्य, पूर ५७२) 





४ अ० वा०, पऽ २०७] 
तरिकुदी समम कीया स्माना। 
जाद्‌ चदा चये अस्थामा। वहु, पूण २०९। 


त्वामी रामचरण ¦ विचारधागौ ३९१ 


पुष्पं रस्कार का यह मिलन भौर तज्जन्यं आनन्दे का विस्मप्रकीरी वर्णन--यही सत 
साधना का अनघं अक्षय कोप है ! 


इस गगन लोक (चौथा चर) मे निर्जन सिहामनासीन है जिमकी ज्योति के प्राश 

से अनन्त सूयं शोभा पति है} जरह अनहृद नाद अगणित रागो मे ध्वनितं होता रहता 
है। जहां सुवुम्ना नौर की फुहार निरन्तर सवित होती रदती है जिमसे सुरति मीग कर सकं 
हो जती है। जहां अद्ध॑-उघ्वं कमल विकसिते है भौर सुरति मेवरा वनकर विलसती 
दै! जहा अनहव की "वरस्वरर' सुन पडती है गौर परम व्याति का विद्युत्‌ प्रकाशा दीष 
पडता है- 

"जहां निरंजन त्त ॒धिराजै। 

ऽयोति प्रका अनन्तं रवि राजे । 

अनहुद नावे गिणत सहि आवे । 

भति भति ष्टौ राग उपाव) 

लवे सुषुम्णा नीर फुहसय। 

शून्य क्षर फा यह्‌ विहर ।“ 


कुण्डल्या को अग' मे स्वामी जी इसे व्रह्म सभाः कहते है) इस ब्रहम-समा का 
विस्मयकारी वर्णनं उन्ही की पक्तियो मे प्रस्तुतं है 


“दिन रसन गुण गाहये विन्‌ फर बाजे तुर। 
विन अरवणां अनहव धुण जहां ब्रह्मसभा भरपुर । 
जहां ब्रह्मसभा भरपुर मौर फोरई निजर न आवै । 
युरति रही मठ छाय वेहू तहां जांण न पावं। 
रामचरण व वेश्च मेँ बहु परकाडे पसुर। 
बिन रसन गुण गाये बिन फर बजे तुर” 


१. वद्य केवलम स्वामी तथा अन्य--ध्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पु० ११०। 
२. अ० वा०, पु० २०९ तथा) 

धरर धरर अर्नहद घहरावे। 

परमज्योत्तिं श्भणि भलकावे। 

भूपुमण चीर लव अ्डिलाई। 

मीजतं सुरतिं गकं होद जाई) 

अघं थे जंहा फमल प्रकासा। 

सुरति भंवर हद्‌ करत विलासा! “वही, पृ २०७। 
३. घही, पृ० १४१। 


२३९२ स्वामी सम्रचरणे ¦ जीवनी एवं एतियों का अध्ययनं 


अपने ग्र्थ जिज्ञास बोध" कै पञ्चमं प्रकरण मे स्वामी जी उस अगमं स्यान मे 
सुरति-शष्व सयोग का दुर्य-वर्णनं करते है-- 


“जागी ज्योति जगत गुह द्या, पर्या अगम सथाना वे। 
रसना धिना रामधुम छागी, जानं संत धुजानेः वे। 
गगन मण्डल में वाजे अनह, सुणि रै विनहो काना वे। 
चरण बिन! जहा नुत्य करत ह, देखत है ब्रह्य दति? वे। 
भांति भांति सुखदाई नाटक, प्रम मगन गलतानावे। 
रीक्च रमहया मोजां बकसी, जामिण मरण मिटानि षे 1" 


उस अगम रोक के अनाहूद साद का अरौपिकः स्वर समम का एक चित्र रखती 
प्रचा कौ मग" मे स्वामी जीने प्रस्तुतं किया दै- 


“धोर अनहद की गगन गिरणार्द्या होत बहु सौर नह्‌ फंहत भाव ! 
चलरी वीण मरदग सहनाय असुरी ताल श्रुणकार सवै। 
भेरि नर्रासिगः करलील अया वजे चग अर उपग गति करत न्यारी । 
एक एक नाव में राग नाना उठ मधुर स्वर मधुर स्वर चलत भारी । 
मंजीरा मान धधकार धोलक्‌ करं गिडमिडो राय मोष्टीचग बाजे। 
हणघ्नुणू रुण्ुण्‌ नृत्य ज्यु धुघरू घटा ठंकोर ध्वनि अधिकं गाजे 1" 


दसी सन्दमं मे स्वामीजी कहते ह फिससारमे ३९ रागो का वर्णनं किया गया है 
प्र संततजन गगन मे वेपरमाण अनहव सुनते है-- 


“य॑मच्रण संसार मे, सगः छतीत्त चरखांण। 
संत युनेत है पिगन में, अनहव बेपरसांभ।" 


उस चौथे देश की वातं अतुकनीय है, मुखं से उसका वर्णनं सम्भवे नष्ट । प्रत्यूष- 
वेखा फे अरुणालोक सदृक्ष उस अगमं दे का अवण्यं आलोक द । जहा अनहृद गरजत्ता 
रहता है, गगन क्षरता है दामिनी चमकती है, वही सागर के तट पर हंस निवास करता है। 
हस मे सागर समा गया। दतं की षही समप्तिहै।" 





१, अण वा०; पुण ५४०। 

२* वही, प° १९२-९३। 

३. बही, पु० १४। 

४ था तो बात भतोल है भाई। 
मूख सू कहा तो हतं जाई। 


स्तामी राभचरणं : विचारधारा ३२३ 


सुरति इन्द का सयोग वंद मौर समुद्र का सयोग दै । जैसे वंद समृद्र मे भिल जाती 
है, फिर उसे पकडा नही जा सकता वैतेही जीव बौर ब्रह्म का मिलन अभिन्न 8ै। 
स्वासी जौ कहते है कि जव तक यह्‌ स्थिति न आ जाय, ध्यान नही छोडना चाहिए, 
क्योकि राम के विना सारा ज्ञानं ही फोकट है-- 


"जते वंद भिखी सायर भे। 
कँसे पकडि सकफे कोष्ट फर मे। 
जीवे ब्रह्य मिली भया समाना। 
ब्रह्म भित्था कर्मं फर न जना 


एह चहन व्या बिना, मति फोड़ छोडो ध्याने । 
राभचरण देक राम धिन, सबही फोकट ज्ञान 1" 


यही स्वामी रामचरण के सुरति शब्दं योग कौ सक्षिप्तं समीक्षा है। वतते अपने 
विसित ग्रन्थो एव फटकर पदो मे उन्होने सुरतिं भन्द योर का वणेन विमिन्न प्रतीको दारा 
भी किया ै। 


भक्ति 


यह्‌ एक सवं विदित तथ्य तै कि निर्गुण सन्तो की भक्ति पर कैष्णव्‌ सिद्धान्तो का प्रभाव 
रहा है। यद्यपि सन्त॑मत के मूक मे नाथो की योग-साघना आवद है, फिर भौ सन्तम 
के विकासं के समयं वैष्णव-भच्त्िं की भावघारय इतनी प्रबल यी कि वह्‌ सन्तो की साधनी 
की एक प्रमुख भूमिका वन गयी। शनै दानै" योग की कठिन प्रक्रियामो का सन्त 
साधना से एक प्रकार से वहिष्कार-सा हौ मया। अव वे सुरति-शन्द योग के अभ्यासी वन 
गये थे, जिसकी सहजत की मावभूमि मे वैष्णवो के रमभजन की प्रमुखं भूमिका रही 
है। डँ० रामकुमार वर्मा का निम्नङिखितं मत इस विचार की पुष्टि कर्ता है। वे किखिते 
ह--“राभानन्द के प्रमाच से राम गौर उनकी भविति का प्रसार इतना अधिकथा कि 
सन्तं सम्प्रदायमे भी राम भौर उनकी मितिं का रूप स्वीकार किया गया] यह्‌ वातं दूसरी 





स्प वणं कसो तडका कौ, 

एेसो कहा वर्धनो जको। 

अनहद गरज न॑म श्रं, दामनि ज्योति उजास। 

रामचरण सुति सायय, हंसा करत निवास। 

सायर तट हसं बैठा जाई 

साधर हंस मे रह्या समाई ।“ --अ० वा०, पू० २०७1 
१. वही, १० २०८] 


३९२४ स्वामी रामचरण : जीवनी एवं तियो का अध्ययने 


कि राम का नामं ही सतंमत मे मान्यं हुआ, राभ का व्यर्वितित्वं तही। रामके ब्रह्य 
रूप को विस्तार देने के छिए एक भोर अवत्तार भौर मूति का खण्डनं कियो ग्या भौर 
दूसरी भोर सम फे अनेकानेक नाम तथा उनके निर्गुणं प पर अधिक बल दिया गया 1“ 


डौँ० वर्भाके इस दृष्टिकोण की भौर भी स्पष्टता सतं विनोबा की इन परतितिमो 
से प्राप्तं होती है जिसे श्री रभसनही सम्प्रदाय" के लेको ने उद्दुतं किया है--“कुछ ध्यानी 
नाम के साथ सगण निराकार का ध्यान करते है] अर्केसर हमं जह निर्गुण-निराकार 
को छोऽते है, सुण-साकार मे आ जाते है। केकिन इनं दोनो के वीच सगुण-निराकार की 
भी एक भूमिका होती है; इसमे भगवान को तिराकार मानते हए भी देया, वाटस्य 
आदि अनन्त गुणों कै परम आदरं के तौर पर मता जाता है।'"^ वस्तुत. निर्गुण निराकार 
सगवानं मे आदं गणौ का आरोप वैष्णवं मकि की मावधारय का प्रभावं है । सन्तो की मक्ति- 
साघना का अध्ययन करते समयं उक्तं विचार पर दृष्टि रखना नितान्तं आर्वरयक्‌ है । 


स्वामी रामचरण कौ मक्ति-समीक्षा के सदमे मे यहु घ्यन देनेयोगय हैकि स्वामी 
जी नै रामावतं वैष्णव-सम्प्रदायमे दीक्षा ली थी । उनकी गूर गही दातडाकी वैष्णव गी है। 
उनके गुरं स्वामी कृपाराम जी परम वैष्णवं सन्तं थे जिनकी स्वामी जी नै अपनी अणभ- 
वाणी" एव अन्यं ग्रथो मे मूरि-ूरि प्ररसाकी है। स्वामी समचरण के जीवने-वृत्त से यह्‌ 
मरी्मति स्पण्टदह कि वे अपने वियगी जीवनं के आरम्भम्‌ मे एक रामानन्वी साधु के 
षप मे विख्यातं ये भौरं वादं मे निर्मृणोपासकं हुए ! अत. स्वामी जी के भविति विषयक 
द्ष्ट्किण पर वैष्णवे प्रमावं स्वासातिक है) श्री रामस्नेही सम्प्रदाध"' के ऊेखको ने लिला 
तै कि--“"हस पुष्टि से स्वामी रामचरण जी की वाणी मे भवानं का सुण-निराकार शूप 
आया है, पर, सगुण होते हुए भी वह्‌ अलिप्त है-- व्योमवत्‌; यही उसका वैरिष्ट्यं ६ 
भौर यही मध्यं भूमिका है 


स्वामी रामचरण कौं दृटिं मे भेषितं 
महिम 


स्वामी रामचरण के विशाल साहित्य मे सर्वत्र-य्िति-मावना का आसोपण सिरता 
है। स्वामी जीं ने भक्ति कीः श्रेष्ठता का अनुभव किया है] उनकी दृष्टि मे भच्तिसे समी 
कुछ सम्भव हे | कवित भक्ति महिमा को, शंग' मे भक्ति की महिमा का गायन करते हुए वे 
कहते ह फि भिति के प्रमाव से सूखा सरौवर पल भरमे जलपूसतिं हौ सक्ता है भौर 
भरपुरा जखाशय' उसी क्षण सूत मी सकता द्ै। जलाशयः ऊसर मे परिणत हौ सकता है । 


१. सपादक--डां० धीरेन वर्मा : हिन्दी साहित्य (द्वत्रीय खण्ड); पू० २०७] 
२ श्री केवलराम स्वामी तया अन्य ¦ भरी समस्नेही सम्प्रदाय, पु० ८९-९०। 
३, वेही पु५ ९०। 


स्वामी राभद्रण ; निच्ययारा २३१५ 


राक्षसकरुलोद्भवे प्रह्लाद "भक्ति के खम सही उजमरह) शया गीर राजा उग्रसेन 
का पृत्र कस दुर्बुद्धि के कारण असुरौ गया। स्मरमी जी क्‌) पुष्टि मे भयवान की गतिं व्णना- 
तीत दै, वह्‌ अनहोनीकीदहोनी मे वदन देता ह भार जौ हनी है वेह विला जती है-- 


“सुका सरवर भरे भर्या पलमाहिं सुका) 
सरसं असर होय उचर्‌या सर होय जाव) 
रख कुर प्रह खाद भक्ति फे खंभे उजागर 
उग्रसेन सुव कस भये असुर बुधि आगर। 
रामचरण कहिए कहू हृरिगति लसी न जाय) 
अंणहोणी होर्णीं करे होणीं जाय विलाय।'/ 


यह्‌ भक्ति ही है जिसकी महिमा म धुव स्वरं को सुशोमित कर रहे ह बौर सप्तपि उनको 
परिक्रमामे रत हु] भगवान तो अपने भक्तके प्रेमके भूते है, इसीलिए तौ उन्होने 
व्राह्मण सौर क्षियो को छोडकर दावरी का जनं द्मा । दर्योघन्‌ का यजे द्यागकर 
विदुर का "साग" ही खाया।-- 


“परू राजत वैकुण्ठ सम्त परिक्रमा देवे! 
बडे विप्र ऋषि नाई, पू हबरौ को लेवै। 


) २ 


दुयोधन जिग स्थाग विद्ुरको साग हौ पायो। 


स्व्मीजी ने बडे निसकोव शब्दो मे कहा किं हरिमकतं के विना कुल क उत्तसता 
वयर्थं ह] यदि यवन गौर चाण्डाल भक्त है वो उत्तमकुलीन मी उनकी तुलना म नही 
आ सकते । मगवान का भजन कस्ते वाले ऊँच-नीच समी समान है। मक्तिकी दुनियां 
मे सर्वश्रेष्ठं जाति भक्तो कौ होती है भक्ति-मावेना से रहितं ऊच भौर द्वपच मे कद 
भेद तही--- 
“उत्तम कख किस काम जहाँ हरि भवित न होई 1 
भक्त जवनः चंडार तास वुखि मोर त कोरई। 


ढंच नीच हरिषु भजेसो ही उत्तम जन। 
रामचरण हृरिभजन धिन ॐ चहिं श्वपच समान्‌ "१ 


१. अ० वा०, पु० १२६) 
२ वही। 
३. वही 


३२६ स्मामो रामचरण : जीवनी एवं तियो फा अध्ययन 


इसी अग मे उन्होने हनुमान्‌, विभीपण, अजामि, घबेरीष आदि अनेक 
मक्तो की चर्चा की है द्रसी सन्दभं मे स्वामी जी कहते है कि हरिभक्ति के विना समी साधनं 
निरर्थक है-- 


“रामचरण हरि भजन निने साधन सव बेकाम। 
तातं साधन साधि कं निक्षिदिनं रव्यि राम।') 


ग्रथ अणमों विकास! के तुक्तीय प्रकेरणमे "चौरासी की थाः के इघ्ाजसूपमे 
ज्ञान, भक्ति मौर वैराग्य को महापद घोषितं करते हए मर्विति को सवैश्रे्ठ निरूपितं 
करते है । उनके अनुसार अन्य साधन भय-मर्पति है एके भक्ति ही भय' रहितं है-- 


चोरसी की धारा भारी, जो यहु इलाजा) 
ज्ञनं भरित वैराग्य महापद, जानो धमं जिहाना। 
सो अव सुणों कह गति जाकी, पाकी बुधि कर भाई। 
जाको शाखं निगम नित गावै, सो गुरुदेव बताह। 
घुदता सेती उर मे धरये, करिये कारम भाई] 
ओर सकल साधन भय भरिया, भक्तौ निर्भय भारई।" 


ग्रंथ "निन्ञास बोध के द्वितीयं प्रकरण मे स्वामी रामचरण भक्तिकौ श्व 
नीरः के पौतंके रूपं मे निंदरितं कसते है जिस पर चठकरर अनेकं सत्री-पुरेप पार उतरे है । 
मर्त के समानं तीनौ लोक मे प्ूमरा कोई धमे नही। अनन्त पुण्य, पाठ, तप, जाप, 
यञ्च, वेद विद्या, यौग-साघनी, तीथं, दान, स्नानं, पवे आदि तुना मे भवित की बरावरी 
नही केर सकते । पदुद्शन, वर्णाश्रम-धमं कौ साधना भले ही कीजिए प्र बिना भक्तिं के 
भगवान्‌ मे प्रेम नही होता-- 


“भक्ति भवनीर पर जानि ये पोत है बहुत नर नारि चदि पार हुवा 
भवित सां धमं तिह लोक मँ को नही भवित मधि सब नांहि जूवा। 
अनन्त पुन पाठ तप नाप जज्ञादिसे वेद विधा पठ जोग धारा। 
तीर्थां दान सनान पव्या तणो तोकिएु भक्ति सम सर्गं साय। 
दशंणी वरण श्वम का धमं भ साधिये भविति बिन प्रेम नाही! 
समषह्ी चरण कोड घरण कफे आतमा भये जगं पार भिज भविति मही 1“ 


१ अण वाऽ, पुण १२६। 
२ वही, पृ २२१। 
३ वही, १५ ५२५) 


ध्वाभी रामचरण ¦ विचारधारी ३२१७ 


1 


ग्रंथ "अमृत उपदेश" के तीसरे प्रकाश मे रवामी रामचरण सक्तिं को “नित्यच 
की सज्ञा देते हृए उमे अगाध वताते दै । भक्ति से पवनता मिलती है, यह भ्रमविनाक्गिनी 
एव कम कौ मलिनता दुर करती है, शुद्ध चित्त मं ही इसका प्रहण होता है-- 


"भक्ति सो अगाधं कहे वेद र पुराण साध, 
ताह फो अन्तं हयं जोय धर्मं नित्त है! 
पावने फरन सब हरन मलीन कम, 
ध्म को विनाक्ञ करं घरं शुद्ध चित्त है" 


स्वामी जी हरिभक्ति को मानवं कौ ऋतु कहते ह जिसे करने से मनुष्यं पावनं 
हौता दै 
न्नर की ऋतु हरि भषित है, कियास पावन हौय) 
रामचरण निज भपित विन, पावने करं न फीय।“' 


राम॑भिति की गगा के अवगाहन से ही मनुप्यं निमंल होता है, गगा, गया के स्नानं 
निभेलत्ता नही प्रदानं कर॒ सक्ते। रामभविति की मगीरथी मे स्नान करके निर्मल हए 
भक्त कीप्रसिद्धिद्येती है, वखान होता है पर गगा गया के स्नानार्थी को कौन जानत्तादहैः 
भपित मे ऊंच-नीच के समी कमो को घों उने की क्षमता है-- 


"रामचरण गंगा रया निर्मल करं न कोय। 
समभित भागीरथी करं स निर्मल हौय। 
केरे स निर्मल होय, सर्वं विख्यात बाणे । 
गंगा गथा स्नान किया वाहि फो ते जाभे। 
च नीच कुल का कमं भक्तौ डारं धोय। 
साभचरण गंगा गया निर्म करे न कोय)" 


ग्रथ "विद्यास मोध' के चतुथं प्रकरण मे स्वामी जी रामभकति कौ पूष्ष्मता का 
निरूपणं करते दँ । उनकी दृष्टिमे !राममक्ति महाद्वीण' (अतति सूक्ष्म) है, इसे वही 
कर सकता है जौ सूष्ठ्म हो, यहु मक्त स्थूल मन कौ साधना का विषय नही है-- 


“रामभषिति सहाद्मीण है, स्रीणा क्षीणी सोय। 
मोटा मन सूना सघ, कोड साधे क्षीणः होय 1" 


१, अ० वा०; पू ४४३। 
२. बही । 

३. वही 

४, वही, १० ६७२। 


११८ ध्वामी रामचरण ¦ जीवमी एषं छएतियो का अध्यय 


इसी प्रकार प्रथ दृष्टन्तं सागर मे अनेक दृष्टान्तो द्रारो सकत की महिमा स्वामी 
जीने गायी है। स्वामी समजन जी कौ टीका से ईने दृष्टान्तो के गूढां की जानकारी हत्ती 
है। स्वामी जी फै सम्पूणं साहित्य वचतिका मे मरित की प्रमुखती है। 


ज्ञान, भवित, वंराष्यं के प्रतीक 


स्वामी रामचरण ते ज्ञान, भक्तिं भौर वैराग्य तीनो मे भक्तिकौ ही प्रमृखता 
दी दै, यह्‌ पीछे स्पष्ट किथाजा चुका! प्रथ अणभौ विकासः के तीसरे प्रकरण मे 
ज्ञान, भक्ति भौर वैराग्य, तीनो की विशेपता' निरूपित कस्ते हुए कविः नै ऋतु प्रतीके 
हारा तीनों कौ तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुतं कौ है-- 


“रीत सरस ऋतु शीत मे प्रीषमं मधिक तपांहि। 
तब समक्षूया एसे कहै पादस अति दर्षाहि। 
पावसं अति वर्षाहि चहून मन मोद उपावं। 
यूं प्रथम ज्ञान वैराग्य उभय मिलि भरित वधाव । 
ये अंगर्वाणी भगम कहै जाणे सो कखि आहि । 
सीत सरस ऋतु क्षीत मे ग्रीषम अधिक तपाहि 1" 


रीत, ग्रीष्मं नौर पाव, इनं तीन तुभो मे शीतकाल अतीव कीत, ग्रीष्म अतीव 
तपिमर्थ भोर पवस अत्ति वृष्टि कीच्छतु है) यद्यपि पवस मे अत्यधिफ वृष्टि होती है 
पर वह ऋतु मनत मे सोद वढाती है। इनमे शीतं ज्ञानं का, ग्रीष्पं वैराग्य का भौर पावकस 
सथिति का प्रतीक है। दस प्रतीक मे वर्षा अर्थात्‌ भक्तिं कौ मन मुदितं करनेवाली 
कहा गया द । निस्सन्देहं सवित, वैराग्य भौर ज्ञान से अधिक महिमामयी सिद्ध होती है। 
इनं तीनो कऋ्तुमो के भेद से ज्ञान, भवित भौर वैराग्य का भेद स्पष्ट हौ रहा है भौर 
भर्ति कौ महत्ता का र्तिपादनं मी । स्वामी जी के निभ्नङिखितं दष्टान्त' एव उसकी टीकां 
वचनिका द्वाय यह्‌ विषय मक्लीरमाति स्पष्ट हुभा है-- 


१. क्ञान मर्वित वैसम्य की खरा खरी यह्‌ बात्‌। 
आपा अर्प अप कू करै नही परधात्। 
कफर नही परधातं भविति जह ममं न कोर। 
ज्ञनं सवै निर्दोप व्याग वैराग्यं स होई। 
रामचरण जे पहुवसी निभमेय पदनुश्चलतं। 
शान मितं वैराय की क्षय खरी यह्‌ बाप्त।“--अ० वा०, प° २२१। 


२, षही।॥ 


स्वामी दम्रण : विचर १९९ 


“यार ओतं आगे चलं च्यार लार मधि चयार, 
चपार सुललेणा कर रहै आठतणु अधिकार । 
आठ तणू अधिकार चयार धिन आदर नाही, 
आठ बार होय जाथ बाहवा निजर छिपी ! 
प्यार सध्या आटा मिल सज्जनं हृष्ध पसार। 
चार आरात अगे चले च्यार कछार मधि स्यार} 


हम मूल प्रतीको वाणी' म टीका वचनिकराद्वायास्पण्टफियासया चै! प्रतीक 
का स्पष्टीकरण यह दिया जता है 1 

एक्‌ वषं मे १२ मामहतेर्ह। इस एकं वेष को पिता नौर १२ महीना को पुत्र 
मना गया है। चार-चार महीन की एकनएके ऋतु हई, यथा--चार महीने की ग्रीष्म 
ऋतु, चार महीने कीं पावेमं भौर चेष चार महीने की दीतंच्छरतु) वषं पिताके १२ मासः 
पत्रो को तीन भागो मे मगसितिं कर दिया गयादह्वु। इन श्र पत्रकं १२ लक्षण दहै 
जिनका व्यीरा चार-चार ॐ तीन विभागो मे अन्तग-अलग प्रस्तुत किया गया है। स्वामी 
जी धूपकाल कौ वैराग्य, वकल को मर्षितं मौर सौतकाल को ज्ञानं का प्रतीक मानते 
हं। फिरे प्रत्येक मास क उसके साधना-भेद से जोडते है। हर महीना अपनी ऋतु के अन्तर्गतं 
क्रमशं वैराग्य, मकि भौर ज्ञान की विभिन्न साधना अवस्थानो का प्रतीक है। 

१ धृपकाल--यह्‌ वैराग्य का प्रतीक ह।* इसके अन्तमेतं स्वामी जी न फाल्गुन, 
चैर, वैशाद भौर ज्येष्ठके महीनो को रखादहै। ये चारो महीने वैराग्य के चार अवस्यानो 
के प्रतीक है। यथा-- 

(क) फगुन--पतक्षड का महीना ह) जैसे वृक्ष फागुन म पत्तोकास्याग करदेन है, 
वैमे हो साधक वैराग्य लेकर सासारिक आचरण से मुक्तं होता दै। वर्णाश्रम, 
कनक, काम का परित्याय कस्ता है). 


(ख) तचैत्र--घूपकान् का द्वितीयं मास चैत्र चित्त की एकाग्रता का प्रतीक है 





भेकी केन 


१ अ० वा०, पण २२१। 

२. षी, पृ० २२१-२२। 

र “धूपकाः वैराय किये" वही, -~¶० २२१ 

४ श्रथमं फागण मास सो फकीरी चेवं, 


ज्यौ द्रुमं पानन को त्यागं करै, 

वणेश्विभादिकं कनक कामु परिहार कर, 

निवृत्त होय मन वचनं काय कर इकतं पर्णी विचारं ।*--वही, पु २९१-२२। 
५ शद्धितीय चैत्र, सो चित्त एकाप्र करं“ वही, पुर २२२। 

४२ 


१६६९० त्वामी रामघरण ; जीवनी एषं फुतिये फा अध्ययन 


(ग) श्ञाल--साघक लोक भर परलोक दोनौ की वाभना का व्याग करता है।' 


(घ) ग्येष्ठ--यह मास ताप की चरमं सीमा हं। यहं महीना नदी, नले, धरती सभी को 
सुखा देता ह। साधक दसी प्रङार वैराग्य द्वारा शरीर कैः गुण सुखा देता द । शरीर 
एव सन को तपा कर विरहातुरः होकर अतिशयं वैराग्यं मे लीन होता ह। इस 
प्रकार वैराग्य दृढ हता है।२ 


२ वर्धक मर्पितिं का प्रतीक है। वैराग्य की उष्णक्ता भषित कूपी वर्षणा से दान्तं 
होती है। 


(क) अषाढ--राम भवित की आतुरतय का प्रतीक है। यह्‌ बीजासेषण का महीना 
है। भक्त नाम रूपी बीज गुरसे प्राप्त करता है। हृदय की धरती मे र्मनाकौ 
ताया से समनाम रूपी भक्ति का बीजं साधक वोता) प्रेम की वर्पासे 
उसका सिञ्चन हता है ।' 


(ख) श्रावण--जैसे सावन के महीने मे धरती पर हरियारी छ जती है, वैसे ही' शीर 
मे भजनं दास भक्ति की ्लडी ल्ग जती है, धरती फी हरियटी सदु 
करीर की पान्ति कड जत्ती है) हदय मे भजनं का भकरुरण होता हे 


(ग) भाद्रपद--पावस का यौवन~काछ है) घटँ उमडती है, गर्जती है, बिजली 
चमफती है, नीर बस्सत। है, वैसे ही साधक के हृदय मे प्रेम की घटा उभडती 
है, अनन्द की भाजं सुन पडती है, नाम चिज्जु का आकोक भासितं होनि लगता, 
अर्मियं सदृ्ञ प्रेमस्स नीर की वर्षा होने लगती है! हृदय कौ धरती गदगद्‌ हौ 


१ (तृतीये वैशाख, सो वे नाम दोय खोक कीः वासना तनै 1 --अ० वा०, पृ० २२२। 

२ “चतुर्थं जेट, सो जेठ पृथ्वी का नदी निवाण सोषन्त करै, जैसे ही धिसागी जनं 
तप वैसण्य कर शरीर का गुण दोषन्त कर, जत्त पणो विचार, मन तो निवाण, इन्धीनाल, 
नदी, तिनके विकार, सोषन्तं करे, विरह वियोग उपजाय, तन मन तपायमान करै. , एसे 
प्रथम वैराग्य की दृढता होय ।“ --वही । 

३. "अषाढ मास जो साम जी फी भक्तिं की जतरि किये, सो गुह बीज सूपी 
रामजी को नाम प्राप्ति करे. ., . अरं वर्षा प्रेम के जपम्‌ कुमा करिये, , , रसना रूपी नायल 
करि क, भ्यू हिरदा रूपी भौभिका मे राम कृपा त उदय होय ।” ---वही। 

४, “द्वितीये श्रावण भास मे पृथ्वी हरियाली होत है, तैसे दही शरीर भध्ये 


मजन को ज्ञ छागतं है" तव शोभावाने दीपत दै, तवै मजन अकुर उदयाकार हत्‌ ह, हिर्दा 
स्थान के विषय ।--तही | 


ष्शामी रामचरण ¦ विचारभौरा ३३१ 


जाती है, नेत्र अश्रु विमोचन करते है, रोमाञ्च हेता है। भजन विकास के 
साथ प्रेमविह्लुरता बढती है 1" 
(घ) आमोज--जहां तहां निमंल नीर भय रहता है। कपि मटीर्माति उपजी है- 
जका की अवस्था समाप्तं हो जत्ती है। इसी प्रकार साधक भक्ति की निमैन्न्ता 
से पूरिति होफर महाका की दशा से मुक्तं हौकर परमलत्म पद को प्राप्तं करता ह 1 
जिज्ञासु के जीवन मे मक्ति की वही महिम दहै जो मानवजीवन मे पावस करी। 
गरीष्म की तपी धरस्ती पर अच्छी वर्याकाजौ प्रमावं होता दहै, वही वैरस्य से तपे साधक कै 
हदय पर भक्तिं का! आच्विनं के महीने मे जैम अच्छी वर्प के परिणामस्वरूपं चेतो मे अन्न 
तैयार दीखता है, वैसेही मरिन के विभिन्न अवस्यनो से गुजरा जिक्नासु का हृदय प्रौढ हौकर 
ज्ञान ग्रहण करनेके च्वि ज्ञनि कौ परिधिमे प्रवेज करता है। यदहं विवरण तीचे प्रस्तुं द । 
३ शीतक्षाल--यह्‌ ज्ञान का प्रतीक दै।' इसफे अत्तगंत रवामी जी ने कार्तिक, 
मा्गंशीपे, पौ ओर मच महीनोकोचलिया है) इन चारो महीनो के प्रनीकद्राय कविते 
ज्ञान के अवस्थो की स्पष्ट पिया है) वपन्ति के वाद जैसे क्षतं की यनुमूति होती दै, 
वैसे ही सपति कौ प्रौदृता ज्ञान का अनुभवं कराती दे। 
(क) कार्तिक--शुभ कार्यो के आरसम्म का यह महीना है। साधक अव ज्ञानक्रियामोमे 
तत्पर हता है। 
(ख) मगंशी्ष--अचन्चल भावते सन्नं की एकस्सतामे निमग्न हो जाता है।५ 
(ग) पौष--यह भाम प्रपन्विहीन हने का प्रतीक है। साधकं प्रपञ्नरहितं होकर 
ज्ञानं की शीतल अनुभृत्तिं करता है ।\ 





१ “जागम भद्रपद मास, प्रेम धटा कों चढ़ाव होत है, कैसो होत है बरण वारम आव 
नही, ये उमग अद रूपी तौ गज होती ह, प्रकाश रूपी वीज लिव है, भमृतरूपी प्रेभमरस- 
तीर वपेतदहैःत्यू स्यू भौमि रूप हीयो गद्गद्‌ होत है, विह्वल होत ह, नेतरा अश्रुपातं चलत 
है! रोमाच खड होत दै, ज्यू ज्यू सजनं रूपी क्षास बधत है, त्यू टयु प्रेम छोल मै भगन होत दै1“ 
--अ० वा० प° २२६२। 

२ “असोज निर्मल नीर जहां तहा भरिया, अमूरतं चां भी तरह सू नीपजी, 
वहां जगत मे तो कार को माधो दृढो, यहाँ महाकाल को दड चो, आत्मा-परमात्मा का 
पद तँ प्राप्त हवौ ।* -- वही 

३. “तृतीये शीतकाछ ज्ञानं किये है ` --वही । 

४ “प्रथमं ती कात्तिक मास ज्ञान क्रियां सहितं हीय ---ही। 

५ श"द्ितीय मगर, हरसा मन चायमान नही, नहचल् वृत्ति एकरस दै “वही । 

६ (तृतीये पौष, सौं जन काट का प्रपच मे फते नही ।“ ---वही । 


६६३२ च्वामी शसमचर्ण : जीवतो प तियो प भध्थयत 


(च) माघ--श्ीतकाट का अर््िम महता साधक द्वारा श्नात्‌ प्राप्ति का अस्तिम्‌ अवस्थानं 
है। अति सुन्दर दोभायुक्तं ञान की प्राप्ति साघक कौ होती है 


डक्टर अमरचस्द वमग ने इस प्रतीक को एके सारणी दरार स्पष्ट किया है| सारिणी 


यथावत्‌ प्रस्तुतं ह} 
ववं कै १२ भसि 


(५) भयाढ 
(६) श्रावण 
(७) भाद्रपद 


(८) आश्विन्‌ 


(९) कार्तिक 
(१०) मा्गशीषं 
(११) पौष 
(१२) भाच 


साधना # १२ लखव 


१. ग्रीहमकाल वराय 


(१) जनं विहार स्माग व वैसम्य धारण 
(२) एकाग्रता 

(३) वासना व्याग 

(४) वैराग्य दढता 


२, भर्षाफाल भषित 
(५) गुर से रामनाम पी बीज ब्रहम तथा 
हूदयरूपी भूमि मे मोना 
(६) शरीर मे भजन की क्षड सरगना, 
सकर की उक्पत्ति 
(७) आनन्द की गणना तथा प्रफाशश्ष्पी 
निजी 


(८) महाकाश से मुष्ति तथा परभपद 
की प्राप्तिं 


३. शीतशालन्नक्षान 


(९) क्रिया सहित ज्ञान 
(१०) निङ्चयवृत्ति 

(११) प्रपल्च रहित 

(१२) सु्दर शोभ।वानं ज्ञानं 


द्से प्रतीक द्वारा स्वामी जीते ज्ञान, भक्ति मीर वैराय को स्पष्ट तौ कियाद 
&ै, साथ ही टीका वचनिकाके अन्त मे यहु मीव लिखिते है कि रजसे अच्छी. वर्षाके चार्‌ भासं 


खणो जनते पकः यकप वयति ककण अण्ड 


१ “चतुथं मघ महीनों, सो महसुंदर सोभावान 1“ -अ० षार, प° २२२। 
२ ० अभस्चन्द वमी ' स्वामी रामचरण--एकः अनुशी, १० १८५ । 


श्थाणी रामचरण । विचारधारा 8}. 


कर कारणं रेष जठ महीनाका आदरहौनादहुं वेमे ही भक्ति मे ज्ञान आर वैराग्य की महत्ता 
है। चिना भक्ति के ज्ञान धोर्‌ वैराग्य को फोटक ममञ्यना चाहिण। चिना भक्तिं वे 
ब्रह्मपद की प्राप्ति नही होती ।' 


भिति लिहपण 


चाडित्यं भक्तिं सूत्र", नस्दि भक्ति सूत्रः एव श्रीमद्‌मगृवनं आदि ग्रन्थो म भषित 
का भठी प्रकार निरूपण मिलता दै। श्री जयंदयाक गौयन्दका नै अपनी चु पुस्तक नवधा 
भकिनि' मे भवित विवेचना क सन्दर्मं म महूपि लाडित्य मीर देवपि नाण्दको उद्धूत कियाद" 
उक्त दोनो ऋषियो कै अनुसार सचति, ईदवर मे परम अनुसग या प्ररसप्रेम का नामदै। 
श्रीमदुमागवत म मकि क। इय प्रकार परिमपितं किय। गया हू--“सासारिके विषयो का ज्ञान 
देनेवाकी दृद्धियो की स्त्रामाविक प्रवृत्ति निव्कामं रूथ से भगवान मे जवे कग्त है, सव 
उस प्रवृत्ति कौ भक्ति कहूते है \'" 

स्वामी रमिचरण नै अपने ग्रन्थ अमूत उपदशः के तृतीयः प्रकाम सकितिं फी 
महिमा के वर्णन के सन्दर्भ मे भविनके प्रकारोकी चर्चाकीदहै। वे मक्त के तीन भेदं वत्ते 
9 

१ फनिष्ठ भक्ति 

२ मध्यम भक्ति 

४ उत्तम भक्ति 


“वयासं कष्ट भागवत भं भक्ती सीन भकार) 
कनिष्ठ उत्तम मध्यमा जार जो अधिकार। 
जां जो जधिक्रार अत्तमभ्यां कनिष्ट पाई। 
उत्तम उक्तम जनन समक्ष कू भधि पुरमाई। 
पेदापी जाणे नहीं जो मतकछब के यार। 
व्यास कहौ भागवत मे भक्तो तीन प्रकारर।" 


१ अ० वाऽ पु० २२२। 

२ "महपि शाडिल्य ने कडा दहै--'सापरनुर्वितरीदवरे' ईदवर मे परमं अनुराग 
यानी पसम प्रेमं ही भविन है।' देवर्षि नारद ने भी अवितिसूत्र मे कहा है--'सत्वस्मिन्‌ परम- 
प्रेमरूपा" उम परमेश्वर म अत्तिरम प्रेमकूपन ही मक्त है । असृनस्वूपां च" भौर वह अमृत 
खूप है । “श्री जयदयाख गोन्दका . नवधा भक्ति, पूर ४। 


३ डं दीनदयाल गुप्त जष्टछाप मौर बह्लमं सप्रदाय, १० ५२९। 
४, अन छा०, पूर ४४३। 


६६१४ द्वाभी राप्चरंण ¦ जीवती एवं एतयो पा अध्ययने 


भक्ति कै इस भेद-निरूपण मे स्वामी समचर्ण भागवता को सन्दर्भित करते है। 
वस्तुतः भगवत मे मवति पर जो मस्त्य समीक्षा भिल्ती है उग्न्ि स्वामी जीके दरस 
विवेचन से कोई सीधा सम्बन्ध तही है। किन्तु उन्होने निरूपित भेदो कौ गलीर्माततिं रपष्ट 
किथा ह। उनके अनुसार फनिष्ठ भविति मे प्रतिमा-सेवा टी हरि-तेवा है, सध्यम भविति मे 
गुणातीतं होकर निर्जन देव का भजन अपेक्षितं है भार उत्तम भपित मे साधक सकल 
क।मनाहीन होकर तिजम्वसूप हो जत्ि। है । ठय उत्तम सकिति को श्मामी सामचरण ने अनूपा 
कटा है-- 


कनिष्टं पडी प्रत्थमी प्रतिमा से हरि सेव, 
दृजी मध्य गृण जीतिवं भजे निर्जन येव 
भजे निरेजन देव तीसरी उस्म अनुपा 
सकल फामना हीन भये जन निर्न स्वरूपा | 
पदासी पदास परि भजन सेव राहि भेब। 
कनिष्ठ पडी प्रत्थमी प्रतिमा मै हरि सेव्‌।' 


श्वामी जी उत्तम भक्ति को श्रेष्ठ मानते है, सध्यस मे निरञ्जन के भजन का विधानं 
है पर कनिष्ठ मे प्रतिमा सेवा की व्यवस्था है, अत. कनिष्ठ धवित पर स्वामी जी टिप्पणी 
लगाही देने है। कनिष्ठ मकि की प्रतिमा सेवा बालबुद्धि को बहाने कै लिए ह क्योकि 
वारक ठतना विकसितं मुदि नही होता किं वह्‌ सन्तो का ज्ञानं ग्रहण कर सके-- 


“बाल बुद्धि समक्षं नही, संत जना फो ज्ञान । 
ताकषू ये विलमावेणी, कनिष्ठ प्रतिमा यान्‌ ।^ 


दशधा.भष्ति 


वैष्णवमक्तं कविधो ने श्रीमदृभागवतं मे उल्लिखितं नवय। भित! की सूब चर्चा 
तोकौहीदैः साथ ही दसवी भविति--्रेमसक्षण) भवित--का भी उल्लेख किया हू। डँ 
दीनदयाल गुप्त नै भूर्दास हारा इसके उल्लेख किये जाने की वातं छि है-- 





१ अॐ० वाऽ, प° ४४३। 
२ बही। 
३ ^श्ववेणं कीतेनं विष्णौ; मरण पादसेवनप्‌ । 
अचेन॒ वंदन दास्यं सस्यमात्मनितेदनम्‌ }" 
भी जयदयाछ यौयन्दका--तवधा भर्वित, पृ ७। 


घ्वामी रानचरण। : विनाम्धारा ३३५ 


श्रवण कीतन ल्सरेण वारव, अर्चन वदन दास) 
सद्य ओर आत्मनिवेदन, प्रेम लक्षणा सास।" 


अण्टकछपं क दुसरे प्रसिद्ध कवि परमानददाय न भी दनधा सवितं का उत्येवे अपन 

एक पदमे श्या द्वै। डँ० दीनदयंन्क गुप्त नं अपने गोधप्रवन्ध म उम पद को उद्धतं 
किया है-- 

4६. 


ताते दसधा भविति भख)। 
जिन तिनि कीनी तिनके मत तै नेकुन मनतं चली)" 


र्वामी रामचरण ततता तालं क गरि दना का महत्व देत ह| उनके अनुमार 
नवधा भषति करये, भक्त युलन्नता न र, परत्परन्‌ उच्मता हुं] इससे सथय-सत्ताप जादि की 
उत्पत्ति ौती ह) वे नवधा क्‌ तेना-दापर री नन्ति कल्तिह्‌ कौर क्ष्छियिगं के च्छि दरेशवा 
का विघानः करते ई-- 


करि करि नवधा भक्ति भक्त उरञ्षात है। 
लक्षो सिह सताप सकं उपजात है। 
उर त्ष्णा की तापत ज्ञान जरत है! 
पर्हि क्यु ही कही न जाय अनोखी बात हे) 
वद्धा बता ष्व जो वक्षधा उपज सोय, 
कलिजुम का भक्ता कर, सो जगत रूपक्य्‌ होय ।''! 


नवधा मे हृदय-तृप्णाके तापसं ज्ञानं जकछनाहु, एमा क्यो होता है, यहं अनोपी 
वातत है, पर यदि भक्त दशधा को अपनये तो वहु जगत रूप" * नही होमा । 


अब यहा यह प्ररत स्वाभाविक ल्प से उस्ता दहै किक्यार्व॑प्णव भक्त द्वारा चर्चितं 
दशधा भक्ति ही स्वामी रामचरण की द्वा भवितिहं यथा दोनोमे भिन्नता दहै? श्रीमद्‌- 
भागवत मे साधके कीं प्रकृतिं के जनुसार भिति के चार भद उह्लिवितं रै--१ तामसी, 
२ रजसी, ३. सात्विकी भौर ४ निर्गुणा। इस निशुणा भर्ति को पसुधासार भक्ति 
मी कहा गया है। “युधा मक्त करने वादा भक्तं मुक्तिं को नही चाहती, यहु अनन्यं भरत 
कुछ नही मागता, इसका न कोई चतरु होताहै न मित, इयको सस्तारकी माया कां सन्तापं 


१ डँ० दीनदयाद गुप्तं अष्टछाप जौर बत्लम सम्प्रदाय, प° ५४६३} 

२ वही, 

इ. अ० वा०, (समता निवास, हितीय प्रकरणं, पण ८६९। 

८, स्वामी जी के अनुसार जगत का अथं जिसका जय गततं हौ जाय---चेखके ) 


३१६ ध्याम रामचरण 3 जीचनी एवं कत्तियो फा अध्ययने 


तही हता"! श्रीमदभागवत मे वणित निर्गुणा मवति की परिभाषा केा अनुवाद <° दीनदयालु 
गुप्त इस प्रकार करते ह--““जो जन भेरे गुणो के श्रव्रण से, मक्षको रब म समानं जानता 
है गौर अपनी कर्मगतिं को अविच्छि्ि भाव पे मुक्षम अपण कस्ता है, उस आसितं को 
निष्काम सा तिर्मुणा सर्ति कहते ह । ये भक्त गेये दी हई पच प्रार्‌ की मुक्ति को मी' ग्रहण 
नही करते |“ 

यह निर्गृणा (निष्काम) भक्तिं जिसे सूर “सुधासार भक्ति की सक्नादेते दहै, प्रेम 
लक्षणा भ्वितं है ।१ स्वामी रामचरण नवधा सक्ति दे, नौ भगौ के ऊपर दक्षधा भक्तिं को सबका 
सार कहते है। यदि दक्षधा (अनन्य भर्वित्तं या क्षरणागक्ति) भव्ति मही तौ सब व्यथं 
सभद्लना चाहिए बिना दधा भवित के नवधा भक्ति के सभी व्यापार फीके है। अत्‌, 
दठतःपूवंक एकतानता धारण कर साम के भजन मे रत्तं होना चाहिए ! यही नामोच्चारण 
दशधा भवित ह-- 


ननित अंग नवधा भर्वितके जापर कक्णधा सार। 
जे दधा प्रापति नहीं तो सबही जणं असार) 
तौ सबही जाण असार सार जिन क्तव फौको। 
वेखो हये चिधार नाम नवधा शिर टीकौ) 
रामचरण भज राम कू धारया वृढ इकेतार। 
नव अश नवधा भषति कफे जापर दक्ञषधा सार) 


स्पष्ट यो कि तन्छयतीपूवंक राम का नामस्मरण ही दगया मक्ति है। इस तनमयत 
कै कारण ही हये प्रपत्ति भी कहा गया) स्वामी जी कौ भिति निष्काम भक्ति है। 
'अणमो विखास' के तुतीयं प्रकरण मे "साची भिति" कोः 'अदूणी शिखा", निर्वासनः, काम 
रामना रहितं वतते है- 
“रामचरण साची भक्ति शिला अदलूणी जान। 
करेज होय निर्वासिना, काम कामना दनि" 


भक्ति निरूपण मे स्वामी जी कहते हे कि उत्तम भषति मे भक्त सकल कामेनाहीनं 
होकर निजस्वरूप हो जाता है 1 





१ ० दीनदयाल गुप्त नष्टछाप आर वकम सम्प्रदाय, पुऽ ५३९। 

२ वही 

३ पूर ने प्रेमलक्षणा भक्ति को सुधासार भक्तिभी कहादै।' 
वही प° ५४५] 

८, अं० वा० (समता निवास, द्वि° पुण}, पु० ८७०। 

५, वही, पू २२३। 


ष्धाभो राभचरण ‡ चविद्ाश्धारा २३३७ 


उपर्युक्त विवेचन से यह्‌ निप्कपं निकलता पि यट दल्धा भवितत जिगर शरेष्ट्ता 
स्वामी रामचरण प्रतिपादितं कस्ते ह, श्रीमद्म'गनेत के! निर्ण (र््विम) मविति हू 
जिते सूर सुधायार भक्ति कहते हं नोर जिसे परम(नन्ददानः मा दमत वनै है) दसस 
एक वातं अर मिद्ध हीती हु कि सन्ता की सक्ति-नावना पर वेगवता ङ्ाजो प्रभावं पडा 
था उसमे रवती रामचरण भी जदयू नही, वरन्‌ पूणं प्रभ।चिति ह। 


भात-भेषिति 


यद्यपि सन्ता कां उपस्थ निराफार्‌ ब्रह्मा ह, फिर वप्त सक्ति कौ भावयत्ता सि 
सत्तकाव्यं जता नही रह सका है) वैणव मतरिनि-पयति क म्यत ह कि “भगवान सवदा 
मवे भाव सेभजनीय है 1" भानयर्तिके क्षेत्र म जाकर सन्ता छ उपास्य निर्ण निराकार 
त रहकर सगुण निराफार वामस्प प्रहृणं व" चना हे, काफि जव तकर निराकारम 
गुणता का आरोपण नही हा दैन्य-प्रदगनः जपत्मनिवदन जादि की कपना जमम्भवं 
ह । स्वामी रामचरण के स।दित्य म भाव-मकिति कीदृष्टि सं दस्य, माधुयं एव भत्ति 
भक्तिं के दशन होते है। 


दास्थ-भव्ति 


अपने ग्रन्थ श्विश्रासं बोध" के द्वितीयं विश्रम मे स्वामी जी दास्य-भावं द्वारा 
भक्ति की भहता का प्रतिपादन फस्ते है वे कहते ह कि दास्य भावे की कषणा के साथ 
हृद्य मे निरल्जनं राम का ध्यान करो भौर नित्य उनकी रारण म रह-- 


“्षिर सतगुर उर रामनिरंजनः एते ध्यानज धरना । 
समचरण नितं शरण रहिये, दास्तभावकररिकदणा +" 


इसी ग्रन्थं मे स्वाम ज दासमाव' शीषंक के अन्तत दास्य-मक्ति के विभिन्न 
पक्षो की चर्चा करते है। वे कहते है कि यदिदासहौने की जमिन्रपाहै तो मरी आका यौरं 
ग्लानि फा परित्यागं करना आवश्यक है, द्याम म एकतान लगन लगाकर मुख से राम नाभ 
ले ओीरहूदयसंमी रामको धारण करे। मन-वाणौ की एकरसता दास्य-मक्ति मे सवधा 
अपेक्षित है 1 राम तो गरीब-तिवाज' है पर कोट दास गरीवी ग्रहण तौ करे-- 





१ ॐं० दीनया गुप्त , अष्टछप योर वल्लम-सप्रदाय, पर ५९४७) 
२ अ० वा०, १० ७८१। 
३. “रामचरण तोषू कह तू चित दे सुणियौ कानि। 
दास हौण कीस तोहि तनि मलौ आ गिलान। 
तजि मरी जदा निलीन द्याम दकतार विचारो) 
राम नाम मुख माय सौही अन्तरगत धारो) 
4, 


३३८ स्वामी रामचरण ; जीवनी एषं एतियो का अध्ययन 
"राम गरीब निवाज है कोद गही गरीयीवास। 


दासं कौ महत्ताच्सीमेदहैकि वह सदव दानगी' मे रहू। निर्तर दास्तमाव से साधनारत 
र्ट उसे छोड कर कही भी त जाय। दाक्त का चाहिए कि केवर शारीरिक किंयाकेटेतुही 
साधना छोडकर कही जाय, अन्य दभी समय साधनास्त रहे । जन स्वय को उपास्य को अपित्‌ 
कर्दियातो फिर हदय मे भिन्न आशा की स्थान कहू? अत उसी की दासपदी' सहीदै 
जो निरन्तर दासगी' मे रहता है।' समके दानको केवल रामका ही विवास रहता है 
यदि दासन राम को छोडकर किसी अन्यकी अदा कराह तौ फिर वह्‌ एकतान लगन का 
दात नही- 


“राम तुम्हुत्य दास फं इक तुम्हरो ्ी विद्वास। 
जे दास आ दरूजौ करं सो नहि इकतारी दास ।' 


इसंकिए 'दासपर्द कौ शोभा स्सौमेहे कि साधक उपास्यके प्रति अशा 
विश्वासं का भाव धारण करे। भ्रगरहित होकर एकतात ठगन लगाते, कमं ओर फापसा सै 
विरत हो ओर्‌ दुराशा को खण्डित करे-- 


"वयाम्‌ आकष विदनसि धार उर सोय रे। 
राततं एक इकतार भना सोय रे 
मना मनोस्थ कृत्य कमं सब छांड्यि। 
परिषां दासपदी तव क्षोभ दूरात खाड्यि 1" 





मनसा वाचा एकरस तो स्षसंथं होय विधान। 
रामचरण तोप षह तू चित दे सुणियो कान।" 
--अ० का०, पृण ७९१ 

१, वही । 
२ "वा्पपदौी जके सही जे संदा दासगी माहि 

दयाम साधना मै रहै तजि साधनं कहू त जाहि। 

तजि साधन कहु न जाहि जाहि तो तन करिया क्‌ । 

भौर न्‌ करं उपाय चूक साधन बिरिया क्‌। 

ज्या आपा अर्यो द्याम कू आन आच उर नाहि। 

दासपदी जकि सही जे सदा दासगी महि 1" 


षह । 
३, वही । 
&. दही | 


ह्वोभमौ रामचरण : वितारधारः ३३९ 


जव दाप दामपदीमे लोन रहताहैतभी दयापहाथ से पम्हाठता है, जवे वह अण्व 
जगम को अन्तरमे वसा कर्‌ सुमिरन करना है, तमी सनाथ होता है-- 


(दास शसगी मे सरू तव शयाम स्ह हइाय। 
मल अगद आतर वद चुमरुयं होय सनाय) 


दासं अपनी नि्वैन्ता के गारे राम का वल्य प्राप्तं कर्छेता है नौर छम प्रफारं 
विजयी हीतादहै अर सवष्ठ तपने नामान शा भरोगा चयि धयजय कावरण करता है। 
निवंलके वल रामह गौर मत्र का उनका कमान । कौरवा-पाण्टवी का उदाहरण प्रस्तुत 
कौर कावि ने भगवानमे विदवाम का श्रेष्ठता प्रतिपादितं क) है। 


ष्यामी जी शौ दाच्य-भविना 


स्वामौीणजी ने चीौनतो कौ भम के विभिन्न छष्द शार्पको तथा अपने कान्य ग्रन्थो 
मे दाध्य-माव से अपने आराध्य का पुकारा है। अपने अवगमुणो कौ इवोकरात्ते हए दीन 
भवि से रार्मागत होकर रमि से उवारने का वहु निवेदन करते है-- 


भय गुणवतो सार्दिया मै अवगुण भर्या गुम । 
जे चितनौ अगुण दिल्या तो नहीं कटू निक्नाम्‌। 
तो नहीं कटं विशाम अपि सब गुहा निकारो) 
तुभ धिन समयं आर इसरो नही सदारो, 
दात दोन विनती करै शरण उकारो राम) 
बहु गुणवता सार्देया सै भवगुण भर्या गुलाम" 


दातं अपने निवेदन मे अपनी पुरी जीवन्चर्या कौ दही जेवगुणमय वतलाता दै 
उसका हदय अवगुणो कौ लान है, अवगुण करते वह्‌ अपने स्वामी के भौ नही उरता। किर 





किय पक उभय 


१, अ० ता०, पृण ७९१ । 


२ “निवा केके राम कोञर सवरा क्ल सापीन) 
सामानि समथ कौरवा पडवा पिं मवान्‌ । 
पडवा पि भगवान कहौ हारुया कुण जीता) 
सो छाना छिष्या न कोयसुष्टि दुं स्ट वदीता। 
---वही ०, प० ७८१ । 


१, षष्ठौ; पुण ७८१। 


३४० 


ध्वामौ शमन्नश्ण सोवसो एव एतिमो का अध्यंयव 


भपने गुणवता रामजी" से 4 गृणनिपातः के क्षि प्राना स्ता ह) उसका सम 
अन्तर्यामी हैः उयके अन्तर मे वह्‌ कान करता है, तं अन्तर मे उत्पक्न होने वाके गुण- 
भवगुण उससे कहाँ छिपे "रह्‌ सने ठे " अन्यन्न उसे छिपा मी कहीं? हसकिए देन्य-भाव 
से विनय मे तत्पर हता दै" 


“सक्र र्टावो राम जी तुम काम धटावो पाप 
भमं उटावो जीवं को फमं फट पाप। 
फमं कटावो पाय छाप तुर्हुरो निर्वाहो) 
ओर हटादो भार नासन संकल निरामो, 
धे अरज मीनती साम्हुलो अधम उधारण आप। 
सम रटावो राम जी तुम कामे घराबो ताप। 


साली वीनती कौ अग' मे वह्‌ अपने दीनान के समक्षे स्वय कौ अनेक जन्मो का 
गुनहेमार घुनी-बन्दौ अदि कहकर बन्धन काटने के किए क्रपा कौ याचनां करता दहै-- 


“गुन्हुगार बहोजन्म का, षंनी बंदी वान) 
यन्दे उपर महुर्कर, फाटो मध दिवि 


अपने रामदयाल के समक्ष अनाथ निसाधार कहकर दास शोर उनका माथ पाकर 
सनाथ एव साधोर्‌ होने की कामना करता है-- 


"तुभ तो राम्‌ पयार हो, मै अनाय निरधार। 
रामचरण कहं रामं जी, वेग लगाबो जार" 





०५ 


अवगुण ऊरत यैता बोकत चालत खाति, 
अवभुण सोवत्त जागता अवगुण आवत्त जात । 

अवगुण आवत जात रण दिन अवगुण करिह । 

उर अवगुण का खानं दयाम के भय नहि इरि । 

तुम गुणवता रामजी अवगुण करो निपति। 

अवगुण ऊटत॒बेठता बलत चटति खाते 1“--जा० वरे०, पु ७८३ । 
""अन्तियामीः सम जी तुम हो अनर माहि) 

गुण अवगुण अतर ऊवजे सो तुम सँ छाना नाहि 

मो तुन सं छाना नाहि कहो अव कहा दुरा । 

ज कोड्‌ वाहिरं होय जिनू षू कपट कुमाड। 

जसि करहि बीनती दानपणो उपजाहि। 
अतर्यामी रम जौ तुम हौ अत्र माहि।"--वही। 


वही । 
वही ¡ पु$ १५। 
बही । 


ध्वा रतशषश्ण । क्िचारधत्या १४१ 


चन्द्रायणा वीनती फो यग ग मक्त नमी एठः (जस्याम मानने छा निवेदन यम 
सकरताहे। स्व्यकोकामी, कटा, कृग्कटूनेके तदिनी वह सामका जपनाहै। यदि राम 
नै हाथ छोड दियातोा वह्‌ वनहार्‌ हा जायमा, अत वह्‌ लपरी मव सोटोके छिषुक्षमा के 
साथ स्वामी कौ शरण चाहत है-- 


राम एक अर्शस दरमारी मानियो। 
कामी शपद। फू मप्पेणो जाणियो। 
जे तुम छोडो हाथ ओर नही आट जी। 
परिहा राकवस्ण रखि सरण वक्ष सव खोट जी] 


अविलम्ब दयराएव चरणगणका सं याचनामे दास्य तावना तै माक्ार्हो 
उठी हईै-- 


“कौज दया दयाल विलम महि फरो गृरसा। 
सुरति रहै तुम माहि चरण तनि भंत न नाई।" 


भक्तं अपनी एक ओर अरदाम' मे (सम निर्जन दैव' से उनफे चरणकमलं कीं 
मेवा की याचना करता है! उमे ऋद्धि-सिद्धि, मुक्ति कुछ मी नही चाहिए! उपे केवल 
अरुख' की सर्वत चाहिए ॥ वह्‌खमके नाम प्र अक वर न्थोदछछोवर होता है क्योकि 
राप उस तिराधार का एकमात्र जाधार है-- 


“राम तुम्हारे नाम की मँ वलि वारंवार, 
रामचरण निर्धार कं एफ रामं आधार। 


(41 


दास्य-भावना सै सराबोर स्वामी रामचरण की इनं परितियो को पढकर यह 
आमास नही होता कि स्वामी जी निसकार की आराधनामे रत दहै। जसे कवि पुनः भपनी 


५0दीियिकानानकेक 





१, ॐ० वा९, पृ० ७६। 
२ वही, पुऽ १४१) 
३ “पुणो एक अस्दामे हमारी रापनिरजनं देवं । 
रामचरण क्‌ दौजियरे चरण कमल की सेव) 
चरणफमल्की सेव छाडि धि सिधि नहि माग । 
मुक्ति माहि मन काहि मुरि तुमही सू स्म) 
सक्ति विनां कैसे व्ह अलग तुम्हा भेव। 
सुणो एक असदा हमार रामनिर्जने देव!“ ---षटी, ¶* १४१ 


४, कष्ट । 


३४९ ह्वाभौ रामर्वरण ; लोवैनी एवं तियो शा अध्ययन 


सगुण कैष्णवता कै तट पर हस भविन की तरणो मे बहता-वहता पहव गया दै। स्वामी 
जी क्षा अधिकार माहित्य दसौ दास्य-भकिक्तं गे ओतप्रोत है। 


पषुर-भत्ति 

"लोक मे प्रेम के जितने भिन्न-भिन्न सम्नन्ध हौ सकते है, उन समको भक्तो तै छोक्‌ 
मि हटाकर ईदवर के साथ जोडा है, यहाँ तक कि एेन्दिय विषयौ मे अनुरक्त छोगो को मसार्‌. 
विषय से छाने के छि सक्तिशस्वर के आचार्यो ने ईश्वर को हौ उतकी' विषय-तृप्तिं फा 
साधने बनाया 1“! माधुयं साव कौ, मक्ति-कदाधना वैष्णव मक्त कवियो ओर निरगणगायका 
संतो, दोनो कौ मायी है) अन्तिर इतनाष्टीहै कि वैष्णवं भक्ती ते परकीया-मावि सै अपने 
अराध्य की उपातना विदेष स्पसेकी है जबकि सत कवियो ने स्वकीया भाव कही अधिक 
महत्त्व दिया है। सयोग-वियोग के अनेक सूष्षम चित्र हन भक्तौ की वाणी मे उमरे है। 


र्वामी रामचरण ने भौ कबीर आदि सतत फवियौो कौ मति राम कौ उपौमना 
पस्नी-मावसेकी दहै "रम मर्तीरः मे अपनी चगनं चगाने कौ बात “सुख विलास" कफे चतुथं 


प्रकस्ण पे कहते है-- 


एक रात भर्तार फो सता धार दैफतार। 
भना एक इक तार धिन नाहि परसन कर्तार 1“? 


दसौ प्रकार समता निवास" के द्ितोय प्रकरण मे एक राम भर्तारः के गतिरिक्तं 
अन्य को जार समक्न की बतत सी कवि को अभीष्ट है-- 


“एक राभ भरतार है जार दूसरा भनि। 
एक एफ फो आष्रारो एक एक फो क्तानि! 


गावा का पदः मे माधुर्यमिति भावं के बडे मभ॑स्य्तीं पद मिलते है। फति का 
मक्त हदय प्रियतम रामं के लिए वितना उल्लसित है । आज मक्त की पुकार परः प्रियतम 
उसके महल मे आया है 1 मन-मदिर मे प्रेम का दोपक जक्ेगा, प्रीति की पल्गं बिदगी 
लीके शगार से संजकर पीवं के भग से अम स्परों कराने का अवसरओ गयां है। वहत 
दिनो के बाद श्रीतम' मिला है, मनोकामनाएं पुरी ही गद। एक तीथा क्षणके च्िएमभी 
प्रियतम रम को छोडने का इरादा चही है-- 





१, डां दीनदयाडु गुप्त : अष्टछापं भौर व्ल सम्प्रदाय, पृ० ६२१। 
२, अ० घा) पूण १५६ 
३. बही, १* ८७१। 


प्व्भी रत्नन्दरण । तिवाररषास ३४३ 


भिरे महल पधार्य। प्रीतमा हो, पीर मेरं साहि सुनी हे पुकार। 
पण कर पान भत्रं करि कयो, चुनो क्म जलाय, 
साच युषारौ साजकर विडलो, मीहि सतगुत पिया है श्चिलाय) 
प्रेमं का दीपक जोय भंदिरमे, प्रीत्ति का पिकग धिय) 
दील श्युगार साल पिथ प्रस्नः अजगण सू अंग ल्माय। 

> ॥ 8 

बहुत दिना सै भ्रौतम पाया, सरथा मनोस्य काम) 

पाव पलक दला नही छाड्‌, धर भाया केवल राम} 


ओर अव सयोग वाद वियोग कावारी नाता रहै। स्वमी जी विर्ह्‌ भावक 
मक्तिमेस्तरय विरहिणी को भूमिका उपरिषल हुति है। मक्त-हूदय अपने (स्मदया' 
फे पधारमे की प्रतीक्षा म वैचैनदै, सूनौ मेज द्ूनादरुस वाती हे। विरहिणी अपने प्रिय 
के कारण वनन विचरण करती दहै, वह मिरगिरं कर उठता है, क्योकि प्रम ॒वठनेजां 
नही देता । प्रेम विना अन्वेय नही भिटेगा। पर यह्‌ अन्वेरा तमी भिटेगए जवं विरहिणी कें 
हृद्य मे दीवाली होगी । वह्‌ प्रेम का दापिक अलयेगौ भौर उसके भाकाक मे भपने 
राम का दीदार करेगी-- 


“विरह रूनी प्रेम शज्या सूम, दूनी दूनी दुखं पावै । 
इत उत श्हारं कव पधार, आव रम्या यू गाच। 
तुमरं कारण विच भरण, जारण विरहन तषविं 
परि परि र्ठ प्रेमननष्ं है, भेम तिना क्यू तिम जावै) 
अहो दिवाल्ये मोउरा व हसी कंर्तरि। 
पीपक जो प्रेम फा करू राम वीदार। 


स्वामी जी की इन पकितियोने भनक विरही भक्तो कौ हठात्‌ स्मृति कया ६।। 
कवीर ओर मीके विष्ट हृदय ठन प्रियो के आन मे जपनारूप प्रत्ता हलो देस 
मके ह! वियोमावस्था मे विरहिणी की पले नही कगती । दर्म की जासमे रेनदिनिक्रा 
जागरण, दश दिक्ञाथो मे मनकी कातुरता, बाट जोहने की प्रक्रिया, समीतोदहोरस्हे है, 
स्वाति के चतक की ददा हो रही! है, पर क्या घन अशा पूरी करेगा? जो भौ हो, राम 
चरण्‌ की विरहिणी छाः निवेदन यही है कि अविलम्ब पिया दर्चन दे 





१, अ० का०, पृऽ ९९९-१००० 
२. वही पू० २४५ 


३८४ प्वामो शमचरण ज जीवनी एवं एतषा को भधभ्यथन 


""रमहया मेरी पक म सण ही! 

वरषा पुण्ड्रं कारणैः निक्षिषसिर ज्वं ह) 
दशं दिशा आतर कर, तेरो पथं विहर हो, 
रष राभकी टेर्दे, पिं र्ण प्रू दहौ। 
नैम दखौ दौकार प्रन, रतना आग हौ। 
हृष्य हके हेत एः हरि कथ पर९।४। हो। 
स्वाति बंव चतक रट, जल ओर नं पीवो) 
चत आशा पुरं नकी, तो फंस जीन हो] 
दा की अरदासर युग) पिधा रक्षण दीने हो। 
रामचरण बिरहनि कहै, मव विक्तभ स काजेहो।' 


पर उत्ते तव पूणं सतन्तोप होता है जब उसका वमर्थ (दयाः कृपा कर्के उसका दं 
पहचान रेता है। उसकी सामर्थ्यं पर वहू रीक्षं ॐ! है। 


पत्या म समयं अण्या हौ। 
महरि कयै सुक्षि उपर, मेरा वरध पिछांण्यः हो +" ' 


अव्यक्त प्रियतम के वियोग वेः उपर्युक्त उष््या।र यस्तकाव्य की माधूय-मर्नित मे 
निदिचत ही अभूत्य ह । स्नागौ समचरण के काव्प्र-वाहित्य मे मधूर-भक्ति के एसे अनेका 
उवाहरण बिखरे पड है। 


द्ाति-भदितं 


सार की अनित्यता) वाक्तनाओौ का त्याग गौर ईर्वर भविति जथवा ज्ञान दारा 
प्रप्त की ययी चित्तकरी स्थिर मवस्था स॑ जिस परमानेन्द को पक्त अथवा ्ानी पाता 
है, वही शान्त मवे दै भौर काव्य मे व्यक्त होकर काव्यशास्त्रं के अनुसार वही शान्तं रस 
है 1“ दसी सास्ते भावं कीं काव्य रत्ना शता भवित के अन्तर्गत आती है। वस्तुतः ससौर 
को असारता, वासना-त्थाग एव रईदवर के प्रतिं पर्षि भाव आदि विषय दही सन्तो गे 
साहित्य-सृजन फी प्रेरणा है । रकामीं रामचरण की' एत्ियो भे कन्त भाव कौ भक्ति से 
सम्बन्धित पदो या छन्दो को सस्या कम सहीहि सम्पूणं अणभैवाणी' फा विशा प्रह 
दान्ता-शक्ति से मसरा हभ है। 





१, ॐण० वाण, पृण १००६१ 
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स्वामी रामचरण ¦ निच्यारधारा ३४५ 


सासारिकता मे छीन प्रणी को जीवन की अनित्यताके प्रति मजगहोने कौ बति 
कवि निम्नकिखित पएक्तियो मे कर्ता है-- 


"जाग जग चर र॑ण बदीती) 

सोकेत भोरे भयो अणच्चीती। 

जाम एकं गयो भाल भोर मे, दो मे गुणा दवबायो। 
चौथे चिन्ता जरा भिरास्यो एतं जन्म गुभरायो। 
यो संभार विषय कौ संगी, स्वार्थ नहीं जगायो। 
तस्कर बास वस्यो भयो याफल, हीर हरा पडतो 1“ ' 


यहं मानव-जौवन वड नायम ग्न्त ह्‌। इसका साधकता रामस्तव सै क्षग्रमर 
कं लिए विरतन होकर दसम गदेव इवे रहनेमंहै। रामर्न नदरा कोई रम्‌ नही, यह्‌ पाने 
मेबडाप्याय ल्गनादहै। स्वामौजी राम्रगकेपान का अवसरहाधसे नजानेदेने के 
क्ण सर्मा को सचेत करत ह- 


"“रामरस पंलकन कीज न्यारी! 

एसी, सृज बहुरि सहि पावे, रतन को अवता । 
रुख चौरासी श्रम श्रम मायो, भुगत्मो कष्ट अपारो । 
भाग भले मिनखा तनं पायो, भेजलं पिरजने हारो) 
एेसो रस ओर सहि कीर, पीवतत कग पियारो। 
ई अवसर मे पौल प्राणी; होय हेय हंसियारो ।“ ° 


चार दिन फो जवना पर गुमान करनेवाला का स्वामी जौ का यह सन्देश है-- 
"ससार भता पे ससार मता। 
दिनां श्यार भोबन विभचचारी। सतकालं सथर खाय खता“ 
ट्स प्रकार 'चितावण)' एवे "उपदेवा का जग' के विभिन्न कीक म॑ दात्त भाव 
को पुष्टिम अनेक छन्दस्वामौर्जानेल्ियिदहै। 


भर्वित के साधनं 

सन्तो मै भजन एव सत्सम का पवितं का अन्यतमं साधन मानार्ह) स्वामी 
रापरचरण ते भजन एवे मत्छग की बड़ी महिमा गयीहै भौर मक्ति के विकासं मे 
द्हे साधन बमकेखूपमे स्वीकार भियाहै। 





१ अ चाऽ, पुर ९९१ । 
२ वरह, पृ० १५०४) 
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३४६ घ्थामी रामचरण : जीधमा एं फति का अध्ययनं 


भजनं 

भगवान के नामस्मरण को मजन भी कहा जाताहै। स्वमिी रामचरण ते अणभी- 
विलासः के पांचवे प्रकरण मे सुमर्ण' को भविति काग कहादहै ओर इसे समीःअंगोका 
सिरत्ताजि माना है1 राजा हो याग्क विना संम-रमरणं के सदूगति सम्भवे नही--~ 


ध्युमरण भक्ती अंग कहने, 
सव माही शिर ताज । 
समर राम सोही सति पक 
कषा रक कहा सजा)" 


स्वामी जा कहते हे विः एकम भत स्मता सम का भजन करके देकिएु ती 
जिह्ा रस चसती है या नही 7 ~~ 


“रामचरण भज देखिए रसना सं रसं चाख। 
रमता राम समोधिये एक अग्र मन राख" 


यह मजन सभी नही कौर सकते, यह्‌ कटिन है, जिस पर रामक) छपा हती है वही भजन 
करता है--- 

“मेजनं दृहिखो रम को निण तिण सुं नहिं होय 

जापर फिस्पा राम फी भजन फरंगा सोय + 


"जिज्ञास बोधः चतुथं प्रकरण मे “भजन गति" दीष॑क सै उद्रुत निम्नलिखित 
१1 क्तियां भी भजन की महत्ता का प्रतिपादनं करती हं 1 राम भजन समी कक्तव्यो कासार 
अभयशरण भौर कलियुग के जीवन का आधार है-- 


“सामचरण शरणो अभय फलि जीवन आधार 
राभभजन फरिये सदा थो सव किरतबं फो सार 


भक्तिके साधनके रूप मे सुगिस्न या रामे भजनको निरूपित करते हुए रामी जी 
ने भजन कौ बडी महिमा गाथी है) वरतुत रमि प्रजनः को उन्होने अपनी सम्पूणं साधना 
के मूल मन्धके ख्प मे रवीकारः किया था। 





[रौरं 
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श्वामी रामचरण ; विचारधोशा ४४५७ 
सत्संग 
पत्सग स्वामी रामचरण द्वारा मृति भक्ति कादूतररा मृष मावनदहै। 
स्वामी जीने अपने प्रन्धोमे रत्मगकौ वड महिमा मार्ईदै। गद्यपि हम्‌ विपथ का विस्त 
विवेचन अगले अध्याय मे किया जायया, पिर भा भविति सोधन अगके स्परे याभ्‌) 
उसकी सक्षिप्त चर्चा अयेक्षित है। प्रत्य प्रिदगग कोय क पाण्य प्रद्ग्ण स मत्पय की, 
महत्ता प्रतिपादित करते हण स्वामाजीा नै तलग कोजान, भपित थर कराय ऋ रम 
तका करे डत्ादि। इमा पाचन करनेकेै चि मदै उत्छरयित नन्ता चारिण, मन भग 
तही करना चाहिण । मनुष्ण देह धारण करने क्रा काम नी मत्मग ल है-- 


“न्ञान भवितं वैराग को है कारणम सत्संग) 
सो सदा हुलसि कं कौजिप मभा करिये मन भंग 
सा फरिये मन भग कामे नर तन को लीजे। 
र्ना र्थि राम कणं चर्चा रम पीज्ञे) 
रामचरण जब ही लगे जन रहृणी को रग। 
षान भफिति तराम को है कारण सत्सग।" 


मक्ति-ज्ञानके छ्एि भक्तौ का मत्सग रवामीजी की दृष्टि मे आवश्यक द) चिना 
सत्सग के भविति कौ ज्ञान सम्मवं नही-- 


“भक्तां विने पायै नहीं भवित ज्ञान गहू सुल! 
जौर ठर अति भेमंना लग ज शास कूल 


यत्सग कौ महिमा अवणनीय है )* कितने सत्सग से निहार हौ गये, जगत्‌-जाल से 
मुक्त हौ गये भौर भवति कौ चाक मे अवगत हौ गये। भवित ने अनेक जनो कौ फता्थं 
शिया । वे सचमुच हौ बड भाग" है जीसमारमे जीकर सत्सग करने ह-- 


“रामचरण सत्संग भं केतेहि भये निहाल। 
जगतजाल सूं सुलक्षिया पाप भवित फा चाक। 
पाय भिति का चा जीव केताधथि फीया। 
धिन वाका वभाग घन्य सोम मे जीया। 
भकं रहै गुरत्तान भे नितप्रति सदा सुर्याल। 
रामचरण सत्छंथ भ केतेहि भये निहाल 1“ 





१ अ० वा०, ५० ७२२। 
२, कही । 
३. “यामचरण संत्सग कौ महिमा को तदहि पार व्ही, पृ ७२१) 


४, यही । 


३४८ स्वामी रामचरण : जीधनी एषं तियो फा अध्य 


"समता निवास" के चतुधं प्रकरण मे सता को धस्सग' श्षीर्ष॑का के अन्तर्गत सत्सम 
के युग-युगो से बसाने जाने कौ बात कहते है। रात्सग ने जनेक पतितो को अमृतरूप) 
ज्ञाने देकर प॑यनं कार दिया रामर भजन सत्सम कौीप्रेरणोचैही सण्णं हि जिते पापना 
होता है ओर सताग ही मानव को हुरिभक्त' की सज्ञा दिता है-- 


“रामचरण सत्सग फा जुग जुग होय बद्धांण। 
ने बहुत पतित पबन करं दे अमूतरूपी ज्ञान । 
दे अमुतश्पीज्ञान रामं फो भजनं कराते) 
जीं पातक होय निपात पुनह्‌ हरिभक्त कटहावै । 
एसे बड दातार फी नेहि महिमा फो परमांण। 
रापदस्ण सत्संग फा जुग जुग होय बाण +" 


इसी प्रकार जणमो विलापः कै मौसवे प्रकरण मेर्वामी जी सत्सग को रामबाण 
कहते द । इस वाग मेवटकर स्सरग मे गोता कगोष्ये। रामस्सं का प्याला पानं कीजिए 
ओर युग-गुगो तक भीवितत हए । इस उयात मे ध्यान के वृक्ष) ज्ञान कैः फूल ओौर विज्ञान 
के फल मिलते हैँ। श्रान्तियो घा शमनहौता है। यह रान्सग एेसाबाग हैजोकभौ नष्ट 
नहीं होता--- 


“रामभाग है सततय। 
जाम बंठ कीं रग) 
ष्या रामरसं पीवो, 
जासू नुगे जुग जीवो\) 
जहां अति ज्ञान उमरी एूल। 
भागे भेमंना सब भूते 
जहाँ निज तरू उत्तम ध्यान । 
जाणे सगे फल विक्नाने। 
ताको नाहि कबहु भग। 
एसो बग है सत्धंग।" 


स्वामी जी सत्सग को समी साधनोमे श्रेष्ठ घौोपितं फरते है। अनन्य भक्ति", 
निजनाम कौ प्राप्ति, श्रय निषूपण' ये सभी सत्स ये विषयं है। सत्सग के समान 
उनकी दृष्टि मे भौर द्रूससा कोई साधन नही-- 





१ अ० चा०, पूर ८८द्‌। 
२, वही प०२३१०। 


स्णाप्री राभ्वरण ¦ विचारधत्ट १४९ 


“यतं साधन क क्षिरं समस सत्संगति फीजं 1 
तन मन वन चरथ थोक यवं समु को दीजै, 
अनन्य भवित निज्‌ साम साध संगति मं पव! 
मिलि न दवरूजी ठाम मर्म त्रयलोकौ अयवे। 
राभचर्ण संत्छग सम आर न दत्तं फोय; 
जहा निसू्पण ब्रह्य को नदा सर्वदा हौय।''' 


टगो मन्दम्‌ > जणो चिन फ निप्तच्िचिते पवितं भी परेत्वपूणं 
'ज्षान भषित वयाय भले मत्सति माही ।` 


परन्तु जिज्ञाम बाध" 3 सौलहये प्रकरणम तो स्वाम जीने स्पष्ट घोषणा कर 
दी क्रि त्स भक्तिकाञगर्द्वै ैगेही जने सुप का चामर नी जोर सिद्धि का जागर 
साधन दहै- - 


““सत्सग आगर भक्तिको सुखो अत्र केष। 
साणन जागर धिद्धि को चुत शिखे निपजण पोष" 


इसीलिए विश्राम बोधः कै चौथे विश्राम मे वि कौ कटना ही पडा किः मत्सग 
के समान पसुख-मार' कोई दूसरा नही-- 


“ततसग संम सुखतार महीं कोद भोर रे। 
संव देश्या निरताय पकी मन वोर रे।* 


स्वामी रामचरणने भकितिके प्रमुख साधन्ग के षूप म मत्सम की महत्ता की 
है! यो उनकी फृतियो मे मघ्सग का सत्सगति, साध सगति आदिं विभिन्न शीपंको मे वडा 
विस्नून विवेचन किमा गया है, जिसकी चचा छोकपक्ष के अध्याय के अन्तगतं होगी । र्हा 
सत्प का निरूपण भक्ति के साधनदस्प मे किया गयाहै। 

स्वामी रामचरण भक्तं हृदय मन्त कवि थै । उनका सम्पूणं सौहित्य मक्ति-भावना 
का अमित एव अक्षय वागरः है। उन्टोने भक्ति को ज्ञान-वेराग्य रमी तै श्रेष्ठ चोपित 
किथाहै। योतो उनके उमः विश्चाल्सग्रहु यन्थ समे सरवेत भक्ति-मावना के जनगिनत मुक्ता 
देक सनता से व्याप्त हु पर कतिपय प्रमुख गीपेको ते उन्होने भक्ति का निरूपण किया 
१ अ० का, प° ११२१ 
२ वहु, पृ० ३११) 
३. वही, पु५ ६०७1 
४ यही, प० ७९८) 


~~~ 








३५० प्वामी रामद्रण : लौवनी एषं कृतियो का अध्ययत्‌ 


है जो दकव प्रर है। शीर्षको कौ पृष्ट संष्था फूटनोट म अमित है। निष्काम भवित, सरल 
भक्ति निन्दा, अचंन भर्ति, मक्त-स्ा, श्रद्धाभक्ति, भक्ति महूत्म्य-तनिविध्‌ भवित, 


मक्ति-तिद्धान्त, मक्ति माहात्म्य ग्रहौ सवित कठिनता, प्रतीति भवति मूल भक्ति, `: 


तकल भर्वित अदि। 

उपर्युक्त शीषेकों मे स्वामी रामचरण ने भूर्तं कौ कोई संद्धान्तिक समीक्षा नही 
कहै ओौरयदि कीं एसाप्रकरणअयाभीदहै तो उसमे क्रमबद्धता कौ महत्त्व नहीं दिया 
है) वस्ततः उनकी सावता मे भक्तिष्म जो रूप जिस समय विचरण करने लगता था उप्ते 
उसी तरह निरूपित कर देते थे! उदाहरणा, 'पुखविलास' की पवितो तै श्रद्धा-सवित' 


का निह्पण प्रस्तुत है-- 


“शद्धा तँ सबही अणे बिन श्रद्धा णं म फाय। 
धमं अधमं विक सवर देखो अकर जगाय) 
वैवो अकल जगाय स्तौ संग्राम ज होर। 
तेने सन भरा घट्यां भ्यो भी जाये न कोरई। 
तते भिये राम षू धदवा अधिक उपाय। 
भद्धा सं सवही बणे लिन धवा षणे ने काय" 


इसी प्रकार अंगद वाणो के बीनती, सुमरण आदि विभिन अंगों में मी उनकी 
मवित-मागी रथो का अभस प्रवाह देवा जा सकता है। सम्पूणं वाणी साहित्यही भक्तिका 


दूसरा नाम है) ग्रन्थ अमृत उपदेश के प्रथम प्रकारा मे निर्णय" शौषेक के अन्तगंतस्वामीजी 





१, अ० वा०, पृण २२१। 
२. वही, पू० २९५। 
३. वही, पृ० २२८। 
४, वही, पु २३०॥ 
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७. वही, पृ० ४६१ । 
<. व्ही, पृ० ५२५॥। ` 
९, वही; १५० ६७१ 
१०. वही, पृ० ७८०] 
१९१. वही, प ७८८1 
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ष्थामी शमधरण । विघारधारा ३५१ 


अपना निर्णय भक्ति केपक्षमेदेते ह उनके अनुसार सधु की शोमा वैराग्य, जगं 
की शोभा व्यवहार बत्धन, विप्र की शोभा विद्या भौर क्षत्रिय कौ शोमा त्वार हौ सक्ती 
है, पर भक्ति तो वकी लोभा है-- 


“जम शोभा बैराग सू जग ष्ठी बध्या लिहू वर! 
दिदि ह्योभा निप्र फी क्षच्री फी तत्वार। 
क्षत्र फौ तरवार भषति सबही की शोभा। 
बडी कूशोभा मूलं तुल तन उपजे रोभा। 
रामचरण गुरु ज्ञान हो रहो पा फटकार। 
जनक्षोभा वरागमसू जग की वंध्या विहार 


[थो 


१ ॐ वा०) प? ४ ३४ । 


घष्छ अध्याय 
लोकपक्ष 


सन्तो की लोकजीवन परर सीधी नजर थी। कौकजी्वने की' उन्होने गता कमी 
खेक्षा की ओर न उथकी रछौकिकतामे फंसटी। वे बडेर सहज मावस रामोपासना भे 
रत हते धे। अपने उपासक जीवन कौ विस्मयकरः) वनाफर समाज कं प्रभावित करने 
की दिवमेव कभी अग्रसर नही हुए छत्युत्‌ एसे तत्वौ से समाज कौ सदेव राजग रहने का 
मगमय सन्देश देना वे अपना परम कतव्य समश्चते थ। सिद्धो, तथो एव वेप्णवो कै) उपा- 
सना पद्टतियो से सलण्न विष्तियां जो उन्हे नापसत्द शी, परम्परा से चरी भाती सामाजिक 
ङ हियं ओर अभ्धविदवास जिन्हे वे छोकजीवने के छिए विषे संमक्षते ये तथा अनेक बाह्या- 
चार जिन्हे उनके मस्तिष्क ने नही स्वीकार विया--के प्रति लोक-्ज।वन का दिक्षा देने मे 
वे पीछे नही र्हे। सधही, व्यक्ति भौर समाजेकेः नैतिक सूत्या के विकास के लिए उन्न 
जो स्वनास्णका सुक्ञाव विये, वे सव समाज के लिए उनकी अमर देन है दस सन्दभे मे श्री 
रामसनेही सम्प्रदाय के केसक्तो की निम्नलियित पचितर्यो उद्रत करना असामयिकः न हुगा । 

““सन्त याणी की दो धाराएं है--एक धारा सीचती' हुई बहती है-- जीवत के उपवन को, 
प्र मानव जीवन भे जो अदिव है, अशुभ हे, जौवम मे जो जडता है, अन्ध॒विरवास, वेर 
विरोध, हिस्र भाव है--उकि लिए सतवाणी के) दूसरी धारा प्रलय वन्या बनकर उसै वहात, 
बाती, उषाडती, भिरती--प्रचण्ड वेग से बह है। सत के एक हाथ मे निर्माण का वरदानं है 
तो दूसरे मे विश्वस का अभिशाप) निर्माण व ष्व॑र दोनो कार्यं सतवाणी एकरद भाव स 
एकाह वृत्ति से करती द्ै। वहीन हषं है न निपाद)" 

उपर्ुक्त दृष्टिकोण से विचार करे पर रवामी रामचरण कै साहित्य का लोकः 
पक्ष भी खण्डन-मण्डन सै पूरणं प्रतीत होता है। स्वामी जी' ने जही समाज मे प्रचलिते बाह्या 
उम्बरो, अन्धविषवासौ आदि पर जोरदार दन्दो मे आग्रमण पियाहै, वही उन्होने छोकजीवेन 
को स्वनात्मक दिशा भीदीरै। अप््यन की सुविधा की दष्ि रै ध्वसतिक एव सवनात 
दो परहृदुभों मे हम उतके कोकपक्नीय विच्तारो क्रो विमाजित कर सकते है ! 
ध्व्र॑सात्मक 

दसं शीर्षक के जम्त्गेतं उन विषयों का विष्लेषण हमासय अभीष्ट है जिनसे कोष 
जीवने के विभिन्न पहटमौ मे कुरूपता समाती' है । प्रतिमापूजन, रोजा-नमाज, त्रेतोपवाभ 





१, वद्य केवलराम स्वामी तणा अत्य : श्री रमसतेही-सम्प्रदोय, प° ११९1 


स्रामो रामचरण । छ्ोकपश्च ५३ 


वर्णधम व्यवस्था, हिना, देवल-मरि जद, कञ्चनक्ताभिनी, वह्देववाद, पुच्तकज्ञान एव विभिन्न 
सामाजिक उुरोनियो आदिपर स्वाम जोक दष्टिकोणकृासक्षिप्त पिवेचन कामे उने लप 
जवन सस्वन्व दृष्टिकिणको समन्ता (रलह स्वामौ जौ वापिॐ ताउम्र, सामादयः 
रूढियो एव बाह्याचारो के प्रव चिराधौो थं राञस्थान केः जनंजावन मं उनः, खव्रजानन 
यस्बन्थौ विचारो का जहां एष अद स्वागत हुता कही दूना जार विरोध भी। भीव्वाटे क्ण 
मूवेदार तो स्वामी जी ष्या विरोव कर्न मं व्यकिनिगत रतर पर जगा वा, किन्तु लाहपुरा- 
नरेश नै संलस्पान जपने नमर म उन्हे ववाया एव उनके द्रासि प्रचारिति "समवर्म' वथ 
ननुयायौ मी वना। वादमे उदयपुर के महारणान भी स्वामौजीका दृष्टिकाण समज्ञा 
भर ऊण्ह अदर मी दिया 


प्रतिमौपुजते का दिरोधं 


निगुण सन्न मूत्तिपूजा क विरा व। वस्तुत निरकर का उपायना म जाकर 
पूजत सम्मवं नही । कवर नादि मन्तोकौ भाति स्वाम रामचरण मा मृत्तिपूजा ऋ रोण्टरन 
कारन मे पौ नही रह्‌) भिद्ीकागारी आर पत्थर केमगवानकौपूजा करन वान नर-नारिया 
की वुद्धि परङन्हे तस्महै। कमीवेहम प्रकारके प्रतिमापूजको कौ सिल्की उ्डति हं तं कम्‌। 
उनको मृलंता पर रोष प्रकट कस्ते हं। मिदर क मारी प्रतिमा के पूजन पर स्वाम रामचरण 
जी की प्रतिक्रिया कितनी तीखी है -- 


शलदिगार की गौरी जगाई पाणी दे दे सोधौ। 
होय कर्ता कर जोड खड़ी है, एसी दुनियां जाधी। 
हार डोर अवणा पहरा, शिति फर कर पूजं । 
ज कफे आग चेतम नाच, देखो साच न सूठे॥" 


मिष्टा कौ गौरी अपने हाथो वनानि वर्दी स्त्री स्वय उक्त मृत्तिके समक्ष हाथ जोटकर 
वदी होती है। ऊत माला पहनकर स्षक्निस्पा मानकर पूजत भीदहै। क्या कौतुकटहै वि 
जड के वामने चेतन नृव्य करता है, यह्‌ दुनिया का अन्धविरवामही तौ है} पापाणःप्रतिमा प्र 
स्व्रामीजौ की दृष्टिसीधोपडीदै। स्वामौजीकीौ विस्मय है कि भगवान द्वारा निमित पत्थर 
का दुनिथा पत्थर ही कहती है पर उसी पत्यर को जव मनुष्य गकर मूत्तिकासूप दंदेताह 
तौ उसं मानव-सुजन कौ न्टोग भगवान कटने लगन है-- 


“प्िरण्या सिरजणहार फा, जाप फ पाण । 
रामचरण मानुष धड़ ध, ताहि कहे भगवम्‌ 1 / 





[गै 


१ अ० वाऽ; पूण ६५) 
२. वही, ¶० ६६1 
४५ 


९५४ स्वामी रामप्रचरण : आवता एवे फुततियी फा अध्ययन 


इसी सन्दभं मे कवि कहताहै कि रामसवका पैदा कस्ताहै, उस तो कर्ता" पहा 
जाता है पर जिस मूत्ति को मनुष्य बनाता ह उति कसं कर्ता फहाजा सकता है-- 


“राम सकर पैदा करे, कर्ता किये सोथ । 
रामचरण मानुष पिया, सो कैयू कर्ता होय + 


मृत्तिपुजा का खण्डन करते हुए रवाभी जा गवतारो कौ भौ चर्चा करते हं । वस्तुत 
अवतारो का मूत्तिया वनाफरर उन्ह्‌ ध.परपूनताहं पर स्वामाजी पृते कि अवतार जिस 
धर्जति, कमी उसपरमी विचार क्िधा है? स्वामीजा संमाधानकरते हंकिंअवतारका 
जन्म ओर मरण युग-युगो सहता ननाह, किन्तु जवतार उत्पन्न हौकर जिसमें संमा जता 
है उम घर का पता नन्त जानताहु।' रकमीजी कटू्तेहं कि यदि अनतारप्रत्यक्षहौ त, 
उसका सुमिरन कियाजा स्कताहै पर वह्‌ प्रत्यक्षह्‌ का? पापाणंका मजनतो कंदापि 
समव तही--~ 


षो पुरू भधत्तार ए, जे कहं प्रत्यक्‌ होय, 
रामचरण पषाण कू, भजत त आति मोहि 


स्वामी रामचरण पह शगुणोपासतया थे, उन्होने सच्चे मत से प्रतिमा पूजी थी कितु 
परिणाम 1 


हम ` भी पुज प्रत्तिमा, साच धारि मन माहि। 
रामचरण दुखपीड कौ, कबहु वृक्री नाहि)" 


परिणाम, अकार मे विद्वामं नही रहा ओर उन्हौन जनूमत्र फिया कि दुनिया वडी नासंमन्च 
है, वह पत्थर कौ प्रणाम करता हूं पर राम ज्ञाना सन्त के निकट नही जाती, वहु पत्थरका 
प्रसाद ग्रहण कसती है सौर राम सै स्नेह र्खनेवाके नाधृओो से व्यथं का विवाद करती है-- 


“रामचरण पाषाण फ, दुनिया जाय पाय। 
[साधु सिलावे राम्‌ सूं ताक निकट न जाय । 
१ अ० त°, पण ६६। 
२. अवतारा कौ प्रतिमा करि पूजं सतार। 
| रामचरण जितत धरः गया, जाफा नही विचार । 
जन्म मरण अवतार का, जुग जुग होय अनन्त । 
-उपनि समाव तासर्मै, सो धर जाणे सत।--कही। 
३. ही पृण ६६। 
४, वही । 


स्वामी राम्रचरण 1 लोकपक्ष ३५५ 


रामचरण संसार ले, पाहिण को प्रसाद) 
समस्नेही साय सू; करं खेचरी वाद) 


स्वामी जी मुदक्मानो के गक्रमण क सकट कौ सौर दुमारा ध्यान वष्टुष्ट करते है। 
मृत्ति को गढ-सवार कर मन्दिरमे रख दिया जाता भा भौर ङ्गं मूत्तिसे सम्बद्र मम्पत्तिका 
मण्डार छूटने के किए तुकं आक्रमणं कस्ते थे। स्वामी जीकहूते ह्‌ किपापाण मृत्तिक गढ- 
सवार कर प्रस्थाप्रिततीकरदेतेहं पर जव तुकं कौ तवाई पड्तीहैतीौ उर के मारे भण्डार 
हो दे डछ्ते ह! उनका तात्पयं यहद कि मूत्तिरथापन के कारण एके सकट को जामन्तेण दते 
है | 
कुण्डल्या भर्म विध्वस को अग मे स्वाम रामचरण कटने हु कि पत्थर कौ मृत्ति 
गिसर फूट सकते है, उतम जाव-प्राण दहे नही, फिर उस्र देव कौम कहा जाय? उस कागं 
जोर इवान भो नही डरने, फिरमूर्खं मनुष्य का वुद्धिकोक्या कृह्‌। पैमाख्गतराहै कि समार 
कीद्ष्टिसैज्ञानगतहौ गयाहै।१ मूत्तिपूजाके सन्द पे पडतो पर अक्षेप कस्ते हुए स्वामी 
जो कहते हे कि पत्थर को गढकर कतरि नाम दे दिया पर समार सचमुच जौ कर्ता 
कर्तार" है उसे नदी देव पाता कयोक्ठि उम पर पड्ति काप्रभावहै जौ अपते पैट के लिए 
मूत्तिपूजा का भ्रम ससार मे फच्ये हए ह-- 


“टाच्या धेड पवा करयो नाम भरथो कर्तार । 
कर्ता का कर्तार फो ससं न यो संसार। 
लख न धो संसार वसे पंडित फी छाया, 
उदर कोटकी ओर जिनूं येनेमं चकाया। 
रामचरण रतगुर विना सत मत मही लिचार। 
टाच्या चडि पैदा कर्यो चम धरयो कर्तरि । 


(^ {1 





१, अ० वाऽ, पर ६९-६४७ 1 
'प्यमचरणं पाषाण क, भूरति षड सवार्‌ । 
पडी तवाई तुरक की, तव भै मेँ दर्थ भडार1' 
---अ० वा०, पृं० ६७ 1 
३. "श्धरियः क घौजू नही घड्यो घटि पराषाण। 
पडि फूट परमं रहै ताम जीव न प्राण) 
तामै जौव न प्राण देव कैसी विधि किये) 
डर न कडवा श्वान मिनख मूर मति वहिये । 
तदमचरण ससार क दृष्टि ज्ञान अत्तं भाण। 
घिया कू धीजू सही, घडो घाट पषण । “ बही 


४, वही । 


{५६ स्क्राभी राभवरण कीदनी चव फतियो क्रा भच्ययर 


पापाग्र-देव की चर्चा करते हए स्वामी जी चित्र-देवता तक फएटुंच जाति हं) मृत्ति- 
पूजा वदूज चिव्रपूजा को भी वे व्यथे समश्नते है ओर समीर की चुदधि पर्‌ तरम खाते हे। 
वै कहते ह--- 


“"रादारक को सोरडो उड न सुगवा जाय, 
सुण घनहर की घोर कं सुसी न होयदरुर्लय । 
सी नं होय कुलयि भर्वा भी देखन डपं। 
देखो नर की समक्ष चित्र काः दवत थर्पे। 
रामचरण ससार चद भमं तिमिर रहै छय। 
रगदारक को मोरड़ी उडे न चुगवा खाय )'/ 


रगथिन्पी कामोर न उडता है न चाराचुगने जाता, वहु मेघगर्जनते प्रश्न 
होकर्क्रोडाह्‌) करताहै, नपं मी उयपेनटी उस्तापर मनुष्य क संमन्न कोक्याकहा जाय, 
व्रहुतो रकन चिव्रमेदेवकी प्रतिष्ठा कर्ता है। नप्तूतं इग संसार कौ ओंखोमे भ्रसका 
अधेराकछास्हादह। 

स्वामी जौ कौ वृष्टि मे घातु, काष्ठ, पाषाण के) मूत्तिं ओौर चित्र सभी मंतेक 
ममान है क्यौकति उनम चेतना नही है-- 


"धातु काठ चिन्राभे का, चौथा घडया पषाण। 
रासन्तरण चेतने लिना, सब ही मृतक जाणि +" 


स्वामी जी अन्तत. इस्‌ निष्कपं प्र पचते है कि जैमेपेत्यरकी नाव पर चदे व्यरनितं 
का वूडना निदिचत है वैसे ही पत्थरपरेमौ का पार नं पटुचना मी निदिचतत है।* इस)चिष 
स्वामोजीते चेतावनीदी है कि पापाणं से अपनी रक्षा नही हो सकती) सेवक का उसके 
सपक्ष हाथ जोड़ना व्यथं है-- 


्मचरणं पाषाण सू, अपणी रस्या त होय। 
कर जोडया सेवक खडा, क्या पावेगा सोय 1“ 


[कि पी रारण 


१ ॐ का, पृ० १७९} 
२. वही, पू ६६1 
३. “दमचरण पाषाण कौ, प्रीति पं पहुचे पार; 
ज्यू पाहण कौ नाव चदि, बडे बहती धार 1" 
~अ कवा०, पु० ६७। 
४, षी । 


म्द्वामी रापचरण । कीक्पक्न १५७ 


टतच्छिग स्वार्मा समचरण नै मूत्ति कौ प्रणाम कर्ने कास्पष्ट निव कतै 
धवास के चरणो मं रत हीने कव उपवेगं दिया दै-- 


“तजि पाहुण करं वेदगी, हरि चरणा म लीन) 
रामचरण चरणारविव, तजे स होवै हीण॥' 


मर्म विव्वसके विर्मिन्न सापकाम स्वमी जान प्रतिमापूजनं षा निरम्नरवर कस्ते हण 
रामिम॑लानलोते फी वात कही है। निर्गुण सतत की वुष्टिमें मिद, घातु, काष्ट, पापाणं ऋ 
गृरत्ति तौर रगसितन्पा के वित्रा मे अवततार धा वेवा-देकता को के्पना मनुष्य का अज्ञानता 
क धरि वधकः है] इयीविए कनि वारुवारः मानव वुद्धि पर तरस साता द्वै) वदु जनुभवं 
{स्ाटेक्रि वरस्रएवे टी धर्मं से विच्याम्‌ परता जौ निम्मा दे, जैत्र कौी वर्प 
तिन तरत नटी भौमत) है--- 


“जते वष धूमं कौ, धरती भीजं नाहि, 
रामचरण सत्तार रंठ, एसो धमं समाहि ।" 


निष्वापं यहु परिः स्वामी जी ते ्रतिमापूजन को धूम-वर्या की माति व्यं वना कार उसका 
पूर्णतया निषेध किया है । 


प्रतोपबास की व्यर्थता 
स्व्रामी जौ' ने व्रतोपवासं फी महत्ता नही स्वीकार कौ है। सामान्यतया एकादज्ञौ का 
वतं दि्दर-पमाज मे सौप्रिय-तरतके ख्य म वित्यात ह। स्वामी जी एकादशी नमेते सभी 
ब्रन का व््थेता भि करते है) एकादकी को रामी जीने कच्चान्रन' कहु कर निरूपित 
जिया है-- 
""रामचरणः एकादक्नी तु दृढ कर हिरव धारि। 
ग्यारह काचा व्रत है मोठे शयो भारि 


कविं एकादशी आर एकादसशीत्रत मे अन्तर स्पष्ट करता है । उवके अनु मार एकाद 
एवं एकादस्.त्रन दो भिश्च स्थितियां है। त्रत से भिन्न एकादशी वह है जिसका कमी 
लाक्ष च हरो 





त-न 


१ अ० वाऽ, तरुण \९७। 
२ वहु, पू० ६६। 
३. मह । 


३५८ श्वासो रामचरण ; जीवनी एव तियो फा अध्ययन 


“मुख सू कहै एकादशी, अशं करे ग्यारसं कौ वास। 
एुकादक्षौ सो जांणिये, जाका कदं न हवै नास।"' 


इमलिए स्वामी जौ रामके नामस्मरणकोहौ सर्वश्रेष्ठ ब्रते मानते ठै यद्धि जन्मभे 
मरणं तक्‌ एकतर निम जाय। जो निम न सके वहे त्रत वेकाम है-- 


"“जेनर्समरण लग एक रस, निभं राथ का नाम 
भीड पद्या भणि जात हे, सोही ब्रत वेकाम।" 


(साखी चाणक को अग" मे एक स्वल पर स्वामी जौ वहत स्पष्ट किते है कि उपवाभं 
जीर मेन आदि मै हरि मार्ग" कौ प्राप्ति नही होती-- 


“वाक्त ब्रत्त अर पतीं साधे, देवी देवं भनादं। 
रामचरण दृनियां चकचूधी, हरिमारा नहि पावे! 


हिसा एवं मांसाहारं का विरोध 


स्वामी रामचरण ने हिना एव मासमक्षण का निषेध किया हे । सन्तजन जीव हिसा 
कै प्रबल विरोधी रहैदहै। उन लोगो मे हि करके मानाहार करनेकालो कौ बहुत फटकारा 
दै। समाज मे दिता के विरुद्ध वायुमण्डल निमित करने मे अन्य सन्तौ सदृश स्वामी जीभी 
पीछे नही रहे। मासाहारी एव जीव-हिप्क हिन्दु ओर मुयन्मातं दोनो को स्वाभी जीने 
विक्काराहै। स्वामी जी कहते ह कि चराचर तभी मे भगवान व्याप्त है। अत" एसे जीव 
कौ मारप्तर खानेवाला हिन्दू हौ था मृनन्मान, अवश्य हौ नरकं मे जाता है-- 


“दधता फिरता षोखता, खातो पीता जौव। 
समचरण सचराचसय, सब भै व्यापकः शीव। 
ताक मारं करप्ले, आनंद फर कर ख्य) 


तो संमचरण हिन्दु तुरक, दोन्यू वोनिग जाथ) 


जीवहत्या बहुत बडा जुम है, इससे भगवान कुपिन होता है ओर एक जीव की! हृत्या 
का हजार बार बदला केता है। स्वामी जी सपार की वतलाना चाहते धे मि जीव्हिमा 
बहुतं बडा अपराधे है, यह्‌ ईदवरीय अपराध है। 





१, अ० वाऽ, पुऽ ६६। 
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३. वेह । 

४, बही, प° ६४) 


स्थाम रामचरण लोफयक्ष ३५९ 


“वडा जुख्मं जिव मारत, कोपे सिरजणहार। 
रभचरण ले जीवे का, वदा बार हजार)" 


देवो-देवताथ क स्वान पर उन निमित्त हत्या कन्न वालो का स्वामी्जं, न वद्ध 
भत्संना क हे। भैरव जार दैवा कौ पापाण-प्रतिमएं प्रत्यक्ष जय्स्वस्प ह्‌, पिन्तु मनुष्य 
उन्ही कै निर्मित्त पद्मात्मख्प जानं को दैघ्ा कस्त ह--- 


"भरे. पेया पयर +, प्रतिनि यड स्वरूप। 
रोमवर्ण तदे (पित, हत जीव सद्रूप!" 


जीव-हत्या 7 चठ स्त्रीम्‌ जीत काज) मुत्फामाको भौ फटकारा है, समन्नायादहै। 
इन सन्दभं म उन्होने रान का लौ मद्वा रै। वे णते है कि सभी जौव सृता स्वक्ष 
पगम्बर का उत्पत्ति दह पिन्तु फाञ। हाय म धुरा क्यार उनका वध करता है। हिमो करने 
वाला मनुप्य "नापा हाता है यहु कुरान का वचन ै-- 


“सव जीवां खुद खुष्यथ हे, पैगम्बर की षदास। 
समघरण कर करदं ठे, काजी फर चिनास। 
काजी फठमा पाक हः तमे सडी पछाडं फाहि। 
हिसा नर नापाक हैः कहू कुरान क माहि" 


स्वामी जी फूलपत्तियो के तोडने को मी ह्नि ही सम्षते हं। निर्जीवं की पूजा 
करनेवाली पुजारिन' नि्दंयतापुर्वैक सजीव एल पत्ता क हत्या कसती है । अपने पेटके जगि 
उमे पापं नही दीौखने। ब्राह्मण मी यह किमा करते हं) फूल कौ जड मृत्ति पर के जाकर 
चढा देते हे मौर घडी प्रहर मे वह मूख जाता है। जव कर्ता इमकौ विवरण मगता है तौ उम 
सेम॑य जी नही डोकती- 


“सरजौदते पातौ एल हतं निजिवं पजणहारि 
पुनि रामं कहा से खिज मरे ये वड मोल ससार । 


तोडे फरता-एूकता, ज्या देया न दिल कं माहि! 
फारज भपणा उदर कं, पातकं माहु दर्शाहि। 





१ ज० का०, पुऽ ६४। 
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१६६० स्वामी रामचरण + जीवनी एवं कृतयो का अध्ययनं 


पातक नहि दीह स्थाय जढ उपर धरिहि। 
घडी जाम जाय सृके निप्र यहु फिस्यि करिष। 
कर्ता लेो मगिसौ जघ जीभ उल्थस माहि, 
तोडे फलतः एकता ज्यां दथा न दिल कं नाहि)" ` 


स्वामी र्जा कहते ह फि पान-पाति म पुश्प का निकार हु, मार, क मंरार्दधे 
वनागरीर्‌ उन पम पत्ते तोडकर चष्टाना, परमात्मा का दुग देना ह~ 


“दाते पात पुरुषोत्तम व्यापकं, ताक तोऽ सप्तानं। 
माटी का महादेवं दणावं, जापर व्याय चदे 1 


ग्रामी समचरण फू पत्त का तोडने मभाह्पा का अनमन कसते ह, फिर्‌ निदापि 
वनवासी पशु जिसका आहार ही नुण-जच द~~की हत्या कार्ते प बहत व्हा पाप वीव 
पिर पर चढत है-- 


"निर्वाय चन मं रहै, तृणं जल करे आहुर, 
समचरणे ताक्‌ हृत्या, बहुत चदे श्षिर भार)" 


स्वामी जी माक्तहार क प्रबलं विराध य। कृवीर अदि निर्गुणं सन्ता कौ भावि 
स्याम जी भी माकमक्षियो का यिक्कारते है आर सिन्न-भिदि प्रकार स मात -मक्षण कै प्रति 
धूणा भाव कौ उकनाति ह| साचिप्राम की पूजा, गीता का पार, ओर्‌ उनके भाय जाव 
हृत्या कर तका मासमक्षेण विचित्र स्थिति है । सवामी ज फते है, एना फ्रसने वान्त प्राणी 
गगवातं घ भो नही उस्ता--~ 


“सेवा सालिगसम ष्टो, मखं गीता पाठ करं। 
जीत मार भक्षण कर, साईस्‌ ने डरं। 


स्वामी जी समक्त है कि जित मूख मे चरणामृत अर पुलक्षी धारण करते हु) उसी 
घ मासाहार कसना अन्‌चितं है-- 


जन निन कानी कनको 29 आ = आच नि अब 


१ ओं वा०, पुऽ ७४६) 
२. वहीं । 

२. वही ॥&. ६४। 

५. वही । 


स्यामी रामचरण : शोकपष् ३६१ 


“चरणामृत मुख मं धरं, पृनि तुलसी का पान। 
रामचरण नहि खाये, ता मुख माटी खनि} 


माम कत्तं ओर गीदड़ का माजन है किन्नु कुत्ते आर तियार भी निर्जि का नाम 
भक्षण करते है पर मनुष्य तौ भगवानसेर्मी नरह इस्ता वहू जीवित कामी मारकर 
वा जाता है-- 


तान स्यालकोखाणदहैःसो भी मूवा साय। 
नर निधडक नासण सू, जीवत मारण खाय} 


स्वामी जी बड़ी सयत नापा म ममक्नते दहु कि मनुष्य का साध यन्न-धार्न। है पर 
मनुष्य कह मानता है, वह्‌ जपन मूर्खाश्च माटा (मूर्दा) भक्षण कला हे-- 


"रामचरण नर देहु का, अन पाणी है खम्न। 
ताहि छाडि माटी भेर्खं, मुरख साय अज्ज)" 


"जिज्ञास बाधः के उलीसवे प्रकरणम स्वाम्‌ जा हिसको कौ चर्चा उठने है। वै 
कहते है करिजो पराया प्राण केता है उद निदेया का गति राक्षसं की होता है-- 


[111 


“आसुर गति सो निवहे, जे हृतं परया प्राने) 


वस्तुत मासराहार के लिए जीवहत्या करना हौ पडता है क्योकि मास्नतोपेडम 
फलता है ओौरनदेतमे उपञनाहे। जो कोग जौवहत्या करते द वे जिह्वास्वाद के व्रदौ- 
मूत अभुरवुद्धि है । स्वामी जी कृत ह कि जीवहत्या के मभय जितनी प्रन्तत। व्यक्त करते 
है, उसका बदला उसी प्रकार रो-रोकर देना पडता है -- 


“मास न वुच्छा काणि है सास न निपजं सेत। 
मास क्रिस क चाये तो प्राणघातं करि ठेते। 
तो प्राणत फरि केत हेत रसना रस जानो! 
गोत सोघते हतं ताहि आसुर बुधि मनिो। 
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१६१ षधि राभसरणं ; जीधनी एषं फएति्थो फा अध्ययन 


आं हंसि हश्च मारिया आगे रोई रोद बदलो देत । 
मासं न वृच्छां खागिदहै मासि नं निपजं चखेत।"* 


स्वामी जी ने जीवहिसा करके मान्पहार वारने वलि सभी सनुष्यौ को धिक्कारा है 
चाहे वे हिन्दूहो य मुसलमान। उन्होने हिमा कार पापकहादहै ओर मासाहारियौ का 
दवान-ष्युगालो से भी र्या वाता वतछाया है। सममनेही सम्प्रदायमे जीवोकी रक्षा का 
इतना अधिका ध्यान रखा जता है कि राम मनेहू। जन पानी कपडे सै छान कर प्रपोग मे लति 
दै ओर सूर्थाप्त के धाद मोजनं नही शर्ते । 


पाश्चण्डो पर सीधी भजर 


स्वामी रामचरण ने घमेके साम पर्‌ ममाज कौ डगनेः वेषि विभिन्न कर्मकाण्ड का 
पसिण्ड कह है ओर उनके विसेध मे अपना स्वर बराबर ऊचा करते रहे । उ्टोने पूजा, 
नमाज, तीधयात्रा, नदी-स्नान, उपवा, देवन्छ-पस्जिद यमी पर सीधी वृष्टि डष्धादहै ओौर 
जो कद्ध भी कहना था उसे बडे निर्मीकि मवि से कहु गये । उनके संत हदय ने इन सभी को 
अम्बर से अधिक नही माना। हदय एव जाचरणं की शुद्धता पर उन्होने विरेष बल दिया 
जिसके चिए उपर्युक्त समौ काधनो को उन्होने निरर्थक माना। समाज के हर स्तर पर रोगो 
को उन्हयेने समक्षाया। हिष्टू-मुटमाने दानो के विना गरेदभमाव के सरी-खोटी सुनाकर चन्हे 
मगवत्‌ भजन की ओर उन्मुख होने छ सद्वे्ञ दिया । 


एजा-नमाजं 


स्वामी यी ने माता फेरने वि हिन्दुमो भौर नमाज की अजानं देन वाक्ते मुल्लमो 
पर सीधे प्रहार किया है। माला ओर्‌ अजानं दोनो की उन्होने बही कड़ी आङोचनाकीं 
है । स्वामी रामचरण द्वारा पूजा-नमाज पर कौ' गयी बौदछारे कीर फी कषटूवितयो का स्मरण 
करादेती है) माका फेरे वालो कोवे ठग कह्ने मे सकोच नही करते-- 


“माला फां चाल फर, मुख सू कहै ते राम्‌। 
रासचरण दे भजनं शिर, पे लिगवाजी का पाम 


१११ 


दसी प्रकार अजान देने व मुल्ला क पुकार पर सवामी जी की प्रतिक्रिया भी कम 
तीखी नही है। स्वामी जी कहते टै किं कान मे अंगी डालकर जिषे मुल्ला पुकारता है, 
व्या कभी विचार कियाहै क्रि वह्‌ कौनदहै? 
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स्वामी रामचरण . लोकप ३६१ 


धाक कानमे जगी, मुल्क करे पुकार) 
बाग वेय सो कण है, जारा फरो विचारः+" 


वहु म्व॑व्धापी रहीम है मो बरहरा नही है, फिर मृल्पा किमे सपनी वाग सुनाता दहै? 


“संकल जिहान मे रमि रष, सुट्छां एक रहीम । 
बंग सुणावे कूण ष्टु, बहुया नाहि फरीम।*) 


स्वामी कहते ईकिर्मभीवाम देने षार्नयारह्ं पर जवमंयह जन फ्रि वेह साहब दूर 
है, पर उक्षे तो सकलठव्यापी कहते दै, फिर वह मून भा तोहे। जो वस्तु जहांँदहै वहात 
उसे व्रौजते नही, वाहूर रोजने जाते है) दोना मे जन्तर है, अतत कते वह मिल 
मर्कता है-- 


“राभचरण मवग दय्‌, जो सा्विव जाण्‌ दुर। 

मकल वियापी कहत ह, तो मूञ्ही म भरिपूर। 

बस्तु जहां हैर नहीं, बर्हिर दहैरण जाय। 

रामचरण केसे छै, दृंणुं अन्तर धाय 1" 
पीथे-यात्रा 


स्वामी रामचरण की दृष्टि मे तीया, नदी-स्नान आदि व्यथं ह यदि हदयं तत्सग 
पे पवित्र नहीदहै। वे हदय कौ शुदताभेदही ममी तीर्थयत्राओ को चरम फल पालने कै 
पक्षपाती है-- 


काशी यथा पराग यंग मथुरा पुन्दाबल्न। 
दूरं वेश तं आयफं धचं मुक्ता धच, 
ख्ये मुक्ता ध्न सल्ल फी श्राति न जवं। 
भेदाभेद निषेध वणं विधि महीं भिटा्च। 
रामचरण सत्संग विनतं मलवत्‌ सभी जतल्। 
काण गया पसग गग मथुरा दृन्दावन्न।'* 


लोग कारी, प्रयाग, मथुरा, बुन्दाचन आदि विभिन्न तीर्थस्थलो पर जाकर नदी- 
स्नान करते ईह, धने व्यय करते है पर्वया इतस मतक चराति दुर होती है? नही, इसे 
ततौ मेदाभेदकाही निषेव हौ पत्ता ओर न व्ण-विधान ही मिता दहै, मन सदैव श्रन्त 





१. अण ता०) पुऽ ६४। 
२ वही। 
१. वही । 


४, वही, पु० १७८। 


१६४ ध्वामी रामचरण ; जीषनी एष एृतियों 'हा अध्ययन 


रहता है। अत तीथ मे जकर धल का व्यय करलाया अन्यं प्रकार के यत्न करना मलवत्‌ 
है जब तक सत्स न हौ । जणमो वि्तास'के वीमवे प्रकरण मे स्वामी जी कहते है कि तीथे- 
यात्रा करते आयु व्यतीत हौ गी पर मत नही जौता जा सका, फिर परिणामि भ्या र्हा? 
नेशरमं बने, फजीहत हुई, शरीर ओर घन की हानि हई-- 


कण कर भन जीत, पुणे न देख दास को) 
आयु गयी सब सीत, करता तीरथ जातरा। 
तीरथ कतां मन नहीं जीता भया फजौता बेहार्मा। 
तन धत छी एुख मे खीजं फो कष्टा कौजं फरि कर्मा ।'' 


"सुत्‌ (वेस प्रथ मे तो्ंस्थक्तेकं। चर्चा करने द्वुएु स्वामी जी स्पष्ट कहूतेहै षिः 
अड मठ तीर्थो क स्नान नदीकफेदार्‌ की वत्रा समी व्यथं द्र यदि मन विकृत है) मनका 
विकार तो सम-मजन मे हा जातां है-- 


“अङमठ तीरय न्हाय फं, चृ बदरी केदार। 
एक रामे का भजन निन, सन नहि तजे विकारः+ 


भले हो कोई जगन्नाथपुर) ओौर बद्री-केदास्वाम्‌ कौ यात्रा केर अवि, परः मन मे को 
अतर नही आता, वही लोम-कामना कौ लगन मन पर छायी रहती है-- 


"भले जाम कोर हारका, भक्त कोई बदरीनायः। 
लोभ कामना लगन अति, मन की वाही बात} 


स्वामी जौ द्रास्फा के साध मक्का तफ की बाति कर जाति है। उनका कहनादहै कि 
विना गुरु ज्ञान के मन पराजय नही स्वीकारता 


भल कोड जामो दारका मल जाभो मक्के । 
राभचरण गुरञान धिन मन नाही भके ।** 


इसी सब्दर्म मे रवामौ जौ कहते हे एि कम॑-फमना तीर्थयात्रा से नही भिरती, ससार 
मे आना-जाना लगा रहता है } मन की, श्ुद्ता रामभरजन से सम्भव दै, तीर्थयात्रा से तही-- 





१ अ० काऽ पुऽ ३११। 
२. बही, पुण ३४६। 

३, वहु ¦ 

*, वही । 


स्नामीः राप्रससष्ण पोष्पश्च १६५ 


गणा भका इत्वा रश जप्या जाया आत) 
कमं कल्ल समना शह न तीरथ जात। 
मिट न तीर जात, गथा जागा जग माही। 
रामभेजन यन॑ शह एव्व सो णज नाही । 
अतर फो सोती विना गाह श्ये सी वाति। 
गया गया जाना टना आधा आया आत" 


देवल मस्जिद 

स्वाम रामचरण के। टूट त टिल, ।्म्न दान का गत्ति करमन मदिर भौत 
मस्जिद तकदै पर दोनो का श्रम द-प रिजद्‌ क| उयासना ते दूर नही होता। भ्रम 
निवार्णतौो राममजनसे समवे पग्दानाह। राग का नाम नक्ेकेर भरमने रहते ह] गधं 
(विश्वास बोध" के अठारह प्रदर पर्न कपय पर स्वामी जी नै अपने विचारं व्यक्त 
किये ह) उन्हे देनोहौ तिमर पर नस्प हान है तवि "राम ग्हीम' को विमारफर्‌ अन्य 
स्थानो कौ उापनामे द्येनोह्' रीन दर तति पाज को दानो की स्थत्ति से घवगत 
कराताहै,दीनोहौ रामकोरमरण गही छर पल्यूत मदिर एव मस्जिद मे दौडते ६-- 


"फेर धमो दो अनि को गति, नित्य राम नहि गाध । 
वै मीत वै देवल वर्धः लिनही नहत जावै \*१ 


हिन्द देवल ओर मुनलमान मम्जिदे को भान्ते ह । कवि मस्जिद ओर देवल के भीतर 
द्किनादैतो देता कि मस्निदके नत जोर देवककौ मूरति" से उसके 'सार्ई'के रूप 
काकहोमेकनहीदहै। कजिगोने करते योर पण्डिती ने वेद का मन्दम प्रस्तुत कर्‌ मुसलमान 
नौर दैन्दुदोनोको अज्ञानता मे सरमा पा स्िन्तु शुस्य' भौर देवत" को उपामनासे 
पुखं ओर चेदं नही हृरेगा । इभके लिए वौ गामभ्यन हा आवश्यक है-- 


गार [ 


१ अ० वा०,पु० ३४६। 
२ दथा धमं भूला स्वै जच दोद अ्धानं। 
राम रहीम विख्छरि कै पुज सानं स्वाने। 
पूजं आन स्थान मान कू पप कुमावे। 
कारज साह ।सद्धि कुवुचि वदहंभात्तिं उपाये । 
रामचरण मज रामक जे वाद्व सुखदान। 
दया धमे भूला सवे आलम दोड अज्ञान ।--कव्ही १० ७४८। 


२ षह । 
४ हिन्द्र मानै देहस मुसेखमातव मीत~~कह । 


३६६ स्वामी दमवरण ¦ रीवनो एवं कंतियों का संध्ययनं 


“ससीतं भे तष भर देवल म मूरति हैः 
सरति सद को भिक जानत ने भेद न्‌, 
धही आस्निः अता षू भरमा पिये, 
काजी अगं परडितां कुरान भिर वेद न्‌ 
पुज्ि पलि पगां परं कर अश्वास शह, 
तोट च॒ भिटवं पीर संहं कौनं छेद ञ्‌ 
राम ही चरण कषे राम फा भजन बिना। 
से श्रून्य देवत हट न दुःख खेद जू} 


ष्याम जी हिन्दू भौर मृमरमातने दोनो कोश्चम के वडा मे देवते है। दोनो फा लोकं- 
जवन श्रमो करा जगार चना दौखता है। हिन्दू देवलदरारका के चक्कर मे भरमतादै तो 
मुसलमान मस्जिद ओर सक्काके भ्रम मे पडा हुजा है। मुपमानं रोजा स्ते हती हिन्दू 
एकादकी रहते ह । हिन्द कर्मके फदेमेहै तो मुसलमनि ईद-बकरीद मनाता है। ताप्य 
यह क्रि देवनारका, मर्जिद-पक्का, रोजा-एकाददो, ईद-बकरीद ममी भ्रमोत्पादक है ओर 
मनुष्य इन्ही गे भूला रहत्ता है। जलह इल्फ' सै भरपुर सम का भजन ही सुखद्रायी है। अतः 
दुविधा त्यारकर राम का सजन करना चाहिए केयोकि दविधा मे पडा व्यक्ति नरक का वसी 
होता है चषि वह हिन्द ही या मुसलमान ही-~- 


क्या देवक क्या दारका क्या सवका मर्हृजीद। 
क्या रोना एकफाद्की क्या कमं ईद अफरीद) 
कया कमं ईव वकरीव भमं मै भूत्या बोरै। 
अलहू इत्फ भरपुर राम सूुमरया सुख दोर 
वुनध्या दोजिग जार्ईैये कया मुसलमान क्था हुव । 
कया वेव धया द्ास्का क्या मक्का सहुजीद 1 


रोजा-एकादशौ, देवल-मर्जिद, ईद-अकरीद एवय द्वारका-मक्कीा सभी को स्वामी जी 
ने निदहसार तो बताया ही हिन्दू जौर मुभकलमान दोनो की भगवनि को दिशाबद्ध फारते सै 
भीः मना फिया। उनका कहना है 7 हिन्दू-पुथलमान भगवन को विगेधी दिक्ाओ मे पावे 
हे अर्वति हिष्डुभो का मगवकान पूखकौ ओर है ओौर मुसलमान का परिचम कौ ओर, अत 
दोनो दो विरोधी दिशाभो की ओर उन्मुख होकर उपासना करते ६1 किन्तु भक्त कते है 
कि वह्‌ सूयं की जयोति के समान दसौ दिशाभौं मे व्याप्त है-- 





१, र वा० प° ७४८। 
1 बही, १9 १७४ । 


॥ 


स्तामी रामचरण सोफपक्त २६७ 
"हि हरि पूर्वं कहै पश्चिम सुमलमान। 
देश विशा हरि जन फं तिः््वर ग्योति समान ।"“' 


दस कथन मे नहा हिन्दू-मुस्लिम उपामना विधियो पर स्वाम ने दृष्टि डान है, 
वही उन्होने दोनो को निकट करनेका भी प्रया. करियाह्‌। दनोही एवे, परमात्मा वदे 
है पर य्ह इस ससार मे आफरदानो भिन्नभित्र मं पर चलते ह्‌। इसं प्रकार दना 
का उलक्नने वढनी ह, दोनो उलन्ननो को सुख्चाकर्‌ रामस्मरण नही करत वरन्‌ मस्जिद 
भौर देवल मे मरमते फिरते दै-- 


“रामचरण दिष्ट वुं निकस्या एकं घाद। 
एकं साह सिरजिषा भव चकत ददो ाह। 
अव न्नालंदोदो वाट उलक्च षी आदी भारी) 
सुलश्च भज नहि राम सिनख तन बजी हारी, 
बं मसीत वे देहूवेर्‌ भर्म्णां फिर निराट। 
रामचरण हिन्द्र तुकं निकस्थाः एषं घाट 1“ 


भिन्न धमो एवे उपासना पद्धत्तियौ मे आस्था होने के कारण भी दिन्द्र भौर मुसलमान 
मे भेदभाव कौ खां चौडी थी। उपर्युक्त उदाह्रणो सै इम अय कौ यध मिलती कि 
स्वामी जी दोनो को मतवाद कौ उलन से विरत हौ परस्पर निकट होने का सदेदा देते ह । 
मतवादी उलक्षनौ से विरत होने का एकमात्र मामं रामनाम का स्मरण है। इस सदभं मे 


स्वामी जी विभिन मुसलमान-मक्तो का नमि मी गिनाते है जो रामस्मरण वै, हारा उजागर 
ही भये है-- 


“शहा चुलतानो हैत मा काजी महमद फ़ीड । 
प्रगद दास कमीर है दाद्‌ अर बाजिद। 
दद्र अद बाजिन्द ओर हन्द बहूं आगर। 
जिन सुमर्या कराम सोही सव भया उजागर 1"! 


भारतीय सन्तो कौ हिन्दू-मुस्लिम विच्ा(रवैषम्य एर सदेव दुष्टि रही है। मतप्प्िता 
र कारण दोनो जातियों मे सदा वैर-विरोध का भावं वना रहा भौर सतं जने उसे दूरकर 
मद्भाव उत्यन्न करने के प्रयास्षमे सगे ही रहे है। कबीर आदि सतत सदव हिन्द भौर मुमल- 
मानो कौ उनकी वितं उपासता-पदतियो के किए फटकारते र्ट है जिनके कारण 





१, अ०वा०, पृ५ १७८। 
३, वही । 
ष. वही । 


३६८ ष्थाम रापधरण : भीता एव पएुत्तिणी फो अध्ययय 


दोनो मे वैर-मव स्थायित्व पाता धा। वस्तुत मत्तो क। दष्ट मानवतावादी रही है] स्वामी 
रामचरण इसी सत-परम्परा को एकं सूदृ कड थ। अत्त यदि उन्होने भी दोनो पक्षो मे 
मृढसावे जगते का मदुप्रयान्‌ः किया तो यह्‌ उचित रह भा! निर्मुण-उपासकोने राम को 
सवेव्यापौ कहो है। स्वामी जी इम राम को तिपचर्‌ ज्योति" वै, ममान दसो दिशौ मे 
व्प्रप्त पाते हे सौर इम प्रकार हिन्द्र ओर मु 7लसान दोनी उसे ज्णोति तै आलोकितः हृति 
है, अत भेदभाव भ्रमं के अलावा जन्य कुं नही) 


पुस्तक-ज्ञान 


स्वामी रामचरण नै वेद, पुराण, करूरान जादि प्रथौोके ज्ञानको भी निरर्थक ही कहा 
है यदि उम्‌ ज्ञानिसे रमित मिन स्के) साय चणकं को नग" मे वेदं के जानकार वेदी के 
ज्ञान को सुनकर कहा हुआ कहते ह ¡ नकौ दृष्टि म वेद पठने ओर ततत्वभेद जानने मे 
अन्तर्‌ ह ।\ वेदी को मेदी (ब्रह्य का रहस्यवेत्ता) से व्यथै विवादं नही करना चाहिए क्योकि 
वेदी दूसरे के कथन कौ दहरता है ओर मेदौ अनुभव कखे कष्टता ह-- 


"समचरण बेदी अड, भेदो स अकाम। 
बेदी पस्भाली कहै, भदौ पर्सी रम्‌} 


वेदी तत्व का रहुस्य-ष्टा तही, वह्‌ अपने पेट के लिए बारबार वेद का वाचन करके 
ससार को फंमाये रहता है ।' वत्तु स्वामी जाक दृष्टिमे वेद ससार काजाछ है, साधु 
इसे विरत रहकर राममजत मे छन होता है उस विधि, विद्य।; यज्ञ, योग तपादि से कौर 
वस्ता नही रहता-- 


“धद जाल सतार ९, नाध सुमरं रास। 
धि लिद्ा जिम जोग तय, इनस सहै नहुकाम ।५* 


"विश्राम बोध" के छठे विश्वाम ने स्वामी जी ने वतखाया है किं प्रस्थ पढ़कर उसका 
अथज्ञान कर लेते के बाद मतं मे अहकार का साव जागरृतष्टौ जत्तादहै। कामनदाम' की तृष्णा 
विकसित होकर मनुष्य को अज्ञानी वना देती है) ईस अच्छा तो अपठ रहनाही है क्योकि 
अपढ कौ मुरुद्रासा वताये ज्ञान से ही सलोप रोना टै। 





१, "वेद पूया भी चद त पया, देश्या चटी भुण्या सौ गाया -~म० का०, पृण ७२। 
२, वही । 
३. “दी ततभेदी नही, बव नारवार। 

अपि उदेर कै कारण, उक्क्चायो ससार वही । 


४, बही । 


स्वाभी रसश्रर्ण । लोक्पक्ष ६१९ 


“प्रथ अर्थं पि साचि फ मन आयो जनिमन) 
कम दामे तृष्णा वधी तो वटि क्यू पचे अज्ञान 
तौ पठि कुं पचे अज्ञान अगति ज्यू धृत सिचाई) 
पाय पनगनी दूध मध्य पिश्री सु भिलाई) 
जसू तो जपे भक्ते संतोष रतम गुर ज्ञान, 
ग्रंथ अथं पट बाधि फे मन अयो अभिमान 1" 


स््रामी ज कहते ह कि सस्कृतं योर प्रित म निहित ज्ञान उ अवती बनाकर निकाल 
रेते परस्मायामे कीन प्राणी के हृदय > बह नानं अपना यानं नेहौ वरना पाता।" न्वामी 
जीकामनहेफि केवावाचन नां जीविकोपार्जल का भपय दहै) मिद्वि का उपाय कदापि नही । 
सिद्धि नी साधनता ६ री सस्मव द 


स्वामी रामचरण की दृष्टि मये चिभिश्च प्रथो के ज्ञानं की सार्यकता तिजनाम' 
मही हे, फिर चहु चायो वेद पड्दरंन), न व्याकरण) +हारह्‌ पुयण्‌र, म वित्ता जर्‌ कुरान 
का ज्ञान हौ चदे सरन आर प्रात सापाकाहौ, पिना नाम के गम्पू्णे ज्ञान अधा दै। 
रदे रहस्य समी तटी जानते आर जानने वान्या कद्‌ भगवान सा भक्त ती हीत दै 


“त्र पष्ट नवं अष्टकश्र भी कवितार कुरान) 
तंस्छृत प्राकृत को टै निज चाम निधाने। 
है निज नाम निधन साम धिन स्व ही भधा) 
फो कोण कं ये मेद छंखं कोई असलम वंवा । 





१ अ० काऽ, ¶० ८{१४७। 
२ “सस्छृतं प्रक्रत को करिहौ अर्थं वणय। 
प माथा सत्ता प्राणिया ज्या हिरदै भिदे न काय।' -- वही, पुण ८१७। 
"साधन करि सिधि पार्ये, तौ अप सुखी सूखे मोर। 
विनं माधन याचक कथा, केर जीविका दोर!“ --वही। 

४. चार्‌ वेद--कक्‌, यजु सास, अथव । 

५. पडद्दीन---साख्य, योग, न्याय, वेशेपिफः मौमाखा, वेढा । 

६. नौ व्याकरण -दन्द, चच, कादाृत्स्तः जङरटायन, पियाकति, (णिनि, अमर्‌, 
जीने, सरस्वती । 

७. अशछारह पुराण विष्णु, वाराहः वामेन, पश्र, रिव, अभिनि, ब्रहम, ब्रहय्ववततं, 
ब्रहुण्ड, भविष्यः सभवत, माकण्डेय, मत्स्य, सारद, लिगं, स्कद, कूम, महे । 


(संतं साहित्य की पारिभाषिकः रब्वावदी, सतं माहित्य--ं ० प्रेमनारायण शुक) । 
६७ 


१५१ 


७० श्वाभो रामद्स्म । भोयो एथ कतिणो फ। भध्वयन 


महापतित पावन फरण राभ भजनं निर्बाण। 
च्रं षष्ट नव अष्टयदा भी फवितारे एरान ।"" 


ग्रथ समता निवाप" कै सप्तम प्रकरण मे पुराण ओर कुरान के पठन-वाचनं पैर स्वामी 
जीका घ्यानं गया है] पडत, काजी, मीर मुल्ला ओर सूत्तान समी पुराण ओौर कराने 
का अध्ययन करते ह किन्तु षमी भ्रम-ररिताकी घारामे पडकर बहैजा रहै) इन सभी 
ग्रथो का पढना व्यथं है क्योकि बिना रामभजन कै किसी क) भी ससारसागर स मवि 
संभव नही ।' स्वामी जी कौ दृष्टि मे तत्त्व चिन्तन रहित पूरण या कयन का अध्ययने 
वैभीही है जैसे जलका मन्धन। सैके जलमन्धेन से घत की प्रास्ति सम्भव नही कैषेही कुरान 
या पुराण के अध्धयन॑ से तत्वे शोधन सही हौ (कता 


“जी पदृधो पसे कुरान कहा भयो सीर रे} 
जे तत्वज सोध्यो नाहि सथयो य नीर रे। 
धिरत चदय नहि इथ बाढ शष्ट घे रे। 
परिह बिन सतमुर छी भेह लयो नहि भेद रे 1 


पुण ओर्‌ कुरान के अध्येतायो को तस्व सही निक्त, वैकचिही जैसे किसीके हाथ 
म भक्त न अकर मूसा अवि। स्वामी जौ कटूते ह धिः कुखन-पुसण पठकर व्यविति अहुभावें 
सै मर उत्ता है जीर अभिमानमे रहकर मेनकोतोप नहीदै पताभीरत रासास्सगर्से 
पार होने का मागं ही खोज पता &-- 


“पदि पदि पसच कुरान जी पत्वं ने पार्या । 
सी विनं फण भ्या हू कि कूकस्‌ गाहिया । 
पठ पूल्या भूल भुमाय त घनं पर ,मौधिधा। 
परिह कर विचार भवत्यार सार ताह सोधिया \** 





[ 
् 


अण ब(० (समता निवास, ्वि9 भ्‌५ ) ‡ पण ८५४५ | 


२. पडि ममेनतदी की धार्‌ बहु संसार रे। 

कोड्‌ वित्ता राप्‌ क भजन होय तषि षाररे। 

कहा पंडित काजी मीर मुक्ता युलतान रे। 

परिहा रामचरण पठं प्ण बांचता करान रे) ~-वही, प° ९०७। 
३. वही, पृ० ९०८॥ , 
४, वही, प० ९०८। 


हामी रामरशरण । लोकस १७१ 


इम प्रकर स्वामी जी गोला, सगित, वेर, पुय, कुरान, साखी, दाब्ट--यमो वै 
पठन वा वावत कौ सारद्रीन सरक्ते ह।। लभी पटो को मूक तम करा नाम है जिन्हने यम 
करा क्रिचासपूर्वैक स्मरण क्रिया, उनका कार्यं निद हुना--~ 


“सक्कं पाट का नल है, रात्तचरण इक राम। 
जिन्‌ सोधि चुमरण द्विया, जिनका सरिया काम ।*२ 


जात-पत 


स्रामीजौ ठे चारो वणं एव धमी सो र निर्यत व्रत्या है । रममयताही 
सव वर्णो एवं श्रमो फे ऊपर ई-- 


“यार वणं च्यारू आमा, राम्‌ विनां सव खाली । 
रामचरण श्चि आन धमसू, दुनिया दोलिग जाली \** 


ग्रथ भूख विकाम के प्रधम प्रफरण मे स्वामी जी मानव-नाति मे ऊच-नीच की 
भवना पर प्रहारकरतेदँ। स्मामीजी कीदृष्टि मे पच ततत्तओौर कीन गुणो से निर्मिते 
समी मानने तहरे एक है, इनमे भेदभाव व्यथं है-- 


“केते उद नीच मध्य विविध प्रकार कै, 
अहु त्य मान भूल न्यारी न्यास ठेकटहै। 
रामन्तरण कहै गहै युद भनि मलन, 
पाच तीन माही तन नरं चर्हरो एके है 


चाह हिन्द हो या मुसलमान सभी मानव चेहरे एक ई, जैसे नारयण एकर है! दोनो को 
दी कहना पारायण को धे कहने के ममान 8 


“लर नमि चहुरी एक है ष्या हिन्दू भुसकलमान) 
एष ही सायण इक दोय कहै अञनान 1 





१ पटवो गीता भागवत, भी वदुर अशारा षष्ट) 
रामचरण इकः राम विन, ज्यं माली कली मिष्ट। --मं० वा०, पुण ७३। 
२. वही । 
३. बही, १० ७४। 
४, वहः पृऽ ३२६। 
५" व्री । 


५७९ तवामी सतवरण्‌ । जौयती एव कृतिपो का अध्ययन 


वौर्तर्‌ की स्वना मे केह कौर हिन्दू हैः करटा को यवन या चाण्डालः कहूं ऊच- 
तीच जर चास्वेणै ह? भगवान कं पुष्टिम यह्‌ मेदमाव नही है, यह सी मनुष्य ने अहृकार 
मै धकर अपने अपिं भेद उत्पन्न कर च्या है। किन्तु भगवान ऊच जीर तीच की भेद नही 
गिततै, जो अपने को ऊना समश्चना है वह अनिमान वे सानव-जेन्षं की हानि करता है- 


"कहू फोर हिन भर जयन्‌ चण्डार जू) 
ॐच अरं नीच दुनि वणं च्यारी। 
फरी कर्तार करतूति रचन! समे) 
आप अहंकार बैध होय च्यारी) 
४; > > 
अच अद नीच का भेव हरि ना गि; 
चोही भन पिक्त है पिवख धारा। 
पिवे र्व निज नाम पर शर्म को मानिपे, 
जानिमि र्वे सव भाट सीता) 
राम ही चस्ण जे उचकुल मानि कृ) 
हानिकरं नसम अभिमानि कीना 


भेष 


स्वामी रामचरण ने साधुवे् वारणकर साधुकम से विरतं होने वालो कः अछा लबे 
ट्ीहै) उनका कृहनारहैकिं पेष धारणकर कपु करी सक्ासे तो विभूषित जाता दै 


पर ५ प स्मरण सही करा प्रत्युत व्यभिचारी आ जीवन अपनाकिर जन्म व्यथं नष्ट 
करत ईै-- 


“साध्‌ शहा रस्म कफो फरे न चाकू याद 
रभचर्ण व्यभिचार धर, जम्मं गुमाधो बाद, 


जगते क अधीनता मे रहम वारे वेषधारी को स्म जी हीनमवप्त फौ सश देते 
है। भक्ततो वहहैजोसपार को भक्ति मवना से पूणं कर दे-- 


“जगत भाहि भविति करै, सो भक्रितनान जन छीन । 
हौण भक्ति सो जाणिये, भक्त जगत अधीन 1 





१ अ०वा० पृ ३२६९। 
२ वह, पृ० ६७। 
५ ही, पृथ ६८ । 


त्शामौ श्(पचरण्‌ 1 लोपक ४७४ 


भ्वामी ज कण्ठं, निन्ोतमादरा सर्य दत्वा, ५ म वुर्िि ग्ते दैः है| प 
सार राग हरि मिहना क लकि पर रा नति दं पर तूति उयतार। भमत्ान्‌ म विमृरय 
ही समार म रन दहा नाना हे। वह षएच्प्रेर 11४२ गणु श दना है 
“प्रीये तिल्छफ वणाद सं, कट कटी धेर्‌। 
रामचरण माया त्फ, भके धर घर नार) 
साग एष्टयो हरि भिन्ण कू, हरि भू फेरी पुट) 
समचरम माया र्ना, चण्या जगत यग ऊंट ।' 


स्षामी जौ मत क्ारागं कौ गजादेनै ह" कटने ह {‰ भषण ध्रादम कर्‌ स्वाम्‌] 

वनने वाका रामविहीन भपधार कं। दना उम चिनया "ुनल्ानिर ज। पर्तिलीन दीने परर 
स्मगार करनी दै-- 

“साग प्र स्यामी गप्र रम्‌ तह ठर सारहि। 

लो लिथवाका श्युगार है, पति फू दी ना) 


11२ 


साधू कास्त्राग फरन वाले दोमिरराके वेप्रविन्याप षेण दणप्र्‌ कोवि का वेष्या 
उन श्बुगार की स्मृत्िहो जायी है जितने वह सतार कौ रिभानेके लिए कलौ है 


"जगतत स्िदिाकण कारणं, गणिका किया हिर) 
यं मन माया तन मेष धरि, मारि खाय संसार) 


११३ 


मष धारण करने के वाद यदि हरि मजनद्वारा हुदथपविश्च नटी कियात स्वार्मा 

कौ वुष्टि मे वह्‌ पोशक बदर कौ पोशाक" है-- 
“मेष पहर हरभजन करि, किया नही दिन पाक । 
तो रामचरण यू जाणिधे, करि भैदर पौपाक। 


। >; 


11४ 


जो भेष धारण कर दू"रिका अन्न प्रहण करते है पर साम की स्मरण नही करते, 
वे पाप करते हँ भौर द्म पापै उन्हे दुक मिन्ता है-- 


"भजन विता परं अञ्न भेव भधर ख्ईया। 


परिहां रामचरण ई पाप इमा इख वार्ईया 1" 





१ अ० वाऽ; प ६८। 
२, वही ) 

३ वही, प० ७०। 

४ वही, 

५. बरही, पृ* ८४-८५ । 


७४ त्वाभी शाम्रण्‌ । श्ीवनी एवं एत्ति का नथ्पयतन्‌ 


भक्तं वेन मे रटने वले कलियुग पर स्वार्मा ज रह कटाक्ष भी अर्पती यथाथैता 
के कारण घ्यानं देने योग है-- 


“कलकल भगत की चाल यारो जाकी समति पेष निवास ६२। 
पान फूल सुगंध घुट विजिया नहु सेवे तमाल शी साव ह रे) 
तहँ ज्ञान बैरा भजल्न कौ खण्डना नाचना कना हासि है रे। 
नहँ राहिया भडियं जय मिं विधिया स्स गाय धिलास है रे।1 


स्वामी जी कहने हं कि संतारमे साधु की पहचान नी मुरि्किहो ग्य है) हाय 
मे धातुकापन्र, जाता ओर पडी का पहनावा, कमस्मे एटारौ कटको दुटु, पठ पर मररी 
की मार ल्थि हुए मानौ कई सगरी है। फिर केसे उक्ते पहेचने भौर प्रणाम करे! उपमने 
तो रामशरण का कोई दाग मी नही दीखता! स्वाभी जी' वेषधारी का आदश प्रस्तुत कैरते 
हृए कहने है किवेष का यंश दाप-उाप के परित्याग, लोभ-कामं से उदासीनता शौर ममता 
से सुभिरन कसे ये दै) सत को भयो पैर सनेन रटत चाहिए भोर मृहुज स्वभाव ज्ञान. 
वैसागयमप्र होकर विचरता चादिए-- 


“बाना फो यहं निडद है श्वाय दाम्‌ ९ बाप) 
समता सूं सुमरण फरे नहीं सोभ अर फास) 
नहं लोभ अर काम जाग अट रहै सुचेता। 
विचरं सहज सुभा ज्ञान वैश सहैता। 
रामचरण तब वादये शोभा सुख विश्नाम्‌। 
साना फो यहं विड़द है स्यान दाम र वाम्‌ 1" 


अभ्य देवोपापना का निषेध 


स्वामी रामचरण ने रम के अतिखिति अन्य किसी मी देवता की उ ना फा खण्डन 
कथाह) उनकौ दृष्टि मे अत्थ देवता का उवा वभिचारिणी नारी सदुदा होता है, उनका 


मुह्‌ काला होता है--~ 





१ “-अ० वा० प० १०६। 
२ क्यात्‌ साध पिछाणिति कतै कीजै भध; 

छर म पतर घातु को पह्रया जामो पाघ। 

पहर्या जाम पाथ कमर सू बंघौ कटारी। 

पूठ ग्ड सार नाण आयो संसारी, 

रामचरण वीमे नहीं रामश्शरण को दाग) 

भमा सं साध पिषछछांणिये कतै कनै अध ।*--कही, प° १६८। 
१ बी। 


प्थाभी राप ; सोफषक्ष १४५ 


“आन उयते राभ विन जाका कला सृष्ष। 
रामचरण पति परिहुया स्वप्न माही सुख 11 


“यन्द्रायणा विचार का अग" ५ स्वामी जी "वका निसर्जणहार' एकः राम कै अतिर्क्ति 
अन्य किसी की भी उपास्ता य वरण्ड थच्त ₹।' थो 


“"सभ्रनाम निज मूल आर घय डर्‌ रे। 
प्राखायत्र अनेकं वषत विस्तार रे} 


जस्य देयोा-निा स लान" "ही सिषा, जेन जार-सत नरी का ङक कन्त' तदी 
भिकता। स्थाम अ। -जन्य देष व उपामना क नारा कैः जारपरेम मदृक्त समक्षते ह-- 


“ञान देव फी सेध पीव कूं पर्ये, 
ण्य्‌ पर्णीं रत जार सू फन्त रिमाई्रये 1 


"णभ विद्या" के चादहूये पस्ण मं वापी ज इस धपणा कें साय अन्य कसी 
भरी देवता कौ उपानाका निषेध प्सते हे पि “रामसेही राम का नहीं भान णा दास" 
उनका दावा हे कि राम फेः आगे कोर देवता क्या कर मक्ता हे। देवता क्रा अधिकार जगत 
पर दहो सकता है" भक्त पर चही-- 


"रावल आन देवला सहा करणा फोय। 
देवां दावो जगत्‌ पर नष्टौ भक्त पर हीय ।'** 


प्रथ "अमृत उपदेश" के नेर प्रकाश मे कवि तेलक" को आदोपित करता है कि 
यह अपने “वाखको' को छोड कर अन्य को पूजने जाता है, इम प्रकार आंस रहते धोला 
खाता टदै-- 
“लाक पालक है सदा सरक न चीन्हं ताहि। 
ता ऊपर भटता शिरे घटता एूजण माय) 


वि 


१ अण वा०, पु* १६ 

२. य्‌ सवको सिरजणहार एकं है राम रे। 

परिहा समचरण भज ताहि आनि तेहि कमि रे 1“ वही, १० ४३। 
वही । 

वही } 

वही, पथ २७४ । 

वहः 


^ 


३७६ ष्णा रमद्वरण ; गीधनी एष एति फा मभ्थयम 


घटता प्ण जायं चाहि तने तापं ठगातर) 
पुय शीतछ करे कामना छाय सुक्षाच। 
रामचश्ण लोयन छतां देखत लोख साध) 
सालक पारकं है सदा घटता पुजण जय \"' 


दसीक्िएं कवि इम निष्कं पर पहन जाता है वि-- 


“आसं की सेव नही सुखदायक, 
भेद धिना चर सेद उवाचं)" 


विदान वाथ + तहुवे प्रकस्ण ५ वरे जानदेय कण्डन्‌' शीर्षकं के अन्तगतं भरव 
जीर सूतं नादि केः पूजन ॐ निन्दा हस्ते दु तथा पटमानन्द निर्जन की उपासना मे खीनं 
होते की प्रेरणा देते है-- 


“परिहरि परमानन्द निरंजन पूज भरं भूता। 
जष्टं द्धि भि महि कय ह धूही जन्म विगता)" 


मन्य देवे को उपामना करने वाके को कृवि कृतध्नी' की सज्ञा ठस तक के साध 

देता हि जिम वतरने ग्य त जन्‌ देकर पाचन-पोपण रिया उने भूलकर अत्य देवता 
का ध्यानं कस्तादहै। एः व्यति जौ कर्तम कौ कैसतूति' कोूल जाता ह, विपत्ति ता 
भाजने होत्ता है 

(पाभ नाहि वेदं न्तियो कौख्यो रिष्या करय, 

छसघणी ताहि बीसरथो अन मनाव ध्याय 

भाम्‌ भ॑नावं ध्याय तास कं भ॑य फेरि उरि है) 

कर्तां को करतुत्ति परिहरेयं विपता भरि है। 

रामचरण एषे नय खस खराब पाय) 

मभं भाहि पेद कियो पोष्यो रिष्या करय \"* 


स्वामी जीकी दृष्टि मे राम विमु हकर अत्य देव की पूजां करने वाला प्रपतची 
होता है, वह इस पूजन कषे पून ओर घने की आशा करता ह ओर आक्षा अपूर्णं सहने पर 
पछताता है। इस उपान को वहु हरि हत कानामं मी देताहै) पर भगवानत्तौ अन्त्थणमी 
है। वह प्रपंची वेः अरन्र तका १ क्षकं केता है 
१. अण का९ पूर ४९५। 
२, वही । 
३. वही, पृ० ७४५ । 
* वही। 





स्वामी राभ्रण : टीकष्यक्ष ३७७ 


भस्पचौ वुजेतं फिर हषं हव उपजाय। 
सुत वित कौ भक्षा धरे विन सध्या रहै विताय । 
निनि वध्या रहै पिछताय, पियो हरि हैत दता । 
हेरि अतर फी क्वं कहो कंसं भरि पर्व ।' 


कवि एर छग को हौण वधो नर नाम स अभिरिति कर्तार भा अन्यदेव को 
पवा फरते है चाहं वह पतवर, धातु, कट, माटो या गोवर ३. वने हा-- 


रामयरणजे हण बुधी नर, ओर्मीर षू सत्रत। 
पण धति कष्ठ रग म॑ टौ, ष्ट गोवरं फा रेवत्‌ 1“ 


एय ही स्थायं जौ अपने प्रथो प्र विभिन्न प्यष्छाप्र्‌ अन्य दैवा कौ उपासना स चिरनं 
होकर केव रमि मे रतं हून ता कर्हनै टै। 


ठोभी त॑स्वो फा रहुस्थोद्‌घाटन 


प्रमी रामचरण ने समाज मे परिव्याप्त एमे तत्व का भन्तर्माति पर्दफिः पिया 
है जो समाज भ ढोग-ढकोपकलाया पाखण्डोके नहारे जति दह जर यन्ही के वरणं म अपन 
दुराचरणो को छिपाते है । एप तत्त्व मुद्यतेथा पण्डित ओर योगी या सापुकैरटप मे समाज 
मे विचरते दै भौर समाज कौ स्गकरं अपने अचिरण-श्रष्टर जीवनं का पोवण करने ै। 


पण्डित स्प 

स्मौ जीं मै पण्डित शब्द ब्राह्मणके क्तिः प्रयूक्त किया है। ग्रथ पडत सवद्र' मं 
प्रासम्म मेहो पण्डित के किए ब्राह्मणं शब्द का प्रयोग कर कल्म पण्डितो कौ अच्छी लवर 
खौ है! कवि पण्डितो को व्यर्थं वादं करने 2 परिणाम सै अवगतं कराता दै 


"ब्राह्मण काद म कोजिष्‌, पैरी कच्छ धिचार। 
कमे छांडि ककम करः तो धका साय दरवार!" 


कलियुग के पण्डितो कौ उन्होने रप॑ष्ट हप मे पातण्ड। कहा दह जिनके धरर मे कुनुद्धि 
रूपी वेश्या कौ वास रहता है ।* पण्डित स्नानादि स शरोर स्वच्छ कर छेतारै पर्‌ मने 
कामनाकौ मैन वैठ) रहनीहे। स्वामो जी दरुरेदकर कहतेदै फिंरारीर धार्त सं उत्तम नही 
होता, उत्तमं मन तो नामस्फरण करने सै होता £-- 





१ अ० वा०, पृ० ७४८) 

२ वह, पु० ७४६1 

३. नही ०, पृ० ९८४। 

४ ““कुल्िजुग के पडत पाषण्डी, घर मे कुनूनि करक्ना रण्ड" । --वही। 
४८ 


३७८ स्वासो दाव्चरमणं : जीधनी एवं तियो का अध्यध 


^्ाय धोय अयर्श हुं वैठा। 
भल मे सैल चाह फा षढा) 
तनं धोधा नहि उतम होई) 
उत्तम ताम ल्पा मन होई1 


पण्डित कथा-वाचन कसते ई ओर अनेक अर्थं विचारते हैपर मनम मोथाकी आक्षा 
धारण पिये रहते है। वहु अथं करने महौ पपोको धर्मी केट्‌देते दह ओर समभक्तो से ईर्ष्या 
रवते ६1 लक्राट पर्‌ जिषे का तिलकं कणा लते हे पर श्िवस्मरण के रहस्य से सर्वथा 
अनभिज्ञ ह। कर्ने को ब्राहमण है परश्राह्मण का लक्षण एक मो नही दृष्टिगतं होता, धेस्ती 
को दतै ह्ण अकल म उडना चाहते है-- 


"कथा करं बहु अर्थं चिचरे। 
अतर अक्षं साया री धरे) 
पापी कू धर्मां कहु भष, 
रामजमा भ प्रोहृता रख, 
माथे शिव फा तिरक अणा) 
क्षि धुरे सो भेद न प्ै। 
विभ कहै पर एक चन दरश। 
चषि उ्थी धरणिं धूं पर 1 
पण्डित ज्ञानो को कहने है, वह पिहत्ता का रूप ही हता है, पर र्हा पण्डितं को जाम 
ध्यति से कों नाती नही है।' पण्डित पिडका दोवतकर्ताहोणा है, वहु महाविो मन को 
समक्ञाता है) भिन्तु कलियुग का पण्डिते तो वासनाकी गाक्षातू मृति दै रवमी जीने 
वासना वे पुतले पण्डित का कृत्ते सदुज्ञ वासना म छिप्त देवा है-- 


कमभि संग कूकेर ञ्‌ सग 
विष की छहर सुमति सहि जते 1 


स्पामौ ज पण्डित मे कहते ठै कि पहले तो मनुष्य योनि मे उत्यत्ति, फिर ब्राह्मण 
कौ उत्तमं देह तुम्हे मिलीहै, तु्हेतो राम का भजने करना चाहिए) राम कानाम कने 
वाले अधम भौ मुक्तं हो गये पर पण्डित तु क्यौ श्रूकता दहै? 





१, अण वा०, पऽ ९८४ । 

२. वही! 

३, क्ञान ध्यान दोहं वैराहार शू लुहार हाथ पसार“--वही० । 
४, पडत सोह पिण्ड कू शोधैः महा अपरवल मन कू बोध"--बही। 
५. बी | 


ध्वाभौ रामचरण: जोकपक्ष २८९ 


“शिन जन्मे उत्तम श्न देही। 
जा फरि भजिए राम स्नेहो) 
र् कटूते अद्धम तिर गया 
तु क्यो पडत गाफिखं भेया1 


स्वामीजी क/दृष्टि मे चारो वेदक वक्ता, ममी चस्त्र पष व्यासा स्मान, 
सत्प्रा-त्पण ओर गायत्री मरत रटने वाष्दा पण्डिते यदि भित-तिमुण हे ना तहु पर्णी है-- 


वत्ता च्यार्‌यु वेद वाणं 
वात्र षद्‌ नेद व्याङ्श्ण जामभ्‌। 
सध्या तर्यणं गायत्री जपी। 
भूवति विमुख सो कषप पएापी 1 
उ्योतिषाभिमानी उनमवशौ पण्डित का रटत पूग जंभवन नष्ट हति देन क्वि क 
पछनावा होता है, कह कहता है--- 


स्वन जमनम हरयो असानी) 
उप्र ल जोतिव अभिमत ।। 


परन्तह तौ वहु पण्डित, अत स्ाम। ज उस अष क्ते है नि लाभ, मोह अद 
मसान मे बंवर पण्डितित्रुनेक्यापाया? रुजो हमा सहजा पर सव सजमटफ़र दाम 
का नाभस्मरणं कर समार-तागर से मूक्तं हो जा-- 


लोभे मोहे अज्ञान वंधाया। 
त॑ पडत हो कष कूंमाया। 
समचरण अव हील न करिये 
राभयुभर भवक्षागर तिरि) 


योगो शय 


स्वाम रामचरण ने साु न्यासं या यौगियोँ कै वे मे चमाजि को ठगने वक्ते 
तरवो का गहरा अध्ययने किया था। तस्तव मे ये समो विभिन्न सम्प्रदायोया मन्थोकावेय 





१ अ० व॑{6) पुथ ९८१४ | 
२. वही, प° ९८४-८५ ) 
२. व्ह, पुण €५। 

४» दहु 1 


१८० स्थाभो रामखरण : भोवनो एव तिथौ हा अध्ययत 


धारण कग्केतेये ओर वर्मम₹ समाज कौ धृडनेमे कोई कस्कसर न उटा रखते) पसे 
मिभित्र वेपी गानुभा एव प्रागियो सेस्वापीः जी ने गमाजं कों तजग किया था। वविश्नाम- 
नोघ' के आस्मै एत्र नमता निवास" के आये प्रकरण तया -न्छ अलच्छ जोग" भेजुक्ति 
निरकेरः सोर चन्दः जादि ग्रस्थो मे दन त्वो की परदीफा गन हआ दै। 


नागा साध्‌ 
नागाजो के पनूहे कोस्वामौजौने सेना कैस्पमं देलाहै। विश्राम घोध' कै भाठवे 
विश्वाम मे नागी सेना शीर्षक देषएर उन्होने गाओ के सैनिक रूप का वणेन किया है--- 


“तनं पर खाल वहा कं, बरछो लीनौ हाध। 
तुप तायसै वाधि कं, चालं जोड़ जमात," 


ग्रथ "लच्छे अल्न्छ जोग म सभो गधधुओ से बडे तिन इन्दोर) रभमी जो नागा 
को शरधु-समाज का अवातं तस्व बत्रके दै) कचु मे ताग पे, १ मे दानव प्रकट 
हृषु है । जहो यज्ञादि महोत्सव होते है, वर्ह ये दन्नं सदुश विष्यस करने पहुंच जाते £-- 


"फलि भं दानव प्रपद्या, नागा बष्ठी बलाय, 
जित महोदछा देलक, दीह दिध्वसे जय)" 


नागाओं क सेना काठ को सेना के सदृक्ष किसी म नभर मे पेहंवकर नगरः निवातिथो 
को आतिति कर्देनोहै) स्वाम जने चस सन्दभं मे विभिन्न साधु-सम्प्रदायो के नामा 
साधु सगठनो को चर्चा की दैः जैमे--निर्वाणो, सतो, निभोहि, खाक, गुददिया आदि! 
इन समी वैरागी अलाडो के नागा वृदनी ठडने, उण्ड-व्यायामादि मे रत रहते है -- 


सा फी फोज वखाण्‌ | 
मे भाति भाति परमरषु। 
फषट्क फाल फो आवै} 
सगरो दृनिया धड्काषं। 


तिरालव तिर्बाणी | 
पे संतोषी भगि्राणी। 
साली धूल्था भाण 


निर्मोही पुण्ड वणाणा ।'" 


। 
पथ क्‌ भ जी भ. जम ज 7- 


१ अ० वा०, पृ० ८३१) 

२ वर्हः, प° ९८६) 

३. कुरत का पूचा मोड. , ये पेङे उड वियामा'। वही, पु० ९८६) 
४. चहु 


घ्वामी राभसरण ; लोकपक्न ३८१ 


स्वामी जौ इन निच्कवं पर है कि नागा समत सधू-कमाज मे जमामाजिक तन्य 
है। नपे राजा भो डरता है, ये प्रत्यक्ष काल रवसूप है-- 


व्समचरण नागा नगम भरत्यग काल त्यस्य । 
जगत विचारो कथा करे, धडको मिं भूष।'"' 


योगी 


घयने ठध्‌ यन्थ्‌ श्य! म स्पामौ रातचरण ने चौपाई ओर निना छन्द शौथका 
म हच्िुग के यौमिश्रो का मण्डाफोड क्रिया ह यह योगो स्वम) जी करा नोत्प नभ- 
योगिो चेद्रीषह्ैजी कनके, मुडिनं जिर ण्व भगकाधायैहति है । 'कानफंद्राया सिर पुरड़्ाणा 
भगवा वेष उगाष््दा।' ये जादियुष्प का रहुस्प तो जानते नही। हा, च्येद के, सहारे 
भीष्व गी उगाही अवद्य करते फिस्ते है, कटने फो नाथ कहूं जाति दै पर घर-घर गीत या-गाकर 
पटेनी क॑रते धृमते दै-- 


“आदि पुश्व छा ल्खं न भेद। 
भोक्ध उधार शललिफा सबेद। 

1 ५ 
गावे गौत भेड्‌ कर। 
नाथ कहावै घर धर फिरं।' 


५ क 


स्वरामीःजौकौदुष्टिमे ये तराथ योगो पच विकारो से मुक्त नही, शीर नही ता उपर 
ते योगिनी का सायभोहौ जाताह। रवामौ जो इस निष्कं परदैकिि कलियुगं का यौगी 
करण भ्रष्ट ओर पचर भोगो है-- 


वचि दृढो स्कं पाय। 
बहुरि लिसर्ट लोगणिं साथ 
५८ ८ ४ 
करणो भैष्ट पचरस भोगो 
रंमचरण ये फलिजुग का भोगी 1 


अक्क सिकन्दरिया कोन ७१.५६ ऊन ककन 


१ अण व°) पूण ९८७। 

२, वही, पु° ९९१) 

३ वष्टी। 

४ काम, क्रोध, लोप, मोह भौर मद---सन साहित्य, पुर २०५। 
५ अ० वा०) ध० ९९१) 


३८२ स्थध्मी समदरण : जीदनी एवं छृतियो फा अध्धयन 


ञन्प सम्प्रवाधो फे साधु 


रवामो जौ को कलियुग मे विरक्तं बिरही दौखताहै, समौ कनककामिणी नै 
ठोनहे। बेजुक्ति तिरसपणरः मे उन्होने सभौ मतो के साधुगो को वापना-रत देवा है, चा 
वहु भद्रवेशा हो या जटा्गारौ, चाहं खाको ही या कनफटा, चहं जनो हौ मा नमाजी-~ 
गभौ नारो योनिं के भोग मे स्त है-- 


("रात चरणं कलृकाल में, विरफत्‌ निस्ला कोथ, 
छनन काभ्णो रतं घणा, अटा जत भेत सो । 


५ # ५ + ॥ क 
18, १ ## । ५ 


कात फंड २ जोगौ भधा 
पारि फनफडो सूं सन त्वि) 
फ्णंफूल भूष्रा क सग 
छल छमा नाना रंग 
बार वार धाक्‌ निरकार। 
षाषित पूजं भगत भशष्रार।' 


कविनेद्रसी शलो मे विभिक्च वेशधारी' एव मतावछम्बी भराधुओ को नारी-स्ोग 
मरत दहोनेके लिए दुत्फारा है। अति यथाथ के धरातल पर उतर कर उन्होने समाजे के 
समक्ष समाज के इन पालण्डल्पो का सही रूप प्रस्तुत कर दिया है । 


मादर वस्तुओ का सेवन-निषेध 


स्वामो जौ ने जोवन मे सदाचार एवं सासिविकता को विनेय महत्वं दिया है। 
उन्होने अहिमा पर इतना वक दिया कि पानी छानकर पौन कौ आदेश अपने जिक्ञासुभ 
कोः दिया । मयषाहार की ती बडो' मत्संना की 1 हमे साथ ही उन्होने मादक वस्तुभओ--तम्वाकैः, 
गाज आदि के सेवन का भी तिदेध किप । जपते महुप्रस्थ अणमै वाणी" ये उन्होने इस्‌ 
अक्षय कौ चर्वाकीदहै। 'साली मेख को अग" की निम्नलिखित पवितर्था उपर्यवत कथन 
को पृष्ट करतौ है-- 


क आ कं भागि तमास, घोटा कुण्डो सार। 
भक्तहुञापण रामत जाणे, अमलां का अधिकार 
भफत हुंमा छा म जन करण दू, भजन रह गया दूरः । 
भाग तमाख्‌ लगाकर कमं किया भरपूर 
१, अ० वां०, पऽ ९८९ । 
२ षी, पु० ६६। 


स्वामी रामक्चरण : स्ाकपक्ष ३८३ 


कुण्डत्या भेत का अग' म स्वाम जे मगि-नमाय्‌ को नेष के भाडने बात 
कहे है--- 


“भाग तमू छतर कियो भेष क भाड)"' 


गीः प्रकार (नय यणे त्यः के स्वधा आर्‌ कवितं शके मे ती मोग, तम्बाक्‌, 
अफोम आदिन. सेवेनक्म निषेव स्मामा ज) ने किथारै। 


खोला भोर स्याग को भत्संमा 


रव्रामा जौ महवृष्पा का छौला करने योर सताम रचनके ना गेद्ठर विराधं ध। 
उनको दुष्टिमय कृत्य उनक्नं महृत्तातो कम कर्तेद ह, जपमान मी करते ६। नवी 
भर्मं विध्वेसं कौ यगः के नारस्म मेदा कवि राधा आर षत्ण्‌ कार्वागं रनने वानि की 
त(भ्नौ आलोचना कर्ता है। गोवदर्तवारो छुष्ण करूप अनाकार चीरं पर्‌ नाननै बाट 
प्रिपमगे से चिढकर्‌ रामी जीाकटने है ङि तेत पर गावर्येतं धारणं करन्‌ वादा, व्रजजनौ 
क त्राता चोरा परर्वेयो कचना सीर क्या भीव मगर राना है? 


"गोबद्धेन नल पर घर्यो, ब्रज को करी सहूप। 
सो ष्‌ नाच चौहट, धौल माग वकथूं लाये । 


सुर, नरः मनि जिमका सदैव भजमक्रसते है, जो अगु कफे क्तिण्ञनेयदहैः चयं कष्ण 
क नेक उतार कर भाँड उनकी फगरोहूत करता है। स्वाम जौ क दृष्टि मे यह अनर्थं है 
प्र स्वाधवश मोड इस अनर्थकायोक्च होता भीरजौ इम मड़िकोर्पैमेदेनेहि वे ग्वाग्षी 
पापं का भार वहन करते ह-- 


“जाक सुरनर मुनि रटे, अभ्रु हिरं अजीत। 
ताक्‌ भंड प्रिगोचा नकलकर भेडवा करं एजीत । 
भंडका स्वस्यं कारण, सच अनथं भार) 
शमचरण जो दमि पै, सेच पापं गवार 


सत्यतो यहूहै किये नाचने वे डाम्‌ हैपर कहते किः राधा ओौरकेन्ह टह भौर 
पशु मदग अन्ये विश्वासी जन उन्हे ही देस कर दानं देते है । परस्प प्ण कौ रानी राधा केण स्वाग 
र्वक्रर, नारी' फा चैह लेगकेर घरपर नानत फिर्ता है भैर प्रकट कपट कोसि 
भपित कौ सज्ञा देता है-- 
१. अ० वाऽ, पू० १८५। 
२. वही, पृ० ६५। 
३ व्ही। 





३८४ स्वामी रामदररण : जीवनी एषं कतियो का अध्यपत्‌ 


'षट्वारथ नाच इमंडा फहै र्धा काण, 
सभघरण आधा पशू, ताहि वे दे कान 
सधा रणी ष्ण फी, सवं ही म अधिकार) 
तपो नकल वणाय फं, नाघं घर घर बषर। 
अषर च्या नारि फा, भाहि पुश्षं आकर 
रामचरण प्रणट कर्पट, भविति कहै ससार! 


रामी जौ एम राधाकृष्ण का नटन कस्मै वालो तथा उन्हे दानं देन वेद पर्‌ 
व्थग्य करते हुए कहते है किं राघ्ण को नाचते ओर एृष्ण कौ कूदते देवा गया है-- 


व्वा देलं नाचती, ददत दैखं काहू। 
समचरण ताहि दान दे, अधा पष्‌ अन्नान्‌) 


नारी का स्वाग बनकर नाचने वाला मूर्खो का वनमालं अपहृतं क॑स्त( है पर बुद्धिमान 
लोगं जह एेसो आचरण्हीनता देवते है, कदम नही रत । इसी को ममार धमं कहता ह पर 
स्वामी जी कोदुष्टिमे यहे श्रकट पप दीखताहै) एसे पाप का तषेध रामी जी निधड्मेः 
करते ह-- 
“तारो सांग नरतन्‌ करं, हरं भुरध धनमाल। 


बुधजन तहांन पग धरः वर्धे चाल एरवाल। 
र 9 ८ 


धं कै सत्तार सव, प्रद दीपं पाप्‌। 
पुत्र नध्वावं दनि दे, नाच भार बाप ।"* 


स्वाम) जी एसे अधमे मानिक को अधवेसर क सन्नादेते हैजोस्मी का स्वे 
बता कर्लागी मे कापम-वासना को जागरण कासते है] इनके पैर पाटने, तारी वजन, नकट 
वारे ओर गनि से जकृष्ट जनो को सक्ता विचन्िति हतौ है। कवि यह्‌ देख कर अवाक्‌ 
दैकिःससारमे एसे अनेक जन ह जिन्हे ठग कर माड अपना जौवन पपन करते है-- 


अधमः यति अधवेससा, मृतं उहकावं रे। 


कामिनि साग बणाय कृ) म॑स क्षामं जगाद रे। 
५८ ५८ >< 


पणं पीट नकां एर, तरो दै मोद २) 
फोतिक देख फोतिगी, सवता विचर्वै रे। 





[+ । 


१ अभ त्‌, पण ६५। 
२, वहु] 


३ वही) 


ध्धामी एमधरण ; लोफथक्ष १८५ 


“रामचरण संसार फी, कषु कहते न भवं रे! 
जानं हीण हियं मध की, भडवा छल क्वं रे“ 


स्रीणू सो मासा हथ न नावं : एकं समीक्षा 


'स्वैया साच को अग' म स्वामी रामचरण नं परम्म तक पहने कैः प्रथ का 
शीणा मास" (सूक्ष्म पथ) कहा ह। गह द्लीणा मारः सासा माया जार, होय 
पाखण्ड से सही मिक्ता) इसफै चिएु गुर प्रदत्त त्तानि -पध्षित है।* पर मनुष्य भौतिकता 
के वधन म जकडा हजा ट! ठय भोतिकना के श्चमके काग्ण रह काट कमी मे जाकर वेदा- 
ध्यथन करता ह्‌, कोई करवत ठेता हे, काई हिमाच्यमे जक्रर हडिडियां गखतिाङह तो कीट 
केदार तीथं का पत्थर छताह।' स्वामी जी कीद्ुष्टि म आगू, गिरनार पतौ की चदान 
गोमती सगम स्नान, दण्डकारण्य का वास, गोदावरी क मिद्धि, कैयल्चन, मृवं पर्‌ कपड़ा 
रमना, कान फडाना, कणि का चमडा कटवाना, हारि, मक्का घ्रपण, पुराण-कुरान का 
अध्ययन तथा इसी प्रकार के अन्य विविध कम॑काण्डौ सै भगवान नही रीता 


(कोदक आभू चद, गिरनारहि कोके गीमती सगम न्वं । 
कोक वास्त करं दण्डकारण्य कोद्क सिद्धि गोदातरौ पाव ॥ 


॥ 1 #। ॥। 


टच किया मुख पाट दिया हरि नाहि भिरं अग छार काया । 
कान फटा लिगचाम कद्ध यूं राम रीक्नं नहि मूड मुंडाया॥। 


# # क शै # # 


हिन्द को देवं दवारिकाः राजत वेदे पुराण मं पण्डित गवै। 
कुरान कतव तुरक षदं तिथ बैठ जिहाज मकं चक्ति जावं ॥** 


स्वामीभओी की दृष्टि मे कर्मकाण्ड से श्रम उत्पन्न होता हे) ससारके प्रप्चो मे 
वुद्धि के कारण मनुष्य कौ मुक्ति का मागं नही मिल पता। स्वामी जीने टन सभी कारणो 
क] भज्जी उडाई हु ओौर कर्मकाण्डं के परित्याग का उपदेश दिया है। इसके पाध सामाजिकः 
रूटियो, पाखण्डो ओर उनके पोपक विभिन्न वेश्चधारी दौमियो की भी अच्छी खवर खी 
हे! उन्होने सबसे विरत हौ रामस्मरण का पंथ सृक्चाया है। 





१, अ० वा० (सुख विल्सं सप्तम प्रकरण) ¶० ३७६। 
२. “रामचरण्ण विना भरं ज्ञातहि क्षीण्‌ सो मारा हाथ मे अवे।' 
--- वही, ¶० ९६। 
३. “कीडफं कारी मै वेदं पठे पुभि कोड करवत शीश चडढवि। 
कोक हाड हिवालां मै गाकतं कोई केदार की काक्रण कवं ।'--वही 
५ बही ¦ 


४९ 


१८९६ ल्थाभ्री समचरण 3 भीखी एषं एतियों फा मध्यम 


रचनष्ट्मक 


स्वामी रामचरण ते जहा लोकजीवन से अमगकमयता को घ्वस्ते करने का उद्‌- 
घोष किया था वही उन्होने जीवन फो मगल्मय करने के लिए स्वनात्मकं दुष्टिकिण भी 
भरस्तुत किया धा। इनकी कल्पना का सज्जीयन एक अदश जीघम था जिसके लिए उन्होने 
जनमानस को भपनी प्रेरणाओ से भर दिया था। एतक्थं उन्होने नामपासमा, सत्सणो 
अह्सा, दया, श्रद्धा, विद्वासं आदि विभिन्न आदर्शो को जीवन को पाथेय बनाने का संदेदा 
दिया ्‌!। 


सामोपाक्षना ` 


निर्गुण गायक संतो मे से अधिका मे रामे-नामस्मरण का उषदेक्ष दिया था। 
स्वामी रामचरण ने नामोपासना कौ महिमा कौ गान करते हए सर्भ) को 'रामभजन कौं 
प्रेरणा दी। भगवान के नाम स्मरण से मनुष्य निष्पाप हौ जत्तादह। जैसे सूयं का प्रकाश 
शीतकोट"को समप्त कर्देता है वसे ही सामस्मरण सपाप कट जाते है। नाम पाप रूपी 
सीतकोट कै लिए सूर्यं हैः परप ल्पी धुम के लिए मास्त सदुश्चदहै, यदि पाप समूह्‌ भेडीका 
यूथहतो नाम सिहदहै पपव्याकुकै किएन्ाम ममूरहै। पाप रूपः जगसके षाड केलिए 
ताम्‌ पावक है-- 


“पाच शोत फे कोट नाम आदित्य भ्रकारी। 
पाप धोम की धाम नाम मास्त सिनादो। 
पापं भेड्‌ के यूथ नाम केहरि मल गज्जं। 
पाप वावनं भजुग नाम मोरा कोहो भज्जर 
अध आरण उल्भाड सामः पावक परजाले। 
अष पाला के पज नाम सुरज तपं गाले। 
रामचरण सोरो घुरंगं गढ डि बीखर जाय। 
इसो अपरल राम है भजतां भक्ता धाय} 


लामोपासना से मन शुद्ध होता है। जसे सानन से मर कट्ती है वसे नामस्मरण से 
मने धृल जाता है, नाम वह्‌ अग्नि है जिससे कर्मवन जल कर नष्ट हौ जाता है! एत्तदथं 
स्वामी जी वेद भौर साधुभोकी साक्षी कौ घात भ कहते है 





१. सीतकोट--मरुभूमि मे ग्रीष्मकालं के सरीन्ची नीरं सदुश शीतक मे सूयदिय 
से कुछ पहरे पदिचिम दिशां मँ कोट कंररे' बुजं भादि से युक्त नग रता दिखाई पडता है 
पर सूयं का प्रकाडद्ोते ही भ्रभित करते वाता सगर भवृश्य हो जाता है! यही दीत्कोट 
है--केखक । 

२. अ० वा० (नाम समर्था को भंग); पृ० १०६) 


स्वामी रामचरण ; लोकपक्षे 2३८७ 


“सलचर काट मेल नाम य्‌ मन कौ धोवै। 
घट बनं जाके अनक नार एते क्रम खोवै। 
वेद साध सब ठीक है सुमरन सूं सुख होय 

रामचरण सतगुद इन्दे राघो हिरिरे पोय।' 


चन्द्रायणा नाम समर्थाई्‌ को अशमे रवासी जी रामनाम के प्रताप का स्मरण 
करते हं जीरके है कि यह्‌ एकमेव 'ताख' है। इसके प्रतपसे जीव तोक्या पत्थरमभी 
पार हो जते है-- 


“टाम नाम परताप सुखति कर जोय रे। 
या विन तारक नाहि दुसरो कोय रे! 
जट्ठ तिरं जर माहि लिख्य रक्कार रे) 
परिहा पाहूण उतरे पार जीवे प्या वार २1 


समता निवासः के हितीय प्रकरण मे कवि रामनाम को अनन्य 'मंगलपद' कहता 
है जिकषके स्मरणमे कृ लगता नही भौर मन मे भी कोई अन्य भाव नही उपजता ध्रत्युत 
तीनौ तपसे मुक्ति मिरु जती है। नामस्मरणसे मनमे पणं शान्ति मत्तीहै गौर अद्याति 
दुर होती है। यह्‌ रासनाग अनेक जन्मो के सचित पापो का अपहर्ता बडा चोरदहै-- 


(शरामनाम सम दरूसरो कोड मंगल पद नहि भौर, 
सो केतां कच लागत नही जीं आवत नाही ओर) 
जी भावत नाहीं मोर तापत्रय रहण न पावे। 
सुमेरत शाता धूर अश्ताता निकट न मवं। 
संचितं पाप के जन्मके जे हरणे बड च्रोर। 
राभनाम सम इसरो कोद मंगल परव नहि भोर¢““ 


“राम रसायण बोधे" के द्वितीय प्रकरण मे कवि रामं ताम को परमपद! की सङ्गा 
देता है जिसकी स्मृति से समस्त कामन पूणं हो जती हैः संतोष की उत्पत्ति होती है ओर 
मन की वासनां नष्ट होती है। (यम जी' सूक्ष्म-स्थूक सभी मे व्याप्ति ईह जिनकग सुमिरन 
"सभम सुल का दाता है-- 





१. वही, १० १०५। 
२. अण वाणः पुं० ७६। 
१, वही, पु० ८७०। 

























३८८ स्वामी रामचरण; जीवनो एवं कृतियों फा अध्ययन 


पर्मवहु इक साम कामना सबही पूरन । . 
उपज संतोष मनोरथ करिह चूरन, ४५ 


रामचरण इक राम जो सुखिमध्‌ल सर्ब । 
जाको जे सुरणं करें जाक सुक्ल अभग ।''' 


विश्राम बोधः के तृतीय विश्रामे स्वामीजी रामनाम को जीवं कीजीविका या 
आधार कहते है 1 जैसे प्राण की जीविक्राधानदहै वैसे ही जीव की जीविका सम है-- 


“श्रनि कौ जीविका जनि यहु धान है जीव की जीविका सम कहिये। । 
धांनसू प्रति अर रामस जीत है तषी तं राम करौ नामं लहिये 


सुख विलास" के तुतीय प्रकरण में स्वामी जी भजन विकास को हृदय में उत्पन्न | 
होने वले 'अआनेन्द्‌ प्रकशि" का कारण मनते है) सखमकानामि स्मग्णं करने से दुःख-द्र | | 
भय-श्रमादि का नाश हता है-- 


“भरन उवय जहां जानिये, उर आमद प्रफाश्च 
रामचरण दृख दर्द गया, मेया भम भेयं नाश्ष “` 


दसी प्रकार अणभो विकास" के पंचम प्रकरण म स्वामी जी नामस्मरण कौ भक्ति 
का अंग स्वीकारे हुए उपे संव अगींमें प्रेष्ठ घौपित करते ह] राजाहोया रंकजोभी 
राम का नामस्मरण करता है उसे सद्गति मिती है-- | 


'धुमस्ण भक्ती अंग कही जे, 

सब मारी शिर तकज) '. 
सुसर राम सौही रति पर्वः | 
कहा रंक कहा रजा! | | 1 


सवया नाम महिमाकोञंग' मेँस्वामीजी ने राम का नामस्मरण कर भुविति पाने 
वालों की चचा के साथ नामप्रतापं कौ उजागर किया है । ग्राहं से पीडित गज, तोताकी राम ; 
राम पढ़ने वारी वांरवधू, अधी अजामिल, ध्रुव, प्रह्लाद, कवीर आदि अनेकं नामं से 1 





१. खण वण प० ८७०। 
२. वही, प० ६६०। [ि क ४ 

1५३ [त ~ 1 
४, वही, पु० २३३। | क 6 ~ = ^ 


व्वामी रामचरण : लोकरपक्ष ३८९ 


अनुरागियो कै उद्धार का सदभं प्रस्तुतं कर स्वामी जी ने नामोपामना कौ मद्धिमा 
गाई है-- 

"गज ग्राह गह्य तद सम कल्यौ नहि दील करी तिहिकाल उवरि । 

सामहि राम पड़ावतति कीरक्‌ बारमुखी कंसे कमं निनारे) 

रामनारायण नाम लियो सुत हैत अजामि अघ. प्रमर। 

रामचरण्ण दयासिन्धु रामजी थोरे हि मै ससे पावर त्यारे। 


कारी मे एकं फथीर भयो जुरुहूवा घर आयध प्रवे कियो है} 
छाडि दियो नवह क्रुल कौ धमं नाम निरजनसोनि लियोहे। 
दाह विकर ताप द्र तव पूरण ब्रह्ममेश्राण दियोहै। 
रयमचरण्ण ये सत्त ने सक्षत तां चर को धिरकार जियो है।'' 


साली भुमरण कौ अग' मे कचिरईरवरके दीदार ङा सोधन नामस्मरण को मानता 
ठे} विना यजन के भवपान से मवति सयवं न है 


“भजन विना ड नही सस्स्वरण भख पासि । 
जे चाहवं दीवार कूं तो रटिये सासं उसा" 


स्वामी जी राम के नामस्मरण पर वार्ार वलदेनैह, क्योकि वह सुखे क्रा सागर 
एव दुखं भजक्त है। भवं से रामभजन करनेसे प्रेम का विकाम हताहे। अन कवि ससार 
कीं इस रीति की छोडने ओर सम भजन को त छोडने का मत्परामरनं सभीकोदेतादै, 
इसी सन्दभं मे वहु इसे आनन्दपद' कहु देता है-- 


"सुख क! सागर रसि है इख का भजनहार। 
सभचरणं तलप नहीं भनिप दरवार) 


रमभजन कर भावत्‌ दिनदिन बधती प्रीति। 
रामचरण संस्र की तजि देवं रसरीति। 
रामभजन आनंदपदे दख दीघं संसार। 
रमिचरण दुख परिष्टुते युषेषद करो विचारः 1 





१ अ वाऽ, प° ८६। 
२ व्री, पृ ६। 
३ भ वा०; पुऽ ८। 


३९० ष्वाभी रामचरण ¦ जीवनी पर्वं फुतियो फा अध्ययनं 


भत मेँ स्वामी जी यहु कहते है किगृण, दन्ध्यौ ओर मन पर विजय करके रामका 
नामस्मरण करना चाहिए क्यौकि यही 'मोखपथ' है, अन्य सवं नही-- 


“मरे रमता रास कू गुण इरी मन जीत, 
रामचरण यह मोख पथ ओर सकल विप्रीत। 


218 


यह्‌ राम का नाम "रसायनः है, इसका पान करने वाला व्यित जीवन्मुक्त ही 
जाता है, उसे पुन माता जन्म नही देती । "रामरसायण बौध' की ये पविता द्रष्टव्य द-- 


“जननी कबहु नां जणे जो पीं रामस्पाण। 
सभ रपाणं पोदता सिरं जीव की बाण} 


इसीकिए तो सत अव अपने “महया के दीदार कै लिए बेचन है, वहु निशिदिन 
रामनामकी टेर लगे हृषु है) भावा का पदण का यहु पद इसी भावना से ओत-प्रोत है-- 


स्मदया मेरी पलक न छग हो, 

दरा तुम्हारं कार्णं लिक्षिबासर जाग हौ। 
दं दिशा अतर करूं तेरो पंथ निहारं हो । 
राम नाम कौ टेरे) विनं रेण पुकार हो" 


कवि ने रामनाम की उपासन का महत्वं समन्ना है गरसभीको रामक नामस्मरण 
कीप्रेरणादी है क्यौकरि यहं मगल पद, परमपद, आनन्दप्रकाश, भविति का साधन आनद 
पद, सुखपद, मोखपथ आदि सभी कुछ है। यहु राम का नामस्मरण सचमुच भवपाशं से मुक्तं 
करने व्य है। इसीचिष्‌ स्वामी जी सभी को नामोपासना का सदेश देते है। 


पष्संग 


स्वमी रामचरण ने सत्संग को लोकजीवन के लिए भत्यावरयक समदा है! मन 
की निम॑लता, सदाचरण एवं अन्य सदूविचारो की रक्ना ए विकास सत्सगसेही सम्भवदहै। 
म॑माजं मँ कुत्सितं विचारो एव व्यवहारो वके कगौ की सख्या कम्‌ नही है। उनके प्रभाव 
से समज कौ अद्टूता गसन का गम्भीर प्रयास सतत जीवन का प्रमुख उदेद्य होता है । स्वाम 
रभचरण एसे सन्तो मे प्रमुख स्थान रखते टै जिन्हौने जीवन के नैत्तिक मूर, उन्वाद्गोँ 
एवं मोक्षादि के लिए सत्संग कौ वडा ही आवश्यक बतलाया है। उन्होने नामस्मरण के साथ 





१, वही, १५ ९। 
२. षी, प° ९२९। 
ह. वटी, प० १००६ 


द्धाधी रामचरण : शोफपक ३९१ 


सत्सम को भी नितान्त आवश्यक अण समद्या है। अणभो विलास" के वीयव प्रकरण म 
सत्सग को कवि ने 'रामवाग' फी सद्या दी है जिस्म उत्तम-उत्तम गणो ब वृक्षरहै- 


“उत्तम उत्तम तथं सस है सकल गुण, 
रामदष्ी चरण रामवाग सत्सम हे।'" 


सामान्य खूप से अच्छे जलो के सम्पर्क मे रहकर उनम सदुचर्चा करना मत्मग रृदहुखत) 
ट्‌ स्वामी ने सधु सगति को सत्सम का पर्याय सदय सानच्ियाहें बौर हरि चर्चा को 
सत्सगके खूप मे स्वाकारकियाहे।! कट्ाभीदहे कि सत्मग वन्नं ररेवर हे जिसम राम जन 
हता है भौर जियका घाट कोई साधु ही वपता हे-- 


““दतसंग सरवर मजस, कोई सानू वाध घाट । 
करम फचोई आस्म), बहती रोफं वाट ४“ 


कचि सत्यम की चर्चाके याय कृसगमे ॥चतं भौ रता चन्ताहै1 जर्हा वह्‌ मत्सग 
फो मोक्ष का कारण कहता है बही दुसगं क वयन समता) नरदेहके माथ इन दानो 
वक्ष्यो का ठगाव्‌ प्रमाणितं है-- 


“सत संग कारण मोस को, कुसंग बधनं जानि 
रामचरण नरदेह मै, ये दोयं लछ प्राने" 


कुसग का परिणाम दुखं होता दहै। स्परामौ जौ का विचार ह किं सत्सगति मिलते 
ही कुसगति से विरत हौ जाना चाहिए, यदि तनिकः भं। छापरी हह तो देक के उल्टा 
ह जाने की सम्भावनादो जती है) देखिए न, जीवं परह्य का भश है पररदेहीफासग मिल 
जाने कै कारण दुख पता दै-- 


“जाक सतसंगति भिर, सो तजं शरसंभति भेल । 
रामचरण गाफिल रद्य, होय जाय उल्टा सेल । 
॥ । + क 
रामचरण कुस्म क देषो फल निरताय । 
भव ब्रह्म फा असह, देही संग दुख पाय) 


ककको.अगयिनोनिेतिम न -दोनििानानिनक-कणणे 


१, अ० वऽ, ० ३१० 

२. वही (साखी साध संगति को अग )*१० २२ 

३. अं० वा० (साखी माध सगति को अग); प° २२] 
४, चही (साखी कुगति को अग), ० २३। 


१९१ सामी रामधरण ; जीवती एवं एति फा अध्ययन 


सत्सम दुख मुक्तिका सरल साधन है। मत्सम एेमा पद है जिससे जन्म-मरण के 
दृषसेदयुटकासा मिन्जताहै। स्मामीजीकामतहैकि ज्ञान की न्यूनता मे समं काभजन 
करना चाहिए, इससे हृदय मे कामक्रोध का विकास चहीहाता ओर दुख तौ समी मिट 
जति ह-- 
“सत्सग सुगम उपाय ध्याय के कीजिए। 
उ दुःख भिर जाय इसो पद लौलिषए। 
ञ्ल गरीमी पाय भजे निति राम रे, 
परिहा रामचरण उर फरोधे न व्यापि काम रे। 


1 # क 


सर्व दुःख निट जाय किया सत्स रे। 
तृष्णा तकं विकार न व्यपे अश रे 


स्वामी जो सत्सग को वुद्धि कौ निम॑लता का कारणं घोपितत करते हं) सत्सगति स 
त्मा, माह सौर क्रोधादि मिट जाति है तथा उसके स्थान पर ज्ञोर, सतोप भौर दया जेस सात्त्विकं 
गुणो की उत्ति होती है । सत्सग धेयं के रस कग पान कसपाहै ओर काम-करुवृद्धि को समाप्त 
करता है। कवि काहूता है कि मानव जीघन मे सत्सग डे भाग्य से मिलता हे, इसक्ए साधु 
सगत्ति अवदय ही करती चा्िए-- 

“करि सन सगति साधुन फी जहाँ बुद्धि निरम्मल रामह गाव । 
लोभ अर मोहं विरोध धिरे सब शील संतोष दथा उपजन 1 
धीरज को रस पाय छकाय द काम करुबुद्धि की हरि न अवे 
सभ्चरण्ण नरातन पायक भग बडो सत्संगति पाते! 


कविकी दष्ट मे सार्जसार्‌ का अन्तर मी सत्सगमेही स्पष्टो पती है। 
“सार-असार का भेद यारो सत्संग बिना नहिं पादयेजी 1 
कवित सध सगति को अग' मे स्वामी जी स्पष्ट कहते हं कि सत्सग के समान दूसरा 
कछ भी नहीं है क्योकि ससग मेही ब्रह्य निर्पण होता ह ओर निजे नाम की अनन्य भितं 


भी मिलती है। सत्संग से भयभ्रमादि नष्ट होते हे ओर आत्मा विकार रहित मम॑ द्यो जाती 
है । इसलिए सत्सग के) सवश्रेष्ठ समक्षकर कला चाहिष । 


“सब साधन कौ क्षिरं समस सत्सगति फीन्ने 
तत मने धन त्रयं थोक अपं सत्तगुर्‌ को दीने) 





१ अं० काण (चद्रयणा ताध सगति को अग), पृ० ७८-७९। 
२ वह (स्वया साध सगति को अग), पृ° ८८। 
३. वही (शूकुणा साधु संगति को भम) , पृ० १५२। । 


स्वाघ्री रामचरण : लोदकयपक्ष ३९१३ 


अनस्य भक्ति निज नाम साध संगति मे पाच 
मिले न द्रूजी ठ्य ममं अय खोकी अवै। 
रामचरण सत्सम सम भीरं न दोसं कोय। 
जहा निरूपण ह्य को सदा सर्वदा टय)" 


“सुख विस" के छठे प्रकरण में स्वामी रामचरण ने (सत्सं महिमा" दीषैक कै 
अन्तग॑त सत्स को क्ञात का भग्र" कहा है। जसे साभर् नमक काभण्डारहे वसे ही सत्सग 
सान का।* इसीलिए स्वामी जी शुद्ध युद्धिसे साधु सयति करने का उपदेश देते है ओौर 
सत्पग से प्राप्तं ज्ञानको हृदय मे धारण करने फो कहते ई ।१ 

इसी प्रकरण मे स्वामीजी ने सगतिकेदोनो प्रकारोर्की भी च्वाकी है। उन 
अनुसार दो प्रकार की समति होती है--१. तारक, २ नादक अर्थात्‌ सत्सग ओर्‌ कुसग | 
हनम से जो पसद अयि उक्षको धारण करजनेकी वातमभी वे कते है। फिन्तु स्मरणीय 
है किं सत्सग तुम्विका हे ओर कुसग पपाण। तुम्बी कै सहारे मनुष्य पार जा सकता है पर 
पत्थर तो किनारे ही इव जायेगा । 


“संगति दोय रकारं को करिये परख विचार। 
इक तारण इक बोवणी सन भानं सो धार 
मन सारम सो धार तुम्बिका सत्सम जानो। 
पांहण जिसो कृसंग उभय अर्था यू माणो। 
रामचरण अपणी उक्ति एसी जु्वितं निहार, 
संगति दोय प्रकार फी करिये परलं विचार 


दोनों फो स्पष्ट करने के किए कविं ने एक प्रतीकं का सहारा ल्यादहै। गेहाका 
स्वभावं जक मे इब जनेकाहैपर लकडी का स्वेभावतेरते काह) लोहेकाकटि नौकार्मे 
जडा रहता है, वह भी उसी के साथ तंरजाताहै। दसी प्रकार जोहेके धतमे च्कड़ी का र्बेद 





१ अण वा० प्० ११२। 
२. "सभर अगरलृण को थू सत्संग अगर ज्ञान ।--वही, प° ३६८। 
३. (संगति कीज साध की दिल की दुमैतिं खोय। 


ज सत्सग मै ज्ञान दोय सो लीजं हरदं पोय। 
सो खीजै हिरदे पय विससियि करहुं नाहीं । 
जोल देहं हयात बरतिये गुखाम मादी । 
सभच्रण नर देहं को तवी कारञ हौय। 
दगति कीज साध की दिल की दुमंति खोय।'"--वद्ी। 


४, वहीः पू९ ३६८-६९। 


1 0 


२९४ स्वामी रामचरण ; जीवनी एवं $तिथो क! अध्ययन 


छा रहता है, जो कहे के साथ जख मे इूव जति हे। जगते के जीव रोह के सदृश ह 
सौर सत-जन दासं (लकड) के समान । तात्पथं यहु किं सतौ के सत्सम से सारी जीवको 
उद्धार हो जाता है पर ससारी जीव के कुसग मे पडा व्यक्ति डूब जाता है-- 


“लोहा भव जल इम है दारक तिरण सुभाय। 
ञे कांटा सौका जडे तो वारक संग तिर जाय) 
तो दारक सग तिर जाय जगत जीवे लोहा जना । 
भिविकषारं निलो सही जन वार समनिा। 
तु बसो धण मँ जडं वै हिर मिल उभय इबाय । 
छोहा भव॒ अल इव है दारक तिरण पुभायं ।**८ 


(अमृत उपदेश" के चतुथं प्रकाश मे मी (सत्सम महिमा" सीषक मे स्वामी जी ने सत्सग 
कीः महत्ता का प्रतिपादन क्रिया दै। सत्सग प्रेमामृत की नदी है जिसमे अनेक सतं ड्बे है पर 
स्पृध के सग विना इस प्रेमपीयूष की सरति ते डूबते किसी कौ भी नही सुना भया-- 


“पेम पिकष दरियाव मै बडे संतं अनेक । 
सत्पुरुषा का सग॒बिन बृडे सुणेन एक + 


सत्संगति प्रेमामृत की नदी तो है ही, वहं सानजल से पूणं भी दहै। समता ही उस नदी 

का तट है जहौ जिज्ञाभु-हस शाति का वरण कयि मोती चुगता है ओौर भाया-मछी की भौर 
ध्यान भी नही देता-- 

"सत्छगति दरिथावं है भरे ज्ञानं जल सांहि। 

संमता त शाता विया हुंस लिन्लासी ताहि । 

हंस जिज्ञास तां चामं मोताहेल चुगिहै। 

माया मच्छी देख ताहि विशि चित्त न धरिहै। 

रामचरण तज भानसर छीलर भह नाहि । 

सत्संगति वरिथावं है भरे ज्ञान जल माहि \"' 


"विश्वास बोध के बारहवं प्रकरण मे सत्सग' कीक मे स्वामी जी कहते ह कि 
सत्संग फी महिमा अपार हे ।* सत्सगति तमहर है, वहं ज्ञान का उदय करती है, वहु संसार 
समुद्र को पार करने वाला पौते है-- 





अण वाऽ, १५ ३६९। 
वही, पु० ४५०। 
, वहीं । 


''ठामचरणं सत्सग कं महिमा को नहिं पार।'--वही, पृ० ७२१। 


छ ९४ + ^> 


स्वापी रामचरण , लोक्रपक्च ३९५ 


“सत्संगति अगि तम हरः करं ज्ञान उहोत। 
जन दनी निज नाम का, भवतारण अड पोत 1" 


सत्सग से समता-क्ञान की उपरन्धि होती है ओर शोभा वदती है, किन्तु ससारका 
सगं दु"ख की खान है-- 


“सत्सगति शोभा वध, प्रापति समता कनाल! 
रामचरण ससार संग, है दुख स्पा खान।* 


“विश्राम बौघ' के चये विश्वाम मे कवि मत्सग की धारभाको शुभ को कारण कहत 
है। शुम से सतोष का उदय होता ह भौर अशुभ इच्छाएं नष्ट हौ जती ह 


“सतसगति कौ धारणा सव शुभे को कारण जोय । 
्ुभ॒सतोष उदे करं अशुभ कामना खोय1 
अशुभ कामना खोप नफो टोटो दशि 
टोढटा से टलवाय नफा को धम दिढावे। 
निज वोहिथ निज नाम दे जन भेव जल त्यारण सोय । 
सत सगति छो धारणा सव शुभे को कारण जोय +" 


दसी विश्राम मे कवि सत्सग करने के लिए श्रद्धा कौ आवदयके समता है शौर 
श्रद्धा से स्ति प्राप्त करने का उपदेन देता है-- 


“सतसंग शद्धा सूं करो श्रद्धासूं त्यो ज्ञान। 
श्रद्ास्‌ हरि सुमरि धद्धाचरू द्यो दन्‌) 


"समता निवासि" के चतुथं प्रकरण मे 'सत्संग ताको वाणः सीषंक के अन्तगंत कविं 
ते सत्स को ज्ञान की नदी कह? हे। उस जान सरि मे भगवन्नाम को जक प्रवाहित हता हैः 
जो उसका स्पशं फरता है वहं निरिचित ही निष्काम हो जतादहै। 


“सत्संगति ज्ञाना नदी जौँ शीतल जल निजं नाम। 
कोद परश आतर विया सो निमेल होड नहृकास । 





१ अण वाऽ, १० ७२२। 
२ वही, पुण ७२३। 
\ वही, ५०५ ७९६। 
४ वही; प° ७९८। 


३९६ प्वामी रामचरण जीवनी एवं कृतियो का अध्यघन 


सो निर्मल होष्र नहकाम कामना मल नं रहा) 
सुख शाता अतर पूर अज्ञाता अजकं ॒बिलावै । 
रापरचरण मृतकोक मे संत सजीवण धास। 
सत्सगति ज्ञाना नदी जीं श्नीतेर जल निज नाम्‌} 


स्वामी जी सत्सग का मिलना घौर करना दोनो को दुलभ कहते है-- 


“सत्संगति सिलिबो दुलभ, भी दंभ करणो जांणि। 
वृलभ आशे वारस्य; दुर्लभ शब्द पि्ांणि +^ 


कुस ध्याय का सन्देहा 


स्वामी रामचरण मे सत्स की महिमा का वेखान करके उसे ग्रहण करने का जहां 
सन्देशं दिया है, वही कुसग से द्र रहने की चेतावनी मी बास्वारदींहै। मंधी गौर काल 
के निकट बेसने का प्रतीके प्रस्तुत कर वे स्पष्ट करते ह कि जैसे गधी क पो मे बसकर 
शुम सुचास्र' केना चाहिए, कलवार के पडोस मे बसकर अशुभ कुवास" लेना अनुचित है, 
वसे ही अशुभ कुवास सदृक्ष कुसग का परित्याग ओौर अगम अथं की प्राप्ति के लिए सुवास 
सद्दा सत्सग कौ ग्रहण करना चाहिए-- 


धी के पाड बसि क्षुभ लीं बात युबास। 
तज पड़ोस फलाल को जीं घर अद्रुभ कूबास। 
जीं धर अशुभे कबासे दकुसगति यूं परिहरिये। 
ज कटै अगम का भयं ध्याय सतसंपति करिये; 
ऊच नीच परख लिफौ जा उर उत्तम भश, 
गधी छं पाडोस बसि शुभ लीजै बास युबास } “1 


स्वामी जी अणभो विलास" के वारह्वे प्रकरण मे कुसंग कां यडा स्पष्ट निषेध 
करते है-- 
“कबहु नाहि संगति कीज । 
कफहा पर आपणो सव तज षी । 
ठंची दका बरणाया तनं पर। 
सेन बिहुंणा फिर हि घर घर । 


१ अ० वा०, पृण ८८२ । 
२, वही पू५ ८८५ । 
३ वही, प ८८४। 
४ वही, १० २६५। 
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कविकी वृष्टि क्रुमग-वास मे हरिभक्ति की जानाते ह्री व्यर्थं ह जसे बदरका 
बीज बोकर आम कीं अरा करना- 


"बाहव बीज रवबूल फा उर आवा की सल। 
हषं धरं हरि भविति को करं भूमा बास्‌। 
करं कूसमा वसि बीज जसो फल देवे) 
पाप कमं विस्तार कष्ट सुखे कंसं रवे, 
रामचरण जैसी वस्तु तसो होत प्रकार्च। 
बाहु वै वीज व॑बूलं का उर जवि कौ जाद)" 


स्वामी जी लोक, वेद आर सनजनो की सक्षय देकर कहते ई फि कुखग भला नही! 
कुराग से मनुष्य कौ, गुरुता हत्केपन मे कदल जपती है । रावण के कुसग का परिणाम यह्‌ र्हा 
कि समुद्र की गभीरता हरकी पड गयी ओर उसमे क्षिका तसे रुगी- 


श्लोक वेद अर सत॒ जन करुसगं भलो कहं नाहि । 
कसग कही जे जास को निषिध चलण ता माहि। 
निषिध्‌ चलण ता माहि जगत भेल भक्त होई। 
कठा काजी परित कोय, विकल बुद्धिं नलो न सौर्ई। 
रापचरण नीची सगत्ति कच तौर घटि जाहि) 
ज्यं रावण का संग दोष सूं समदर सिला तिराहि।' 


स्वामी रमिचरण ने सत्सग की महत्ता भीर कुसग के दुष्परिणामों की तुलनत्मिक 
चर्चा के सर्वं सामात्य को सत्संग कीओर चनने का सदेश दिया है, लोकजीवन में 
अच्छे गौर बरे दोनौं प्रकार के रोगों से सम्पकं हौता है। एसा देखा जातां है कि मानवे 
प्रवृत्ति कुत्सा की आर तेजी से उन्मुख हौकर जीवनं को पतित कर देती है ) स्वामी जी ने ईस 
प्रवृत्ति को सुः की ओर मौडने के लिए सत्संग कौ सर्वाधिक महतवपरण माना ह । सर्संग से 
मानवप्वत्ति जीवन के चैतिक सूर्यौ की महत्ता आकती है भौर तदनुसार मानव की 
सदाचरण की ओर उन्मुख होने की प्रणा देती है। सत्सगति मानव के विकासौोन्मुल जीवन 
की अधार-दिरा है। 


लीव दवा 


स्वामी यावरण ते "जिकास बोधः के उन्नीसवें प्रकरण मेँ (दया निरूपण" शीषेक कै 
अन्तर्गत दथा की चर्चा की है। स्वामी जी ने दया को ध्म की तीव, कर्णा का मन्दिर, चान 


१ अण वा० ए० २६५। 
२ वही, विश्राम बोघ, दादश प्रकरण, १० ७१३। 


३९८ स्वाभो रामचरण : जीवती एवं तियो का अध्ययन 


का स्थानं कहा है, दया गृणियो मरे चन्वस्ता है) द्या दीनो कीं रक्षा करती है, परपोपण का 
भाव दया की उपज दहै) दया से हृदय शुद्ध होता दै, दया किसी को सतती नहीदहै। दया 
भाव की उत्पत्ति से म॑नमे निर्वापिता जन्मणेतीरहै,दयासेही सथ जीवो कै प्रति मत्री भावं 
का जागरण होताहै, कोद शत्रु क्ता ही वही-- 


श्या धमं की नीदं दया करूणा को मंदिर। 
द्या ज्ञान को थान, द्या गुनियन मै सुंदर, 
द्या दोन रिछपाकत द्या परपोख उपवे, 
द्या रं दिल शुद्ध दया कोई न सतवे, 
रामचरण निर्वोषिता वेया उपज्यां होये। 
सब जीवा सं भिता शत्रु न भास कोय ।*** 


स्वामी जी दयावान को देवता समन्ते है भौर जो जीव हृत्या करते है, वे निर्दयं जनं 
राक्षस ई-- 
देव रूप सौ जाणियि, जां उर द्या सथान) 
आसुर गति सो निवह, जे हतं पराया प्राम" 


दया धमं को सूल है--कष्ुकर कवि ने दया की श्रेष्ठता का निरूपण किया है । दया 
कासचार जिक्ष जीवम होता ह वहु परात' नही केरता। दया करणा के समुद्र सरिस है 
भौर पराई पीर समक्षे का भाव दयालु जनदही रखते हे) दया भआतक्ञान का पथ है। मन्तष्य 
देहु मे दया का संचरण तब होता है जब मानव दिचवुद्धि' हो जता है-- 


ष्या धमं को मूल है दथा त अरध्र हीय! 
द्या अप्या जोच मे पररघात्त बणे नहिं कोय 
परातर बणे नहि कोय दया कर्णा को सागरे । 
द्या लले परपीर देया दत्तब कौ भागर। 
मारग अतम ज्ञान फे है व्याज आम्‌ सौय; 
रामचरण नरदेहु मे दया वेवबुधि जोय । 


स्वामी रामचरण ने दयावत को पवित्र ओौर निर्दय को अपवित्र घोषित किया 
है दयाहीन व्यचित्त को स्वामी जी पाप कमानेवाछा पापी कृते है) पाप कृरते उसके 





९, मण ता०; परण ६२८ । 
२. वही । 
३. वही 1 
४. "यावत सो पकि है बेपाक निर्दयी जाणि। 
जाकी साखी भव कदु, सो प्रत्यग छे पिछाणि 1 - वही, पु० ६२९। 
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हृदय मे पीडा नहीं होती, वह प्रसन्न होकर हिमारत होता है जओौर इस कूकमं से डरता भी 
नही प्रत्युत कुकमं करे समय उसके हृदय मे प्रसद्चता ओर श्रद्धा रहती है। वहु जीवहत्या 
करके खता भमौरमूहुसे स्वादक सराहना भीकरतादै। इस प्रकार रत्नसदृा नरतन 
को वहं बिगाड लेता है-- 


"पापी पाप कुभाक्ता कसक नहीं उर माहि) 
हृष हषं हिसा करं कुकमं उरपं नाहि। 
ककम डउरपे नहि मोद शद्धा उपजारवं। 
परवित तन क्‌. हृतं खात मुख स्वाद सिराहूवै। 
नरतन रतन विगाड्थो कहा करगे जाहि 
पापी पाप कुमावता कसक नहीं उर माहि 1 


स्वामी जी को एसे पतित जन पर तरम है जौ अपे स्वाद ओौरस्वार्थके निए दूसरे 
जीव का ददं नहीं समन्चते ओर इस प्रकार रघु एव क्षणभगुर जीवन के लिए अपने माये 
पर "पप-ताप' लेते है। कवि एसे कगौ कौ सचेत करता है कि जज जौके रहे उसे 
अगे ब्याज-समेत चुकाना पड़ेगा-- 


“दरथ विदणो ना लं स्वार्थं स्वादा हित। 
योडा जीवन कारणे पाप तपं शिर सेत। 
पाप ताप क्षिर केत लियो अगे भरि देसी। 
ई मोसर जिने वियो व्याज सहितो सोही केसी । 
रगो श्यं दणो सही कोद अंतर फौ ज्यो चेत। 
दरध धिरांणो तां ललं स्वार्थं स्वादं हित ^ 


धभ मूर दया को मानवं तभी पाता है जव वहु कत्तव्य करता है। विना करनी के 
कथनी तृण ओर घूर के समान व्यथं है-- 


“किरतब सूं पावे सही दथा ध्म को मूल) 


| 3 


किरतब विन कहणी अफल सवे जागो तृण त्ख 1" 


कचि दया को धमं की नौका निरूपित करता है, दया से उपकार का जन्म होताहै, 
दया ही हिसा के प्रति सात्वं की जंखे खोल्ती है गौर सभी कर्मी मे तत्व याही है-- 





१ अ० वा०, पू० ६२९। 
२ वही, १० ६२८। 
३ वंही। 


४०५ स्वामौ ययचरण : भीती एव कृतिथो का अध्ययनं 


“दधा धमं की नावङ्ी, व्या बणे उषकार। 
दया दिखावं हसता, कथा त्रिधा म सार)" 


स्वामी जी ने दयां निरूपण के माध्यम से सक्छ, मासाह्यरियो की जह भत्सनय 
कीट, वही दयाको धमं कामूल, करूणा का मदिर, कृष्णा का साग्र, ज्ञाने का स्थान तथा 
आत्सन्नानं का मागं कहकर दयावात्त को देवकूपं भौर निर्दयं को सक्चसं सदृशो कहा है । 


श्रद्धा 


श्रद्धा कौ परिभाषित करते हए आगचायं रामच शुक्ल लिखते ईै--"“धद्धा महुरं 
की अनन्दपुणं स्वीकृति के साथ-साथ पृज्य बुद्धि का संचार है ।"^ म सम्मता हूं किं पूज्यः बृद्धि 
के साथ ठगने भी अपेक्षित है। श्रद्धा जिसके प्रति होती है उसके लिए पूज्य भाव रहता है, 
साथ ही भवि कीं क्रियारीलता रगनसे ही सभव दहै। स्वामी रामचरण ने अपने प्रथो 'सूख 
विलास", "विशाम्‌ वोध' भौर 'रामरसायण बोध" मे धरद्धाभक्ति' सीषेक से श्रद्धा की महत्ता 
का प्रतिपादन किया है। मानव, जीवन के नाना व्यापारो मे जब श्रद्धा के साथ जुटता है 
तभी उसे सफलता “मिलती है। लोकजीवन की स्वनात्मकता में श्रद्धा का स्थान महत्त्वपूर्णं 
है) धमं-अधरमं, कर्म-विकमं सभी मे श्रद्धा की भूमिका अपनी महत्ता रखती है । उससे सब 
कुछ सभवं है, बिना उसके कु भी सभव नहीं । विकश्तम कार्यो मे भी व्यक्ति तव तेक 
जमा रह्‌ सकता है जब तक उसके तन-मन मे श्रद्धा का अमन नही दौता-- 


“च्चा सँ सबही धणे निन धद्धा बणे न काय! 
धमं अधमं विकमं कमं देखो अकल जगाय। 
देखो अकल जगाय सती संग्राम ज होर, 
तनं सन श्रद्धा घटया भेयोभी जायन कौर। 
ततं मेजिये राम क्तु श्रद्धा अधिक उपाय। 
शरद्धा से सबही वणे विन श्रद्धा बणे न फाय ।“ 


पर स्वामीजी श्चद्धा को अधमं याचिकमं की मोर नहीं श्युकने देना चाहते। इससे 
ठाति निरिचित है। वे धमं के तत्वं "हरि भजन" मे धद्धा का विकास चाहते है-- 


“खार धमं हरि भजन सं धद्धा अधिफ धधाव। 
अधमं धिकमं ममं ह अलस अठ धटाय। 


१ अण वाऽ, १० ६२८। 
२, आचायं रामचन्द्र शुक्ल ' चिन्तामणि, भागं १, पुर १४। 
३. बही (सुख बनिखास), प° ४०८। 
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आलस वेड घटाय इनो मे हानो परिह) 
इनके कमं कलेस कष्ट चौरासी भरिहं। 
गरुमुख भजे राम कू तजिपे भान उपाय) 
सार धर्मं हरि भजन सै श्रद्धा अधिक वधाय)" 


"विश्वाम्‌ वोध' के चौथे विश्चाम मे कवि सत्सग, चानं ग्रहण, रमस्मरण, देन, अर्पण 
जौर सत्पुरुषो के सम्मान आदि के किष श्रद्धा कौ नितान्त आवद्यक समस्ता है-- 


“सतसंग श्रद्धा सू फरो श्द्धासूं त्यो ज्ञान) 
श्रद्वा स्‌ हरि सुमस्यि धडा सू दयो दान। 
श्रद्धा सद्यो दान कियो अद्धा निरबाही। 
अणश्रद्धा को कियो ठेठ लग निभे जं नाही) 
स्युरुषा को कौज्यि शद्धा सूं सनमान। 


&५ 


सतसग श्रद्धा फरोषश्षद्धासू द्यो दान्‌ 


कविका विचारहैकि किसी भी रीतिसे कत्तव्य किया जा सक्तादहै परश्रद्धासे 
करते पर यक्ञ मिक्ता है श्रद्धाविहीनता से कायं वनता नहीं वरन्‌ खीचतान होती दै-- 


“कोर रीति किरतनं करो, भद्धा सै जहा होय, 
अणक्षद्धा सैचा खच, काज न सुधरं कोय 1“ 


“रामरसायण वोष" के तुतीय प्रकरण मे श्चद्धा घौर भविति का सम्बन्ध कवि तै 
स्पष्ट किया है। श्रद्धा से भवित करने पर विकास मे देर नहीं ठगती पर श्रद्धारहित कर्तव्य 
करते से किया कराया मिटी हो जता दै-- 


“शद्धा स भवित कियां वेधतः क्म न बार। 
विन द्धा सिरत कियो सो किथो करयो छार । 


स्वामी जीका दृष्टिकोण दहै किं इसी प्रकार योग-साधना भौर नामस्मरण के ह्र 
अवस्थानं भां श्रद्धा कौ अपेक्षा रखते दै! एक बात जौर भी, श्रद्धालू को शौक नदी होता-- 





१ अ० वा० (सुख विस); पु० ४०८। 
२ वही; पं ७९८ । 

३ वटी । 

४, वही, पुण ९५१। 

५१ 


४०२ स्वामी रामचरण ¦ जीवनी एव कृतियों फा अध्ययन 


“कहा कोई साधो जोग तिना भद्धा सहि कोरद। 
श्रा सू सव वणे भजन भदा सूं हीह! 
रामचरण शद्धा ल्िथिा कदे न उपज शोग। 
करणो धिन ष्या षाय है जे भसक्लाकौी लोग ।'“ 


कवि उदाहुरण प्रस्तुत करता है कि रामभव्त श्रद्धालु हीते है) अते, उनके दारा 
किये गये कायं सिद्ध होते हं। श्रद्धा विरहित कायं निरथंक है-- 


“रामभेकत शद्धा लिया किया काज सिधि हीय। 
बिना ध्वा कारन क्था फलं न शूले कोयं ।''" 


उपर्युक्त विषेचन से स्पष्ट है किश्रद्धा काजीवन कै किए बडा महव है। जीवन 
म सदाचरण, सत्ग, रामभजन, भविति, योग ओद किसी भी क्रियाया व्यवहार मे यदि 
श्रद्धा का योग रहत है तो सर्थंकता चरण चूमती दै। जीव॑न के सम्पुणं व्यापार श्रद्धा की 
अपेका रखते है। 


विद्वा 


स्वामी रासचचरण ने जीवत फे किए विश्वास कौ भी महृत्त्वपुणे एवं अगवेदयक माना 
है। अपे ग्रथ "विद्वासं बोध" मे उन्होने राम मे विद्वासं रखने की बात कही है। बिना 
विका के कही भी कोई सफलता नहीं सिरुती । जहाँ विवास है, वहाँ अदर भी होता है। 
इसीलिए मन, वचन अर काया से अपने स्वामी राम के प्रति विवासं रखने की सीसं कविं 
देता दै- 
“सुनो श्षिसं मन थौरकारक, एक तारक ताम है। 
सखिये चिहवासं याको, साम जाको राभ हे, 
निना एक क्विगिस भार, कों सिद्धि न जानिये । 
जहा तहा चिहवास आदर, सर्वथा ही मानिपे। 


र > > 
तष्ट तं ॥विश्वासत रसो, एकं अपना श्याम शो। 


सन वाच कायकं इसरो तजि) होई रहो इक राम को 11 


स्वामी जी ने दसी सन्दभं मे धुव, अजामि, वाह्मीकि, गणिका आदि का नाम शिलाया 
दै लिन्होने अपने अट्ट विश्वासं के सहारे सधर्षौ मे सफलता पायी' है-- 


१. अ० वा०, प° ९५१) 
२. वेही । 
२१ वही, १९ ९६ ४६-४७ | 


स्वामी सभचरण लोपक ४०३ 


“देखि प्रुव विवास सक्ता, सये मुक्ता नाम सं! 
हरि आनना वफुण्ठ राजत, बहुरि भिलिहै राम सै] 
रासियो विश्वास दृढता, विचलता परिहरियो। 
अजामील कति आदि गणका, एकं नाम उचारियो }""! 


ग्रन्थ अणभो विकासि" के चौदहवे प्रकरण भे उन्होने अविष्वासी को वावरा कहा 
है जिसे अविदवास क कारण चैनं नही! उस अविष्वार्स को ष्या पता क्रि सर्वत्र जौर उसके 
सिर पर समयं राम" है-- 
“वेविर्वक्ती बावया जाकं नहि आसम। 
ॐ कहा जाणे सवेभर, शिर पर समर्थं राम)“ 


'जिलासं वौघ के पचम प्रकरण मे स्वामी जी विदवासधाती की चर्चा भी कर 
देते है। विष्वासघाती को उन्होने इस भांति परिभापित किया है-- 


“तम विरत आशासत दगावजि है सोय 1“ 


यही कवि किसी कौ दगा (धोखा) न देने का सदेश भी देता ह-- 
दगो न किसको दीजिए दमी दगो फलः पीय} 


स्वामी जी ते विद्वासी, अविदवासी जौर विद्वासघाती--तीनो फी समीक्षा की है भौर 
सेमं मे विष्वास धारण करने का सदेश जनसमाज को दिया है । दया जौर शद्धा सदृश विद्वांस 
भ जीवन को सुखमयं करमे के किए आवश्यक दै । 
संतोष 


सत-सित्य मे सत्तोष कौ वड महिमा गौथी गयी है। संतोप, भानवे हृदय से तुष्णा- 
लोभादि विकारो को दूर करता है। स्वामी रामचरण ने सत्तोप की चर्चा सद्गुण केस्पमे 
की है। जिन्सि बोध' के छठवें प्रकरण मे कवि सततोप को तीनो लोकं का धन वतेलत्ता है 
जिसका भोग केवल हरि जन ही कर सकते है, लोभी कदापि नही । 


"रारचरण संतोष म तीन दोष को धष्ठ। 
लोभी जन बिले नहीं बिलं हरि फा जघ 1“ 





१ अण वा०, पृ०६४५७। 
२ वही, पृ० २७६। 
३. वही, पृण ५४५ । 

४. वही । 

५, वही, १9 ५५१1 


८४ स्वामी रामचरण ; जीवनी एवं कतियो फा अध्ययन 


स्वामीजी नैयह भी स्पष्ट फियाहैकरि धमं की लोभा सत्तोपमेहै, खोभसे धं 
की शोभा विगडती हे। सत्य वात करा सत्यपोषणं सतोपमेहीहोतादहै। इसीलिए लोभी 
भौर सतोपी के मामं भिन्न-सिन्न हे। रोभी खो मे रक्त रहता है भौर सतौपी सतोप मे-- 


“लोभ सगत लोभी मगन उतो संतोख। 
ष्लोभ धम संतोष ओ लोभ कूरोभा दोखं। 
सोभ कुशोभा बोस बति ये नाही छने। 
सो पंडितं परबीण लोभ स मता भासै। 
रामचरण संतोष म साच वाच सतयोख। 
लोभ उगन लोभी मगन संतोसी संतोख। 


सतोष तृष्णा विनाशक है। कविं की दृष्टम तृष्णा की अग्नि सतोष जसे ही 
दान्तं होती है । (दामिचेरण संतोष जलत तुष्णा अनल सिरा" अर्थात सतोष के समक्ष तृष्णा 
का जागरण नही होता ओर सनोषरहितं व्यकिति उसी मे फं मरता है-- 


"संतीष सवा सावूत होय, तो तृष्णा जाग माहि। 
रामचरण संतोष लिनः लागि प्रच ता माहि ।" 


संतोषी सदा सुसी 


स्वामी रामचरण की दृष्टि मे सतोषी सदा भखी रहता है। चाह वहु गृहवासी 
हमै या वनवासी । उका हृदय आनन्दे, उदारता जर उत्तम आला का निवास है। 


संतोषी सुखिया सवा भर ग्रही बनवास। 
आनतच्वकंद उदारचित्त उस्म आषा निवास 


कवि कहता है कि संसारी, भक्त, काजी, तथा पडित मे से कोद भी यदि तुष्णवत है 
तो सुखी नही हो सकता, भुल तौ वही होगा जो सतोपी हो-- 


'शतुष्णावंतं घुखिया नही, सुखी सतोषौ होय । 
कहा गत भक्ता कहा) फ काजी पंडित फोय 1" 


१, अ० वा०, पृ० ५५१। 

२ वहा (विश्राम बोध, अष्टम प्रकरण), पुण ६९८। 
३. वहो । 

४, वही, पू० ५५१। 

५, हीः पु५ ६९८ । 


स्वामी रामधरणं ` लोफपक्ष ८०५ 


सतोपी व्यक्ति चाहे भ्रमण करे, या एक ही स्वान पग्व॑ठाद्, वह्‌ जरह ग्हेगा 
सुखी रहेगा, किन्तु लोभी को कही भी सुख नर्ह-- 


“रामचरण रामत करो, भख वट रहो इक ठह) 
सतो जहां तरह सुखी, रोभी चुखिया नाहि 1“ 


ध्यात कौ अवस्थाभी सतोपमेर्ह विकसित होती हं जीर स्वाथ स ध्यानं कुघ्यानमे 
परिणत हो जाता है) भर्वति-मावना मे कमी जा जत्ती दं गौर गुस्प्रदत्त नान-तम्मान सभी 
विला जाते है-- 


“ध्यान बधं सतोध सै, स्तारयं हीय फुष्यनि। 
भवितभाव घट जाय सय, विरू मान गुरं ज्ञान }"/* 


संतोष से आदरभवं 


=) 


स्वामी रामचरण ते विश्वास योध" > नस्यं प्रफरण जौर समता निवास" कै चे 
प्रकरण मे उपर्ुक्तकी पुष्टि कीदहे! वे कहते ह करि सतोप से दिर अधिक टोताहै 
ओर छोभ से उतना ही तिरस्कार 


“आदर अधिक्र सतोष यै अत्यतं लोभ वत्कार) 
गुण अवगुण अपणो आप भै गुण नेतो अधिकार ।”१ 


दसी भावना का विकासि समता निवास" के छठे प्रकरण मे भी दिखलायी पडता है । 
कवि के अनुसार सततोष कै द्वारा अदर्मे वृद्धि होतीदहै भौर रोभ से उसका विनाश 


होता है-- 


“प्रादर बधं संतोष सै अर ऊोभ कयां घटि जाय। 
कहा भक्ता पदि पंडित हिज क्येण इक भाय। 
द्विज दक्षंण इक भाय आपको आपं धचेटावे। 
घर धालि चुकी घाहि नीच भति कमे कुम) 


तात यह चिचार कं कोद धमता रखो सम्हाय। 
आदर धै संतोष सै अरं लोभ छया धटि जाय} 





१ अ० वा० (विश्वासं बोध, अष्टम प्रकरण), ¶० ६९९ 
२. वही (विश्राम बोध, एकादश विधाम); प° ८४९ । 
३. वही (विंदवास् बोध, अष्टम्‌ प्रकरण), प° ६९९) 


४, वही, १० ८९८। 


४०६ स्वामी रामचरण ; जोवनी एवं एतियो का अध्ययन 


स्वामी! जी घतोप भव की धेष्ठता यह्‌ कुकर निरूपित करते है फ उसकी महिमा 
अवर्णनीय है । पर संतोप की महिमा केवल सतोषी जनो को दिखती है, रोमियो को तो वहं 
भासित भी नहीं होती- 


“रामचरण सतोष की, सहमा कही न जाय। 
कोभ्या क भासं तषी, फोट संतोष्यां दर्शय 1“ 


स्वामी जी तै सतोप भावं के पोपण के साथ-साथ तृष्णा, लोभ आदि विचारोका 
तिरस्कार भी किया) उनकी दुष्टि मे तृष्णा ओर सतोप का मेल सभव नही सतोष 
से जीवच मे सोत्त्विक गुणो का विकासं होता है) रोकजीवेत के स्वनात्मकं दृष्टिकोण मे 
सतौष का वडा महत्वं है} 


तत्प 


स्वामी रामचरण ने लोकजीवन एवे व्यवितगतत जीवेत मे सत्य कीं बडी प्रतिष्ठा 
जकीहै) स्वामीजीकी दृष्टिमे जीवन का आदं ही संत्य हे सच बोलना, सच सुना, 
सच देखना ओर सत्य काही ध्यानं करनेकोहौ वे जीवत का आददयं मामते है ओर दसी भाद 
को जीन मे उतारने का सदेश देते है। अमृत उपदेश" के पन्द्रहुवे प्रकाड मे घत्यं प्रदांसा" के 
अन्तगं कविं नै इस आशय के व्वेन कहे है-- 


“मुखं सूं साच उचारिये साचि सुनिये कनि, 
मैनां खाच पररक्छिये उर धर सचो ध्यांन। 
उर धर सायो ध्यान द्यूरु भे हासिल नाही। 
हासिल षी कह चली गौठ को सूल गुमाः 
रामचरण ये मं कहूं कहं भये संतं सुजनि। 
मुख सूं साच उचारियि साचेहि सुनिये कि)“ 


सत्य इतना प्रबल होता है कि उसे दवाया नही जा सकता । यह एक एेसा तथ्यं 
है जिसे सारा ससार जानता है। यदि कोई सत्य परर मावरण डरना भी चहितो दो-चार 
दिन से अधिक यह्‌ व्यापार नहीं चल पकता सत्य को स्वामी जी "सूयं" कहते है। सूयं 
भ्ल छ्िपाये से छिप सकता है। भरम के मेषो की अड मे सत्य क्रा सूयं छिप नहीं सकता-- 


"साच दवायो ता दवै प्रगे सब संसार। 
जे कोर दाभ्यो घै तो रहै वितां दोह च्यार। 


१, अ० वाऽ; पूर ५५१। 
२. वही, पृ० ५०४] 


स्वास्य रामचरणं : लोश्षपक्ष ४०७ 


रहै दिनां दद च्यार सुर क्यों छप छिपायो । 
ममे वादलां ओट कहा भयो निनर न मायो) 
रामचरण धूघट किसो जो नाचौ हाट बजार। 
साच दबायो ना ववै प्रणरै सव॒ संसार 1 


"साच शूठ को व्योरो' सीपेक के अन्तगतं स्वामी जी सत्य की असहनीय प्रलरता 
की चर्चा करते है। सत्यं की ओंच राज, रावत, न्नानी, पडित, साधु, योगी, सन्यासी, दरवेश 
किसी को भी नही भादी । ससारमे कोई विरला ही सच्चा होगा भित्ते सत्य पसन्द हो-- 


“राजा रावत जगत धद ज्ञानी पंडित भे 
जगी जंगम सेव्डा सन्यासी दर्वेस। 
सन्यासी वरवे साच कोई न सुहावं। 
कद नधिरला ससार साच साचा कूं भावे। 
कलिजुग कर्णी लटि के स्वास्थ भर्यो विक्षेष । 
राजा रावत जगत सबं शानौ पंडित भेस1^ 


स्वामी जी सत्य भाषण पर विष जोर देते ह! उनका कथन है कि स्वामी (ईदवर) 
सत्य की बेलि है, श्रूठ से उसका रिता नही, यह्‌ समक्चकर मुख से सत्य भापण करना चाहिए-- 


“साई बेली साच का, रूढा धेली नाहि) 
रामचरण यूं समन्न कै, साच भाष मुख माहि ।“' 


स्वामी जी यह्‌ भी कहते ह फि जो साच." की धारणा को नही समन्नता है, उस जीव 
को बुद्धि भ्रष्ट ही समक्षा जाना चार्हिए-- 


“साच प्रू की धारणा, समक्तं तंही आश्र 
रामचरण ता जीव कं, भयो बुद्धि को ताद 


“जिज्ञास बोध" के अठारहृवे प्रकरण मे शरूठसाच को विचार" दीर्घक कै अन्तर्यत 
स्वामी ज शूट को अनित्यं भौर साच को नित्य कहते ह । इसीचिए वे श्रूं को मनसा, वाचा 
परित्याग करने के लिए 9 सिति करते ह-- 


१ अ० वा०। पृ० ५०४। 
२. वही । 
३. वही । 
४. वही । 


४०८ प्व रयमचरण ; जीवसी एवं तिमे का अध्ययन 


“कूठ दो दिन दोय छौ, अत रहेगा साच। 
राभचरण तनि शूठ कू, ये जाणो मनसा वाच ।५* 


क्वि का निदिचत मतद फि इस लोकम कूठ की साख नही चछ सकती । 
मिथ्यावादी भिध्या वोककर अपनी शोभा नष्ट करता ह-- 


"कोभ गृभाय आपणी क्षूठा भूटी भावि) 
रामचरण पा खोक में चल न क्षूटौ साति 


स्वामी जी नसनधारी शरूठे कौ धिक्कारते है ओरर्से पर्‌ से भी गवा गुजरा 
संमक्चते है-- 
“जधा घर साव न सचरे, क्षूठ तेणो विस्तार । 
तास्‌ तो पद्या भक्ता, वा नरतनं को धिरकोर +“ 


इसलिए कवि कछोकजीवन को सत्य के निम्नलिखितं आदशं को ग्रहणं करने के क्लिए 
प्ररि करता है- 


“मुख उचरं साचा वचन साचाहि सुणे ज कैन। 
चित चितवन साची करं साचा परख तैन) 
साचा परख सैन यै तर तनी श्रोभा। 
न्रूठ कपट पाखण्ड दगा सै होय कुश्ोभा। 
ससचरण भज राम कू तजो गरहौ यहु चुन । 
मुल उचरं साचा वच साचाहि सुणे ज बेन ।"“ 


निष्कषं यह फि स्वामी जीते जीवतमे शत्यको उतारे की प्रेरणा समाज को सदैवं 
दी ओर उसे साई फी वेी' कहकर उसकी महत्ता प्रदरित की ¦ 


एकता 


स्वासीं समचरण ने 'रामरसायण वोध' के तीसरे प्रकरण मे एकता की महत्ता की 
चर्वाक्मै है) स्वामीजी ते एकताके लि्‌ वृ्वृंद से धारा बनने का दृष्टान्तं देकर कायं 
सिद्धि के लिए एकला-स्थपन कौ बात कही है-- 


१, अ० चाऽ, पू ६२२) 
२ वही। 

३ वही, प° ६२५। 

४, वही । 


स्वामी रामचरण : लोकपक्ष ०९ 


"बहु वंवा इकधार नार सो प्रगट कष्टे) 
स्र काज सुघारण जोग एवाः मे आनद लहे |“ 


स्वामीजी के{ दृष्टिमे एकता सुव का कारण है। एुकन्र्हनतामे दुक्‌ नौर दन सदैव 
वरे रहते है। ईर्म किए कोमी निद्वय या विचार एकं होकर करना चाहि-- 


"भदे वति एक टोय सख पूर है। 
एक विना दुख दन्द निकट पण्‌ दूर हे। 
ततिं वात विचार एफ द्र ज्ञप) 
परिहा रामचरण भेज राण इमे सुख सौजिए।" 


एकता शित का प्रतीक 


' स्वामी रामचरण ण्क्तामे दाक्ति का जनुभव करहु चिसतेदै किएक ौरएक 
के मिच्नैसेस्यारटर्क शकिनि आर्त, है। दनोण्क कं, ल्ग पर जोडने सेकेवल दोही रह 
जातो है) इसप्रकारनो कं शक्ति समाग्त हो जार्त्‌। है। जनल्ग-अक्ग दा क| दुजन भ चेर 
कर मार स्कताहं) नीति क वात करते-करते जन्यात्म जगते मे पहुँच कर राम ओौर गुर 
क। एकता का भ सदश्च देने लगते है-- 


एकं एक सकपिमे पारा को बल होय। 
एकं एक भ्थारा गिण तो जाम्‌ किये दोय। 
तो जासू किये दोय निट बल नौवा केरो। 
दोद न्थारा सार जाय आय दुर्जन ३ पेरो। 
रामचरण गुरं रामको एकं रूप करे जोय। 
एके एकं {भिलप मे भ्यारा को वकते होय।"' 


स्वामी रामचरण दास एकता का सदश जन-जागरण की दिज्लामे वेढा हुवा प्रेरक 
कदम के रूप मे निरूपिते किया जा सकता है। एकता, सुखं भौर दापित दनोको जीवनम 
पविष्ट कर्ती है। इमा सन्दभं मे कविं राम जौर गुरुमे अभद दने का भी सदैक जन- 
मे मान्यं को देता है। जो पुथक्तावादी (लण मिता) हँ उनसे उदासीन रहने की वत भी 
रवर ज सखष्टल्पसे कहते है। जसे सोना ओर सँगाका मिप नहीहौ संकतास्नौर्‌ यदि 


१ अ०वा०पु० ९५२। 
२ वही, प° ९५२। 

३ वही, पू० ९५२-५३। 
५२ 


४१० स्वामी समचरण : जीवनी एषं कृतियो का अध्ययन 


हमा तो स्वणं का विनाशं निर्चितं है उसी! प्रकार अन मिल्ता' से पहरे तो मेल सभव तहरी, 
यदि कही मेक हौ गया तो सोने सदश्च न्यधित का बिनादहा सुनिदिचत है-- 


“कनक राग नही सिलं भितं तो कनक विनास। 
रामचरण तातं रहो अणसिलता जं उदास 


(11. 


दसं प्रकार स्थमी जी एकता कौ भावना को लोक्ज धन के लिए आवश्यक समक्मकर 
उसे संभीकोजीवन्‌ मे चरिताथं करने फाउपदेशदेते है) 

यह्‌ रहा स्वामी समचरण की लोकपक्ष संभर्ध। विचारधारा का एके संक्षिप्तं निर- 
पण । स्वमी जी के छोकपर्ीय विचार प्रवाहं पर दण्टपितं करने से विदित होताहै कि 
स्वाभी ज कौ ठोकजीवत पे गहरी सुचिर । वे भक्तहूदय सत कवि धे) ज\बन अर्‌ जगते 
मे प्रखि्यिप्त मुत्ताओ कौ उन्होने बडी तीर्च। आङोवना कौ भौर जन-मानसं कौ ढोगियो, 
पाखण्डियों एव अनेक सामाजिक रूढिथो तथा अन्धविष्वासो से मुक्त कराने कै लिए भरपूर 
प्रयास किमा। एतदर्थे उन्होने प्रतिम पूजन, व्रतोपवास, रोजा-एकादसी, पुजा-नमाज, मू्ति- 
पूजा, मादक पदार्थो का सेवन, देवल-सरिजद, पुस्तकनि आदि विभिन्न विपयो पर लेखन 
उठाई ओौर उन सभी का निपेध किया। साथ ही उन्होने जीवन को सूर्ख' बनाते के छिए अनेकः 
स्वनादमक सुज्ञाव भी दिये, जिसमे खोक का वडा उपकार हृभा। एतदर्थं उन्होने राम नाम क, 
उपासना, सत्सग, जीवो के प्रतिं दयाभाव, श्रद्ध(-भक्ति, विद्वासं, सतोय, सत्यगालन, एकक 
आदि मानयोचित गृण को अपनाने कै) प्रेरण। दी । इसके अतिरिक्त वचन विवेकं, विनय्‌- 
यी केना, कथन करली के। अभेदता आदि की सक्िप्त चर्चा उन्होने ह्‌। स्वार्मा रामचरण 
के सम्पूणं साहित्य मे कोकृर्जवन के प्रतिं उनकी उदारता क एक अच्छ के) देखने क। 
मिल जाती है। इस सदभं मे श्री रामस्नेही सम्प्रदाय" के लेखको का निम्नित कथन्‌ 
युकितयुक्त है-- 

““मोनवं जीवन को सूखी बनाने के लिए जिन गुणो क आनदयकता है, उने गुणौ कं! 
अनेकं बार अनेक सूपो मे अणभवाणी" मे चचा हुई है। उन गुणो को अपनाने से यह्‌ धरत) 
वेण वन सक्ती है हमास व्यागहासि माद्य-जीवन सम प्रकार से सुखी, सर्पन्न ओर स्पृह- 
णीय बन्‌ सकता है 1." 





१. अ० वा, पण ९५३ । 
२. वेद्य केवेल राम्‌ स्वामी तथा अन्य ; श्री रामस्नेही सम्प्रदाय, पर १२१। 


त॒तौय खण्ड : काम्यत्वं 
सप्तम अध्याय : अनुभूति पक्ष 
अष्टम अध्यायं : अभिव्यक्ति पक्ष 


सप्तम्‌ जध्धाय 
काम्यत्व : अन्नुभूति पक्ष 


खतो की काव्यरचनां के उष्य कौ चर्चां करे हणः पड्ति पर्यु खम चनुर्ेदा लिखित 
ह-- ये स्वनाएं मनोर्जनके किए नही क गयी थीजौर ने उनका उदेद्य करम किरम, 
प्रकार कै यश" या शधन" का उपार्जनं ही रहा 1 इनक रचयितानो नै अपने सामन कविता 
कविता के लिए" का भी आदद्यं नही रखा! ओर न अपनी उन्पक्त कल्पना के परभयं म चिभित्त 
भावनाभो कौ भृष्टि फर एक अपना मनो राज्यं स्थापितं करन की कभी चेष्टा कृ | उनर्क 
व्यकितिगत्त स्वानुभूति मे वद्वजनीन अनुूति कौ व्यापकता धी ओर उनके आदद पद क्‌! 
स्थितिठेर श्यवह्‌।र से कही बाहरन धी । अपनी रचना के माघ्यमकोमी दर्मा कारण, उन्दन 
उसके विषयं से अधिक महत्व कभी नही दिया जौर न उसके राब्द यौर चटी मे चमार 
ठाने के पीठे, उसफ़ भाव सोन्दयं के प्रति वे कभी उदासीन ह" । इसके सिवाय, जपने उच्व 
से उच्च एव गभीरसेगरभीरभावको भीवेसदास्वंसधारण कौ भाप्रा मे व्यक्ते करते आग 
जीर इन्हीं के दृष्टान्तौ एव मुहावरों द्वारा उन्होने उसका स्पष्टीकरण भी किया ।' ' 

उपर्युक्त उद्धरण सन्त-कान्य-स्वना कै उदेश्यो पर यथाथ रिग्प्म ह । सतो ने काव्य- 
र्वना का उदेश्य कभी भी कका-कौरल का प्रदान नही मानाथा भौर न उन्टने किसी 
प्रसन्न करने के उदेश्य से ही करव्य-र्वना कौ थी 1 सत वस्तृत भस्न-मोन्ा चे, उनक। कान्य 
गगा का प्रवाहं जन-ङीवन को अपने स्पशं से परिमाित क्ता था। अपनी केन्णधारा सै 
लोकजीषनं कौ प्रक्षालितं कर उसे निम॑रुता श्रदावे करना ही सतो कौ कोन्य-स्वना का उदेश्य 
वा, साथ ही योग-साधना का मौज, भक्ति-भावना का मावृयं ओौरदोना के सयु कारम, 
जो उनकी अनुभूति से निस्सृत होता था, का प्रकाशन भीवे करते ये। ब्रह्म, व, माया, 
सृष्टि आदि के प्रति उनके हृदय मे जो धारणाएं जन्म केती थी, वे सभी उनका कव्य 
सामण्धै बनती थी! जीवन्‌ की सहजत कें प्रति अस्था, लोक-जीनने के लिए मगल-कामना, 
जीवन को सामाजिकता से कुत्सा का रोप आदि विभिन्न विधय उनकी कविता मे कणित होते 
थे। परर दनं सभी' की आधारशिदछा उनकी स्वानुभूति थौ! उम्ौने दसी के सहारे ईस्वर को 
अपने प्रेम का विषय बनाया, उसकी रहस्यमयता को भपनी भावाकुलता से सरावोर कर दन 
का नही कविता का विषय बनाया । 





१. प° परशुराम चतुवेदी : बतकान्य-भूमिकरा, पू ४९५१ 


४१६ व्यामी रामचरण । जीवनी एवं कुतियों का भध्ययने 


स्वामी रामचरण के विशार कान्य-साहिद्य मै उपयुक्त तथा उन्हीं सदृशः विभिन 
विषयं उनकी कविता के चण्यं है । कथीर आदि सन्तो की भाति अनुभयजन्य भावों का नि्भीकि 
प्रकाशत उनके कवि-प्यर्वितत्व को अत्यन्त प्रभावशाली बना देताहै। स्वामी जीकीकविताका 
साहित्यिक मूर्याकन करते समय हमे इस सतं भावधारा को ही प्रमुखतया दृष्टि मे रखना 
होगा । पिचले अन्यायौमे हम स्वामीजीं के हाय निष्पित चिथिन्न विषयो फी चर्च कर 
चुके है । इस अव्याय मे उनकी स्चनानीं मे का््यत्वे की प्रसृ सवेदनाभो पर विष्वा फर । 


प्रेमानुभूति 


संतं कवियों ते जिसप्रेमकी चर्चवाकी है वहु आध्यात्मिक प्रेम ई। पस्भत्मां फे प्रतिं 
अनन्य आसक्ति ही इस प्रेम की प्रमुख विरोषता है! स्वामी रामयेरणते प्रेम प्रकाश कौ अग 
फे अन्तर्गत प्रेम का वर्णन किया है। साधक का प्रमी हृदय जव भवितत-भावना मे भावमयो 
उठता है तव प्रेम की तरगे उसके हृदय मे सागर की बीचधियो सदृ प्रवाहित होने छगती है 
ओर उन अनुरागं की छहुरो से उसका सर्वाङ्गं भीग जति है--- 


"प्रेम लहरि एसे बटुः जसे क्िन्ध्‌ तरग। 
समचरण ता छोल, भीजत है सम अग} 


प्रियतम परमात्मा कौ प्राति दम्पित्य भावं की अवेक्षा रखती ह। प्रेम बड़ा ही 
सक्षम होता है! जो सच्चा आशिक होगा वही -महवूव' कौ पा सकेगा 1 


“सम ही चरण कष इस्क बारीक है। 
हो आस्तिक सहवृ पं} 


्रेमातुमूति गुश्कपा से ही सम्मव दै। गुरुप्रेम-बाण से हृदय वैध देता ह आर्‌ शिष्य 

परभपूर्थकं उस ्ेछता है । तब उसके हदय मे प्रेम का प्रक होता हे। प्रेम रूपी भाङे कीः सोक 
हृदणं मे प्रवे कर जाती है! वह्‌ बोहर नदी दीखती, अहर्निश प्रम कौ पीर हृदयं कौ सारती 
रही है 

“सत्ता अणि चलाहृया, घरकर सुधी भृट) 

प्रेम सहित सिख प्रेलिया, भया कलना शूट । 

प्रेमभाल भीतर खुची; ओषु शीसे नाहि। 

समन्नरण फसकत रहै, लििनाप्तर ऽर भाहि ॥"* 


१, अं० जाः प° {६ 
य, बही, भू {९३। 
३, गद्री,१° १९। 
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प्रियतम प्रभु के लए उस प्रेमी गाधक कैः टूदय म विरहागिि प्रज्वलित गही है, कन्तु 
हदय म जब प्रेस का प्रकाद्हो जता है तो विद्धागिनिगीतनहौ जतीहैखौन प्रेम हदयवासी 
हो जत है-- 


“विरह जम्नि सीत भई जनं भेधा प्रेम पका) 
रभचरण अव्र पार्था, मनवे प्रेम निवास" 


दसी प्रमग मे कविप्रमनुभूति कैः लक्षणा कीचर्चाभी करताप्तै। उकं जनुमार जवं 
सधक के रोम-रोमसे र्मधूनं का उच्चारणेन छे ततं प्रेमं का उपकार समघ्तना चं दहिप। 
जवं कम-क्रोधादि विकारो मं मुत्ति मनका रगं बदला हूना प्रतीत दिने चा तः प्रेमका 
विकासं होता सम॑ञ्चन। चरि जवं लोकयदकी मर्या से परे हार निक गोर्‌ निर्भृण 
भाव सृ, साधक आभभूतं हो तद प्रेमं को लृ हुमा मानना चह्प-- 


“रोर रोग मे होय स्ह्या ररकार उच्चार) 
रमचरबा तब जाणिपे ये प्रेम तणा उपकार, 
प्रेम सत्था तवं जाणिये, मन का पलट रग। 
फाम फछरोध व्याये नहीं फूडा करं न स्व। 
प्रेम सुटथा तब जांणिपे, गुण तज्ञ गुम हेष । 
सोक वेदं भुरजाद कौ, हके ने मानै कौ)" 


प्रेम-पटके सुष्तेही परमत प्र्य॑पम से मिलकर विरहिणी जत्मा निह हो जती 
है। दुखकी छाया स्पृतिसे दुर ची जतिी ह गौर निशिवासर वह्‌ मुदित गहत ह-- 


“प्रेम सुरथा सदं लिहा त्वरहुनि भई तिष््। 
रा्चरण दुख बीधरया निसिदिं रहत सुयाल ।'“' 


रवामीजीकीधास्णा हैकिप्रेमका नामतो सभी रटते है परं प्रेमानुर्ूति नही कर 
पते क्योकि उसकी वाधा जज्जा वन जती है। क्वि पुख्ता है करि खज्जानुभूति क्यो जव अपना 
ही प्रियतम स्प्ं कर रहा है ? लोक-~ाजं विरहित होने पर ही प्रिय-मिलनं हो सकेगा अन्यथ 
तही-- 
“प्रेम प्रेम सबको कटै, प्रेमं लस नहिं कोय) 
प्रेम जह लज्जा तर्ही, सज्सा प्रेम न होय) 





१. भ० वा० प° १२। 
२. वही । 
३. वही । 


४१६ स्वामी समचरण ¦ जीवती एवं कृत्रियीं ह भध्ययन 


अपमा सादे परस्ता, छाज करो मति कोय) 
सक करे ससारकीतो साईं तिलगनहोय। 


११ 


स्वमी जी घोषितं करनेहकि प्रेम के बिना सुख नहीं भौर दस प्रेम-मुय की प्राप्ति 
अपन्न प्रिपतम के सरत से ही सम्मत ह~ 


“रामचरण साची कैः प्रेम तिता सुखं नाहि) 
सा भिरं तो सुख रहै, नात्र लख चौरासी माहि 


प्रेम की (हकर कर्मन्‌ क, बहा के अत्ति है ओर तव तन-मन मे उज्ज्वल अष्कि कादीदार 
होता दै कथयि इयं प्रेमद्टिकं का अवरोकनं कर [वरमिति है, अंधेरी रत्तमे चंद्रमा सदन 
यह्‌ प्रेमं हदय मे (नकमितं है-- 


करम छार सवे बहु पदै, अदर प्रेम हदर्‌) 
समचतरण अव द्यपि, तन्मन उण्जल नूर। 
रापचस्ण इचरज भेप्रा, देष्या प्रेभं उजपि) 
निषि अधियारी चद ज्ध्‌, मनवं फिया विगासं 1 


उप्त पविततथा मे निहपितं प्रेम ही स्वमी रमंचरण का अभीष्ट है! प्रेमानुमूति कैपकामे 
पवर्‌ से जरा उप प्रेमीकी देहु की तपनं भिर जातीहू मौर उसका रीम-सेम उसंप्रेमका 
रसानि कस्फैर्जीततह) जता६। परयह्‌ सव उस दथ रायकीदयासे ही सम्भव ह्‌-- 


“रशन वयल दया करी, बरत चन्न काय) 


रों रोम सौतं भया, पीया प्रेभ अचाय।" 
1 
विरह अग्निदाधी देहु सीची प्रेम अधाय । 


तप्तं भिस सीतल भई, रोम रोस रस पाय) 


अ)६4।६पकता के उज्जय ओक मे स्वामी रमनेरण ने कृदीर अदि अन्यसतो की 
भति प्रेमनुभूति की दहै) प्रेमं काउजास' उनकी दृष्टि मे चंदके उज्‌ दृश, येप्रेमको 
ही सुख फाम्‌ त भतिकार्‌ तज्जा रहिते होकर प्रियतमं परमात्पास्न प्रेमे छाम करे का सुदेश 


[षौ 





१ अण का०, पृण १२९) 
५, बही । 
३. ही! 
% वही! 
५ वही । 
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ई) ओर इसके किए रामभजन क! ही सर््॑ध्रेष्ट साधनं समक्त ह्‌। भवन-प्रनाप१ सेह 
धह प्रेम निवस सिता ६-- 


राप्भजन परताप तं, पाया भेम निवास। 
रयमचरण निर्भय भया, मिटौ कत कौ त्रास ^” 


रहस्यानुभूति 


सतकाग्यं म रहंस्यानुमूति वष्रुचचित विप रा ह। "'ग्हस्यवाद्‌ इन्द प्राय काव्य॑की 
ण्ठ धा विभेप कं सूक्ति करा ह।* डौँ° गोदिन्द्‌ चरिगणायत ल्त र फि “जवर माध 
भावन। के संहार जष्यरत्पक संता शी र्टरयमयी अनुमूतिया क। वाणी कै द्रागा मन्दम चविका 
म सजा कर रते छ्गता ह नमी साहित्यं म च्दस्यवाद्‌ की नृष्टि हती दै 11 डो रमिकुमा" 
वर्माने स्हस्यवदवि फो दसं प्रकार पारमापित किया ६ 'रहग्थ्वदि जावाटमा कौ उम अन्नर्हि 
परवृत्ति का प्रकथनं हु जिम वेद्‌ दिव्यं भौर ऊन्योकिकि रर्मितिं २ जपना द्या भौर निच्तवे 
सेव्‌ जठन( चहुती है, यट सवव यहाँ तवः कड जता कि दोनामे कुमी नना“ नही 
ग्र जता। जीवात्मा की स्थित्यां इसी सनन्त रक्तिं कै वभवं आर्‌ प्रभाव मे भतप्रोत्त ह, 
जाती है) जोव म केवट उस दिव्यं शक्ति का अनन्तं तेज अन्तर्हितो जाता जर जीवात्मा 
अपने अस्तित्वं को एक प्रकार से भूल सा जती है) एक भावना, एक षासंना हदयं मे प्रभूय 
पराप्त कर केती ह मीर वहं भावना सदैवं जावन के भग-प्रत्यगो मे प्रकारिते होती ६। 

सत्त-सदित्य मे रहस्य नुभूति दिप, की धेर्चा करते हुए्‌ उटम्‌ प्रेमनारायण शुक्छने 
जश्च है कि “सत-सार्हिव्य मे अनेकानिक स्थला मे र्हुस्यनतुभूति की उपलछि हेती ६। सत 
प्रकृत्या त्वचितक थे! उनका चिंतन का क्षत्र धडा व्यापकं एव गम्भीर था। उन्होने असा 
गोर परमात्मा के एवरूष्‌ का परथ्चियं प्राप्तं किथा था। गुह्‌ परिचय केवल वद्धिं विपयस कैः 
त्पमेनदहोकर साधना की धृणं परिपनववेस्थाकेषप मे धा] अत भेपनी अनृभतिकी गहनता 
मे उन्होने जिनं तथ्यो का प्रकटीकसर्ण किया है, वे सामान्य धसतल सें कही अधिकं ञचे है चिन्ह 
साधारण मानवं संमद्ने मे अममथं दै) जा साधक अपनी आत्मा का जितनी ही अधिकं विसं 
कर केगी बृह उन रहेस्यानुभूतिंयो सं उतना ही अधिक परिक्षय भी प्रप्त केरलटेगा।" 

र्हेस्यानुभूतिं सम्बन्धी उपधुक्त टिण्पणियों को दृष्टि मे रष्कर जय हेम स्वामी 
राभसरण की कविता पर प्रिचार्करते हितो स्पष्ट होता ह कि तत्त्व-नितक रहस्मदर्गी सनोम 





१ अण० वा० १० १२) 

२ षण परशुरामं भ॑तु्दी कथीर सातय की परख, पुण १२१। 
३ डं० गोविन्द त्रिगुणायत कवीरः की विचारधारा, पृ० ६३६। 
४ डां० रामक्रुमार वर्मा : क्थीर्‌ का रहस्यवाद, प° ३४) 

५ ढों° प्रेमनारयण्र शुक्ल , सत सह्धित्य पृ ४६-५७)। 

५३ 


४१८ एवमी यमथ्रण : भीदली एदं कृतिषो फ अध्ययनं 


स्यामी रमर्वरण का स्थान महत्छवुणं ह । वे कीर आदि निर्गुण सत कवियों की परम्पया फ 
रहम्धदर्शी कवि थे} उनकी भक्ति स्थता की सीमा मे उम रहस्यमय त्रिसत्यं के लिए आत्मं 
समर्घम का भावे, प्रेमाकुन्ता आर उससे एकाकार होने कौ स्थितियो के किश्र ूपार्यित् हुए 
भिन्ते है। उम अनुभूति का अधारः सत-हुदयं की भवृक्षा है ! दतीच्एि रतो की इस रहस्या 
नभूत को समीलको ने भावात्पकृ रहस्यवाद कौ सा दी ह। योगपरक साधना की ध्स्म 
पर्णति सटृजं सनव ह भी वहं भी रहस्ववदि की पीपवतिनी है। उसे साधानोत्मनं 
गह्यते कैः न(म से अधितद किया जति ह। 

यद्यय रपचिरण जी हटयोग की केटिनं सधना कै अष ्क धे फिर भी सुरति जव्द 
योगं कौ सोचना ब्रह्यानुभूति का प्रमुखं संधिन थी । इस योग की सधनामेस्ममीजीनै कष्ट 
ध्यान" को कठिन वेत्य है पर्‌ ण्टूदय ध्यनि' की स्थिति अति ही सारे साधनो का भन्तहो 
जाता है। कण्ठ ध्यान" की दिथिति की कठिना का अभास शब्दे प्रकार की निम्नलिखित 
तृर्वितयो से भिता है-- 


कण्ट स्थान अहते करिणा) 

मुख सूं त्न न मौत्यो जार 1“ 
प्र उमफे जगे-- 

"हिरद ध्यान ध्वनी जब होर) 

पूजो सधनं रहै न कोरर" 


प्र्‌ गन्‌ सधन की प्रक्रिया का जास्पभी तामस्मसण रही दता है ठस नामेस्मरण सें 
ही उस सहस्यमथ के प्रति जगवि वहता है अौर सभी उससे सन्नडहोनेका भवि मन मे उमडपे 
वगता ह] यही र्हेस्यणय के प्रति जिक्ञासा का भाव हे जिज्ञासु का भ अनवरत उसके 
प्रेष मे रतति रहता ह-- 


“आट पहर चोसद घड़ी, सन्‌ प्रेम मं भीता}! 


यहं प्रमं मीना मन ल्ि साधक आो पहर नित्य पिया" के प्रेम मे मस्त होकर 
दूमता रता है} सही रहस के रम मे सरार फकीर्‌ की रिथनि है 


पकी रगं रता रहमने ) 
आर पहर धूमत रह नित प्रेम पिया स्तत्‌ । 
१ अं० वाऽ, पु० २०९) 
२ वही (ममप्रतापः), पूर २०७। 
३ वही (गवाकापंद), १००५। 
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जग भ' जिचरं सहन सूं वे, ना काहु फर सेह । 
अविक देले रग्बदा, टक जक आषा शह 1" 


प्रिमतम के प्रेम की मादकताम्‌ मत इने जाताद्‌] उसे राम्‌ का व्यसनं सठमन्नं 
दीवाना बनादेताह। हृदयसमे उमी का ध्यान सदैव्‌ येना रत्ना ्ै। ्मीरकी नुध अनी 
रहती है शौर उमंप्रेम प्यारे का पानं जविस्मरणीयं हो साना है-- 


“संते दिचाना अखमस्ताना राम अमरु गरताना ब। 
तन विस्तराना उर धरि ध्याना, प्याला नाहि खाना वे। 
परगट छाना अप दूृकाना; दुनिया मरम न जना वे। 
राव रकं कौ क्क स आमा, सानद म अस्थाना चे। 


साधक म्न को अन्यं दिनाजसि विरत कर वियनेम क क्दमामदेदेला ह) वहु प्रियनभ 
(मर्था) कमी विस्मृत नही होता । इवान के जत से वह गुद कर ६, मयनं नुफा मे उसक्रा 
विस्तरहै नहीं वहु ध्यनमग्नद। यह्‌ सार उग दर्वेयका न्हस्य मही जनिधानाज श्रम 
का भौजद" देख पाता है-- 


"आन दिशा सू कन्न कर वे, दिर दिया कदमू माहि। 
निमा स्पांम फजर निचे, सीया कव विनरं ताहि । 
सान आघ सं गयल कर वे, तस्वौ तत्त खगाय, 
गगन गुफा भं लिस्सरा, मोधां जेठे ध्यान उगाय। 
समचरण्‌ द्वेष करावे, यन्य नम्‌ जाणे भेव। 
अख छा ओजुदं सं, मीया सदा अश्चडित सेने ।*'° 


आत्मा जद्रं परमात्मा को प्रेमे कमे ल्गतीहे ते पल भरका वियोगं जमददौ जाना 
ह! आमी परमान्मा का भिन्नं ही अनन्तं रयोग है! दसफ निणु साधक विरहिणी सद्ग 
बेष्टाल स्ता ह वह्‌ प्रियतम स उसकी दया की भील मता दीन तिविदन मे बह अपनी 
विरहदण्धा शाररीस्कि स्थितं का वणेन करता है) दीदयरः के पिए उग्रै नयन इते द्‌। 
उसफा श्रियतम उसे न भूरे, वह्‌ अर्हा भी हो अकर उमे गरले से सगा छे, यही उसकी माध ६--- 


“सार्द्या अरज हमारी हो । 
बिरहनि अषर कोजिषए्‌, ष महर पुम्हारी हो । 





१, भण वाण पू* १०४५) 
२. वही । 
१, बही । 


४२० स्वमी रयस्रथ : सीयनी एदं कृतिथौं क्षा अध्ययन 


भेद सुखत सकी त्वचा, मेये वदनं गयो मुरफय । 
भसको दीदार की, दोषं नैनं रहै क्रडलोय। 
पुखो पुभ्हारे दक्षं विनः वुम कबर सिके अय। 
रामचरभ फी बोनती, पिथा मत्ति मोहि वौपर जाय। 
विरहनि कू विक्वासर दौज लीं कण्ठं लंगा)" 


प्रेमकी इस अकृता मे उसेरतीद नही भाती। जपने प्रियत्तम से उसे श्री (शकायत 
है कि तुमरे द्यन के {दिए निशिवेामर जगना पडता है-- 


“रमरहया मेरी पलक च ऊ हे। 
दरस तुमहार्‌ कारणं निरिबासरः आग हो 1" 


प्रिवतम की भिचनोत्सुकता के खाए चातक का आदक्षं स्वामी जी को अभीष्ट है 


“स्वाति वुद चतक ररे, जख ओर न पौन हो। 
घनं आज्ञा पूरे नही, तो कसं जीवै हो\ 


ओर अनं वियोग के बद सयोग इस स्थिति मे साधक अपने प्रियतम से एकाकार होन 
की स्थिति मे आ जाता हँ दोनो प्रेमी प्रेभिका सदुश आपस मे एकं द्रुमरे 
का स्पदा कसे टगते है । यह्‌ पति-पत्नी का होी मिन है । अविनानी अवित वर भीर 
गुनष्री नवा करीरी सुरति पत्सी का यह्‌ फा दुर्य | क्या कदेना है इस फाग क्रा, . फागुन 
मे यु फागं भारभ हज ओर्‌ भादो आ ग्या, भप्यर बेरसने ठमा। सुरत धुन्दरी भोगकर 
सुश्च मे विभोर हो शई, उसका प्रियतम मुरारी उसका श्प निष्टार्ता है1 दस भितं फार का 
केयय सग एसा लगा कि उसका जन्म सफ हो गया-- 


“ररफार पति सुरति सुरौ अर्श पशं रम॑होरी हे, 
बर अकत तहुचर अविनाशी, सुरि नवलफिशोरी शे। 
पचरण पीत भुखार उडद, तिरगुण केषर गरी हो! 
अथं अबीर साज करि सूधो, भरत प्रेमं पिचकारी हो। 


# $ चै # ¢ चै 


फागुने फागं स्थत भयो भद्रु, अम्बर बरं भारी हो) 
भौजत सुरति गरक भई सुख मे, निरवत शूप मुरार हो। 





१, अण वाऽ, पुण १००६। 
२ वही (गावा का पद), १० १००६। 
३, वही । 


काव्यत्वं ; अनुभूति पक्ष ४९१ 


जीवनं सुफल भयो नागरि को, कागो श्म करारी हो। 
रामचरण धिव फगवी बकस्या, पूरो वद्र हमारी हो?" 


फेमेहीपियाके सग प्यारी नित्यं ही फाग वेव्तनीह्‌।' तथीण्कदिनि फागचठनम 
ही प्रि न उसे ुह्यग-दान कर दिया] प्रियंने [त्रया क अपना निया, सदा प लि -पनः 
वना दिया । साधके का भग्पोदयं हो गया क्योकि प्रियतम मै उसका नाम वधन ह्‌ ममा, 
समर्येण का यही फट है) उसका त्रियतम गृणस्गर है | उस्ने जना जगदेकर चचठताम्‌ 
अचनता मे बदद्ध हदिया] प्रियतमं भौर प्रिया का परस्पर एकदस का स्यच साना साय 
के निन जेमा दै-- 


शदेलत फाग री, मोहि वक्स्थो रामं सुम) 
पकरयो हाथ नाथ अबला का, अतर भरम निलयो) 
जाग्यो भाग रम बध्यो पिबसू, दारणा को फलं पायो, 
भरि पिचकारी प्रेम पियारी, सनमुख स्याम चलद) 
आवत हृवस उद पति!हृत सू, सुदरि भग लगाई, 
अपणो अग दियो गण सागर, चचलं अचल करहु) 
जते नीर बहै सरिता को, समद समद होई ज्र 
अरत परस अतर नहि दशं, परसं प्रीतम प्यारी। 
जसे डरी गरी सस्व्रस कौ, कूण करं जल न्यारी" 


ररणागतं कौ मरही सुखानुभूति ह । प्रिया बौर धियाकाग्दी तन-मन का परम्पर अर्पण वीर 
{मन्दन है! यहं अद्वैत स्थिति अवर्णनीय ६-- 


“तन भन अयं गिली पिव पतनी, स्यारी नेक नं जावे। 
रामचरण क्षरणं सुख पायो, ताकौ कहत न॒ आर्तं |" 


उक्तेभासित हाना ह कि उसका परियतमं स्वन्यापी ६। वह्‌ फहीं नही रै, यह्‌ कहा नही 
जा सकता । जस-थल, वृक्ष, पुष्प, तिल सभी मे विद्यमान ह । यह सम्पूणं व्रिऽ्वं उनी च््स्यमयं 
का विस्तार है-- 
“रभूर्दयो सब भ रमि चछी हो) 
हा हो कष्टं नाहि क्यो तेहि जाय) 





न्ये 
[1 


अ० याऽ, पुर १००९) 

, प्पिया सग प्यारी, एस नित ही सेलत फाग-- वही, पु* १००९। 

२. बही, १० १००९। । 
व्री । 


~~) 


््‌ 


४२९ ध्वामी समचरण : जीवनी एवं तियो %। अध्ययन 


अबनी उदक शार नै हुतभुक पुष्प संध तिर तेल। 
पथ मेँ धिरतं परक्षि परिषुस्ण, भवैः हो भियो है सुमेल ) 
अगम अगोचर निकट न दो, बिन करणी चुरल दू२। 
भजन कयां उर अंदर भासं, आपा पर म भरपूर) 


179 


साध्‌ को अपने पियत्तम कौ सामथ्यं का आभेतिहो गया, वह्‌ आभारीदै वयाकरि उसने उस 
पर्‌ कृष की है, उसका ददं पहचान ई--- 


“सार्ईया मै समथं जाण्या ह। 
महर करी भुघ्च अपरे, भेरा दरध पिछाष्यां हो 1" 


स्वामी रामचरण कीं कथिता का रहस्यवादी स्वर उपर्युक्तं विवेचन सें स्पष्ट हो जाता 
है! रस्यवादी जन्यत सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भावं लेकर उसकी जर अङ्कष्ट हुता है) 
उसे प्रेमी या प्रेमास्पद के ल्म मे देखने जगता है । उसके प्रेम की भावुकता उसे दीवा मनाय 
रहती, है भीर विथोगविस्था मे वहं अपने हृदय क सम्पूणं कर्णा वे दीनला अपने उपास्यं 
कै चणो मे उछ देताः है। भवाकुल हृदय "पिया" के दीद्यरं वै दिए बेचैन हौ 
उठता ह-- 


“दात्त की अरदतं सुण, पिया दर्शीणं दीने हो) 
रामचरण विरहुनि कहै, अब निप न कौ हौ । 


आतपपरमात्पा फे मित की अनन्दानुभूर्तिं का तो कहना ही क्यौ है, दोनो पिया- 
प्यारी, पिव पतनी या आरिक-महवूम' पदुरा एकदुसरे मे तन्भय हौ विकसत्‌ हति है, 
रहस्यानुमूतिं की यही" चरम परिणति है¡ जरसे के दसं कथनं की पृष्टि यही होती है-- 
"वित्र आर उमंग भरे प्रेम से परिवालित आत्मा का परमात्मा मे गभन हौ तो स्हरणवाद कट- 
लाता है 1"* इसी प्रकार आत्मानयरमात्मा का एक-दूसरे फे प्रति संमानं अफषेण की बात 
भी रहैस्यनुभूति की एक विशेपता ह! श्थ्रामी रामवरणं का संधिं हृस्यानुभूति कै इसे 
सपनि प < पलं कर अनन्त सयोग का अनुभव करम मे तन्मय हौ जत्रा] सतं कवियों के 
सहस्यताद की जिं विशेषता की ओर हुभार ध्यानं निम्नसिदित पर्वितयां क जती 
उसके तत्त्व स्वामी रामचरण के काव्यम वर्तमा है। यह्‌ उपरयुभ्त विवेचनसे स्पष्टो 





१, सं० काऽ; पूज १०००] 

९, वटी, त° १०५८। 

१. वही, ¶° १००६। 

४, ड० रामफुमार्‌ वर्मा ; कवीर करा ्दप्यवाद; १० २७६। 


फाव्यत्य : अनुभूति पक्ष ४२१ 


जता ह 1 “सात होता है कि सत सम्प्रद्मय के रहस्यवाद म वेप्णवभविम कै प्रेमे क चत्र 
जीर सूफी मतके इफ की मस्तीकायोगदहै 1" 

जन्तमे ह्मे पीव पिहछाण को जग' की निम्नरतिलनं पक्तिं उदूुधूत कर इम प्रकरणक्न 
सप्ति करगे जिसमे कविं ग्हुरययय प्रियतमं के मिखनके विवरणको शया जु मत का भावत।' 
मेही सममप्ति कर कासृ कल्यिवेण'म जनी अमन्थत प्रकट कर देना दमं जनमन 
का कषभ्ण्‌ ननतृभूतिं की तेन्मग्रना ही ६-- 


फीये विद्धाण्ा हे सनी, आदि अव का संग्‌। 
भान्‌ मन का भवत्ता कासू कहि बंण।" 


रसानुभूतिं 


वि्याचचलति पडत रमदहिनि मिल ने काव्य-दपणः प्रथ की नततीमवी छाया मे 
(जनुभूतिां' शीर्षक कं अन्तर्गते रसानुमृति पर अपना विदि इते प्रकारं व्यक्त करा ८--- 
'“रसातुभू(त--काय्यं की उमस अनुभूति को निसम मनं म्प जना र्‌, जाम्‌ बहाना 
हु जा भी पाठक, दर्थकं य। शरोता उसंते विलग होना नही चित, रस कू जाता ह । कान्या 
नुति जीर रसानुभूतिं मे कई विशेष अन्तर नही, पर कुछ रोगो का विचार हक कान्यानुभूति 
विगेपल' ववि फो मोर ग्पनु भूतिं दर्शक, प्क या वेना क, हती र) यरं कह जा सकता 
ह्‌ किद्येनोकोद्नोप्रकार की अनुभूतिं होती है! दोनो का अन्योव्यंश्नयं रहता है। 
कथि जवं काव्यं की अनुभूतिं करता ६ जौर प्क को उत्तमे रमभिन्तादह तभी वहं काल्य 
वहुखत्‌प ६!" 
उपर्युक्त उद्धरण सें स्पष्ट हं {क कविर कान्पनुरागी दानो के स्मानुभूति हेती ६ै। 
भव य॑ सतकाव्य मे र्सनुभृति का प्रन ज्ठना स्वाभाविकं हे) यी यह्‌ स्मरणीयं हैपि 
सत ते कथिता को लौकिकः उदयो की' पूति का मध्यमं कभी नहीं बनाया 1 उन्होने सदेव 
कविता को भध्यात्मिकता की भवभूमिं का संहारा दिवा ह| उनके चिषए कविता सं ची, 
साधन थी 1 हसीणिए सतो की वाणी मे कान्य तत्तो मे शजकततमि को क्षस्क्रियतो का सेधा 
अभाव {मिलेगा सत्त कान्य की रमात्मरकत्ता पर दिप्पणी करते हुए सतकृन्य' शीर्क के 
अन्तर्गत ोग्टर रामदुमार चर्मा वै चिदिह कि ' जिस भथ भौर विकेवताके सायं कन्म 
स्पकोसृष्टहोती ह भैसी विकेवता सतकाव्य मे रस्तकीनहीहै। रस काज विसेषनुण सपा 
र्फीकरण द बह इस काव्य म अनदवं है 1 वस्तुस्थिति का सौन्दरथनोध भी सतो ह्वा ग्रहण क्रिया 





१ न्दी सहित्य द्वितीयं खण्ड (सर्डां० धीरेन वेर्मा) के यन्तमति डां यमकूमार 
वर्म पिवन्‌ सनकव्यं , पु९ २२९१ 

२ अण वाऽ, पृण १३। 

३ पण० रामदहिनि मिथ ` कान्यदपण, पुण १२१। 


४९४ स्वामी दमचरण ; जीषनी एमं कैतिभीं फा अध्ययन 


गम है । किन्तु स्थायी भाव, विभाव, अनुभावः मौर सक्तारी' भावों फी सम्मिलित अनुभूति भे 
रस-निष्पसि मे सतो का काव्य सही सिखा गवा! अपनी अनुभूति के जित्रण की निह्ुलतामे 
उनके पास इतना अवकाश भी नही था विं वे रसं के उषपफरण सौजते 1“ 

र्वे(मी रमर्चरणं संतं कविं थे। उनका विशाल वाणी" एवं ग्रथ साहित्यं विभिन्न 
अनुभूत्य का अगार ह सपि उन्होने रीति कविथो की घाति रस-वर्णन की शारत्रीयं पद्धति 
नही अपनयी, फिर भी उनेका काव्यं उनके रस.बोध का पस्विंक दै। स्वामीजीने एक 
जीन को निकट देवा धा) उसमे व्यन्तरं कुत्मा की उन्होने भत्सेना की भौर सभी स्तरे 
सास(लिको क/ उन्होने समभरक्रितिं का पनीत पदेश दिया था। बस्तुतं यु भक्ति भावना ही 
उचै कान्य मे व्यापन विभिन्न ससोकीप्रेरणा है! इस दृष्टि सं विननौर करने पर हेमे उने 
काव्यं मे श्ृगार, शात, अषुमुत, वीभत्स गौर हास्यं रसो का प्राधास्य मिलता हे । रहस्यवादी 
स्वना मे अए दाम्पत्ये प्रतीकं मे श्यृगार रसं के दनो पक्षो, सथोग्‌ जोर वियग, कै मेडेही 
मर्मस्पर्यी चिव भिनति है। उपदेशं आर निव्तविणी के भगो मे श्रान्त रस फी अजसधा रा प्रेहि, 
होतीदहै)यो पतो स्वामी जी के सम्भूणणं कान्यन्सहित्यं भे शान्तरस का सागर ही छहैराते। 
भिकेगय। इसी प्रकारः हया की विसटता आदिं के चंणेने मे अदुभुन भोर खकजीर्वन्‌ की रूदिया 
तथा बाह्याच।से के थोवेपते फा मजाक उडनि मे हसथ रस की अनिष्रवित पायी जत्ती है) सहा 
मेष मे उनफे काव्य की निभित्न ससो फी दृष्टि से समीक्षा प्रस्तुत्‌ ह । 


भ्युगार रप 


शुगर स्स क। रराज कहा गया है] इसमे स्वी-पुरुष के पारस्य प्रेम का वर्णन 
होत्रा है। श्युगार की ठोकिफता सतकाव्य का अभीष्ट नेही ह पर जीव्‌ ओर ब्रह्म के पारस्परिकं 
मिलनं की मंवुर भाव्-भूमि मे सयोग मौर ब्रह्य को पाने कीं बेचैनी, तंडपनं भ वियोगे श्यगार की 
अनेक मादक, मोहय एन ममेस्पर्सी (चथ स्वामी रोमेघेरण की कविताकेश्यृगार घतं कर 
आए है। 


संयोग श्युगार 


एक दूसरे के प्रेम मे पडकर नेयिक-नाथिका जनं अपस मे प्रेम-कीडा (आलिगन, 
सुम्बल, मधुर संम्भायण, दृष्टि का अद्न-अदान अददि) मेरत्टूतेहै तव श्युभोर कै शयः, 
पश्च कौ अ{मग्यजना होती ६ । खोक श्युंशार कै सयोग पक्ष मे उर्पुक्ति कीड़एं नेणित है परं 
अध्यात्मं श्यृग(र के सयोगं पक्ष मे जोके-अह्यु या आल्मामरमामा कै संभोगं मा निनं की 
अभिन्धेष प्रतीका मे हर है। स्वामी राममरम के कन्य मे आत्मा नायिका भौर पस्मात्मा 
तयक सप मे शिधरित ह। स्कार पति भौर सुरति-सुदरी के परस्पर स्पशं का यहं धित नितिन 
मंद्क हं। हैली का ह ददयं सयोगं श्युगार्‌ का मुद्र उदेहिरण है-- 





१ ॐ९ धीरे वर्मा : हिन्दी साहिस्य, ० २३३-३४। 


क्रथ जनुभूति पन्न ४२५ 


ररकार पति घुरति सुंदरी अरं प रम होरीहो, 
वर अधिगत नहूचल अविनाशी सुदरि नबलङ्गिशोरी हो । 
पचर पोम युखानः उडाई, तिरणुन केष प्ररोह, 
अकर अवीर मच करि सूधो भरत प्रेम पिचकारी हो \“' 


रस्कार पति जोर नूर्री वुररलि क वेत का यह दुमरा चिति मी सये, श्रृगर का 
गच्छा उदाहरण हं 1 इमम भी यदरी कौ) उसका नायकं न्यं सुगर देता &-- 


"स्त्कार पनि परसिया सुरति सुदरी चारि) 
रामचरण केल। कर, सिक पिगन मन्षारि।" 


दोनो सूख-देज पर तिस्र ह्‌, दमैः आगे जगत वित्मामं नीरसे ल्वा है| जठ पहः 
चौसठ घडी दसी सुल विलास म समय व्यतीत होना है। प्रियतम के सयोगं सदुश रमं ग सुख 
उर धरती पर्‌ नजर नहा जता-- 


“पिव पतनी मूख तेन्च पर हिलमिल करत निकास । 
रामचरण तचही ल्मे, फौको जगत द्िास। 
आर पहर चौसट घडी, धुख विल सत दिन जाय | 
पिवं अकिनिसो सग सुरति, नास कवे नहि याय। 
रामचरण पिव पार्या तब निजर न अवै मोर। 
सो सुव पिवेक्रीसेञ्च पर, सो नहीं दूसरी शोर {^ 


वियोगं कै धाद भिक्त मे जो सुसान्‌भूति होती ६ उसका धित्र निम्नदिलितं 
पर्वितयो मे द्रष्ट्यं है) सूदा के भाग्यः सं विरहिणी का प्रियतम उसकी सेजं पर आ गाद] 
विरहं कौं अगं वृक्षं रथी । चिर्रहिणी कैः हृदय मे आनन्द का उदछछाहे भेर ग्र्या जीरं वट्‌ त्रियं 
दे आव्यिमिन-प्ञिमे वेँवकर मो गद्‌] वहते (सता का वियोगी जियनम मिन्ध णा, उन म्प 
किंथा जौर सभी काम बन गये-- 


“विरहि अंदर धुख भया, वरती बुक्षीने अगि 
पीव पारया सेज मे, मयोहं सुदरि के भग) 
विरहृनिः अनद उछछावं कर, भिली पौव सुं ध्याय) 
रासचस्ण सुख सेक्ष परः सूती जग सगाय। 





१ अ० वाम, प° १००१। 
२ वही, पु १४] 

३, वही । 
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४२६. एवामी यभचरण : जीवनी एवं कृतियो फा अध्ययन 


धहोत दिना का भीचडया, मित्या सनेही रम) 
रामचरण पिव परस्ता, सरिया स्बेही कामि ।''" 


"गवा का पदं सु संयोग ग्णुगार का एक ओौरर्धित्र देखिए) नाधिका का हदयं संयोग 
सु कौ कल्पना से भरा हज ६} आज उसके महल मेँ उसके प्रियतम का आगमने दह 
हर्षातिरेक से विभररह् गही है, उसे सहेलं नै उसकी पुकार पर प्थार जो दिया हं। उसंषः 
हदय तथी-नथी कल्पनाओं का निधान यने गया ह] वहे अपने पयार्‌ को पानं देगी, कत्था, नूना 
सुपारी समं मौजूद है) प्रेम कै दीपकं से उका मन्दिर जमगा उटगा। वहे प्रीतिं कीं संभ 
संजयेगी ओर शीट फा ग्गर्‌ संजा कृरप्रियतमे केजगं सु छाकिर आष्िगनि सुखम जी भर 


द्बेगी । हृदय अकन्दोल्लस से भर उठा ह| नयानयौ प्थार्जो हज है| इस नये नैह में वहं 


अपने प्रियतमे पर सर्वस्तं (तनं मन घने) न्यौछन्‌र कृर देने को उक्तण्टा स विदु हं। बहुत 
दिनों पर प्रियतमे स भिलन हुभा है। फामनामों कौ जीवनं भित ग्य, जसं वे उत्ल्यस में 


बिलसने ठगी हो । घर अयि अपने स्वामी कोएक पष्ठ की चतुधा अवधि के लिए भी उसे दीष 


नहीं छोड़ेगी ¦ अनं वहु सय कृ हो गया जो उसके सनं का भावेता' ६] संशय, शौक, दुर्मागपि 
कहीं जा चपि । वहं सृुहगवती हौ गयी, प्रियतम के संगर प्रेयसी का भाग्ोदय ह गणा-- 


“भरे महु पथारया प्रोतमा हो, सल री मेर साहिवं सुनी है पुकार । 
पणकर पानि सति करि कथो, चूनो कर्म जलाय) 
साच सुपारी सजकर विड्लो, भो्ठिं सतगुर विणो है क्षिलाय। 
प्रम का दोपक्त मोषं सविर मे, प्रीति का पिला बिक] 
दीक श्पुमार साज पिव परशुं अंगसू अंग क्णाय। 
उरं आनये उछय भयो अति, क्यो है नलो नेहा 

तन मं धन न्पौछठावंर करिः साहि कूं आपा देहं। 
बहुत दिनं सँ प्रीतम पाया, सर्या है मनोश्य काम) 
पवि पलक ढीला नहि छू, धर आया केवल राम्‌ । 
भब तो मेर भया है भाक्ता, दरिया सबही संत। 
षिव सनकादिक शेष रटत ह, सोही मं पाया है कत 

` शशो शोक इ्ाग दुरम सव, सुंदरि लयो जी, सुष्य । 
रामचरण परण षदे पायो, पियो संग जायो है भग । 


फणि के रसरा ग प्रिाके प्रियतमं ने सुष्टीग दे दविभा। उसका हथ पकड़ केर उसके 
हुदस का संशया दुर कर दिया) फिर क्यो, प्यारी ने प्रेमभरी ` पिचकारी साधकर अपने 





१, अ० वाऽ, प°. ११ ॥ । 
२. वही पृ० ९९९-१०००।. _ 





कौष्यत्यं : अनुभूति पक्षं ८२७ 


प्रियतम प्रच्ादी गौरपत्तिने अकिर वंडेष्यार मे उस उक्तठिता को जल्ििनं म भाबिद्ध 
केर लिया। अगौ के उसं विनिमय मं प्रियतमा के चप तन-मन धिग्यो गएर्जते संनि 
सगर मे मिलकर सागर दीहो जायं। प्रेमी-प्रेमाम्पद कैः पार्य स्य मे जन्नर अद्ध्यं 
टोग्या-- | 

“चेतत फग री, मोहि बक्षस्यो राम वुषहाय। 

पकर्यो हाथ नाथ अबला को, अतर भरम विछयो। 

जाग्यो भाग खग ब्रध्यो पिव पू, शरणा ला एकं पयो। 

भरि पिचकारी परेम पियास, सनमुर रथास चलाई। 

आदत हरस कई पति हित सु, मुदरि अम कमाई) 

अपणो भस दियो गुणसागर चख अचल कराई। 

जेषे सीर वहै सरिता को, समद समद होई जाई। 

अरस परस मंतर महि दकः परसं प्रोतम प्यारा) 

जते डरी गरी सब रसकी, कूण करं जल न्यारी)" 


तनं मने भिय क)। अर्पित ककर पत्नी अपनेग्रियंकीहो गथी। अय उमम ननफ भीविन्यनरी 
होणी। कमि की दृष्ि मे जरण सुख करी इस अषन्थाको वाणी नही दी जा नकी | 


“तनं मनं अपं भिली पिव पतनी 1 
न्यारी सक नम जाषे। 
समचरण क्षरणं सूत्र पायो! 
ताकी कहत न अष! 
स्वामीजो के सथोग शगार कौ नायिका परकीया नही प्र्युते स्वकीया हे, वेदं जपन 
पियतमं कीं प्रियतमा पल्ली ह्‌। आध्यास्मिक सयोग श्युगार के वर्णनम्‌ स्वमी जीं को अन्यतम 
सफलता निनी हे! सोमं कौ तीव्रानुभूतिं उपधुकेते विवेचनं से पूर्णतया स्पष्ट टू! जाती ह} 


वियोम श्वुगार 


परस्वर अनुरथरत नायक भौर नामिका जब एकदे से विच्याव्म्था मे विन 

[ की अनुभूतिं कर्ने लगते है तम वियोग श्भार की व्यजन हीनी ट । सामी सभचरण के काच्यम्‌ 
लायक ग्रह भौर नाधिका जीव (परमात्मा भौर आत्मा) के एक-द्र से धिडने की यंडी 
मर्मसयक्चिनी अभिव्यक्ति हुई है। स्वामी जी के वियोय श्युगार्‌ म पूवेराय की विभिन्न स्थितिया 





१, अ० वा०, पु» १००९। 


२. बही । 


४२८ स्वमी शमन्रण ` जीषती एवे कृतिपो का अध्ययनं 


के चित्र भिरतेह। पर मनि ओौरप्रबास का कदाचित्‌ समीवे तही। स्वकीया {विरहिणी अपने 
प्रियतम कै जिग बेहान होकर बारत्रार उसका गमरण करती है। उसके लिए तडपती है। 
विष्हं को अग" मे एमे अनेक मर्भस्य्ी स्थन ह जिसमे कवि का विरही हदयं अपने "राम" के 
चि अकुल है) कवि अपने उसी राम घत का चातक दै। वहं चकोर टै जो सरी जिन्वगी 
शधि पर दीक्ना रहता ह । वह्‌ अपने समक वसह स्मरण काह जैसे यही प्रभात को-- 


“ज्यं चात्र धन कू जपे, दराक्चि कूं जपे चकोर) 
सयभचसरण रमे जप, जसे पथी भोर । 


खभ के किए उक्तकाजी तपत्या ह। जतं बहु रामको वास्म्रारे स्मरण करता रहै, जेसे सीप 
स्वाति का ओर दुबरी अपने त्रिष का स्मरण करी है-- 


“सीप जपे ऋतु स्वासं क्‌, आरतवंती पीव। 
रामचरण रामे जप, पुम धिन तलफं जीव्‌" 


निदं विकासि की अवस्था मे रतिनि तंश्पते तडपते हृद्य मे घाव हो ५याहै) दसं 
घाव का उपार केबेठ उसका प्रियतम राम ही कर सफता है, जो वंच है-- 


¶रात-दिवसं तलफतं रहै, राम कैद तुम आव। 
रामचरण बाधी बिरह कियो कलेजे धाव्‌ |“ 


इसं विरह येग की ब्रेदना कोद नही जनिता। इसेयातो वियोगिनी का प्रियतम य। 
फिर स्वय विरहिणी य विरही-- 


“रामचरण बिरह रोग कौ, पीड त जनिं कोय) 
के विरहनि का प्रीतम, क जा घट विरहे होय ५“ 


विरह अगति है. जिक्षमे नित्यं जजन विरहिणी की रीति ह। कवि कहता हँ कि सती तो 
अपना गरीरएक मार जाती है परर वियोगिनी का रोज जकना उसकी रीति है-- 


“भस्म करं तन आपणो, सतो विपि की प्रीति 
बिरह अग्निम नित अक,एुबिरहेनि की रीति, 





१, ओ० दा०, पु० १९। 
२, बेही। 

३. वेष्ट । 

४, बही, पज ११। 

५. बहरी। 
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॥, 
अर किरहयामि मे सवनेन जगमा, रोह जोन मामभी नही सेप र ताया | न्नी 

किं श + म्व # ४५ [न >) य 

।वर्हिणी ने अत्ति स्वरम निवेदने कया किह गमे 1 {रवम । तुम्हार दीदान् मिना सनिं 

नाभि का स्पशं ही नही कर पाती-- 


“बिरह अग्नि सव तन वह्यी, कोही स्यो न साप्। 
रामपिपारे दरस विन, नाभि न चंठे सात 


प्रियतमं कै दीदारके लिए विर्खहिणी पिनरति जगतीह । उस पदर अर्के द्रप भी नीरे 
नही आत्ती। बाट जोति उमर करती । उमे नेत्रो कों देनं की जानना ह उमं पपी कैः सम्म 
जो नादो से आशा पूरीदहौने की प्रनीक्षामे जिया कर्तार । त्रियं दयन भ त्निकं भी 
विम्बं उसे सह्य नही- 


^रभदया मेरी पलक न कगे हौ। 

दरश तुम्हार कारणं, निश्शिबासर जागं हो) 
दश विश्षाआतर क, तेगे पय निहारू ही 
रमं राम कीटेर दे, दिनररण पुकारूहौो। 
नेन दुखी दीदार विन, रसना रसं आशे हौ। 
हिरदो हलं हेत कू, हरि कब धरकाश्ञं हो 
स्वाति बृंद चातक रट ललं ओरन पौव हौ! 

घन आश्चा पूरं नही, तो कंसे जीवं हो। 

दासः की अर्स सुण, पिया दक्ञंण दीन्ने हो। 

रामचरण नलिरहुनि कहे, अब विनम न कौजे हौ 1"/" 


प्रियतम से दया कौ याचना करी हृ विर्हणी अपनी विभावस्य का निभि 
स्थित्तिपो का वर्णन करती है। अते तो ससि भी धिना पीडा के नही सरती। ददे के माथ अद्र 
टवा भीतर प्रवेश कर शसैरमेव्यप्तहोती हि तोः हस शरीर के पजर दुखने त्ति है। शरीर 
की हृद्यां उस काठके सदृश्च हो गरईटै जिम विरहं के धुन सग गए है] मन्जासूषर्हीरहै 
त्वचा मे सकुषन आरम्भ हो गथा है। मेरा आनन मुरा चम है। दीदारकी आशिकीमे दोनो 
तथन प्रर रहे ह-- 


“सरिया अरज हमारी हो! 

बिरहनि ऊपर कौजिमे दुक भरहर तुम्हारी ही ॥ 
१, भ» वा०,१ृ* {६। 
2, त्री, ११ {०१६। 


४६० ध्वामी रामस॑रणे ¦ जीवनी एवं कृतिपीं का अध्ययने 


सासं स्पीडा सकं श्थपे, विजरं र्यो हे पिरय) 
काठ जसे अस्थि वीच, बिरहा घुण भ्यं साय। 
मेवं युखत सुर्कुची त्वचा, मेरो वदन पयो भुरक्ताय। 
आसकौ दीदार को, दोह सन रहै लाय 1 


नत्र तुम्हारे दशे के विना वुखी है, इम बहाने भीप्रियसेतो मिनद जाय । पर्तभी 
निर्ह की तीन्र धार फूट पडी ओर बहूनि बहे च। पिरहोकटिता को रवर गंजने छया वहं 
विर्वासं मोगती है, प्रियतम के गकम छग जाना नहुती है। उससे न भूवन की पुन -पून 
विनती कस्ती दै-- 


दुली वुम्हमरं दक्षं जिन, तुम कबर मिलोगे साय 
सोष्टौ विहडो नीसरं सेतो एक चष फ भाय) 
रामचरण को बीनती, पिया भति सोही सीसर माध) 
निरहनि प्तू विश्वास वीजे, रीजे कण्ठ रगाय 1 


विरहिणी का जोव पीवः मे न॑सता है, निष्य उसी मे कोन रहता है, इस आशामे किं कभी 
तो उसको मनोकामना उसका त्रियं पुरी करेगा। इस समार मे सभी सुखी दहै, केवर विरही 
मन ही दरखी रहता ह- 


“सुखिया सबं ससार है बिरही चित्त उदास 
जीव बस नित पीव मं, कन हरि पूर्वे आसं ।२ 


विरहिणी अन्य सभी दख केरे को तेमार है, परप्रिय' वियोग का दक्ष अंसद्य है! अतं 
वहु प्रियतम से शोध विलने कौ अकाक्षा व्य्तं कसती है निम्नलिखित पवित्तयो मे 
कितनी भतुसता ६ै-- 


"जा वख सबही सहु पिव दुख प्ट न जाय 
रामचरण बिरहुनि कैः वेग भिसो हरि मय 1“ 


अवे उं केवर दीद्ारको लाटा मात्र रह्‌ शद) वह प्रियेम को देश्वकर ही सतोप 
कने को प्रस्तुत है! इसी कती है, प्रियतम ¡ तुम क्यो चि हृए हौ ? फेसी निदुराई ? 
दरस दो प्यारे, तुम्‌ बिन र्हा नही जता। दर्शन दो नही हो प्राण नरीर छोढ देगे-- 


१, अ० व°, पूर १००६ 
२, वही । 

६. वही, पृ ११। 

४, बी । 
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“वुत् तुम्हारे दरस विन, सुम क्यूं रहै दकाय 1 
कं दरसो कौ तन तज, तुम च्रिन रह्यो न जाय 1"! 


स्वाती रामनग्णके चिन्ह दषेण प्र अदश विम्हौ कार्पं शकता ह| विग्ानुभूति 
कौ विभिग्न दशाओं के अनेक मासिक चित्रौ का चित्रानाग ग्वामीजी का विख काव्यं ह । 
ठस विरह निवेदने मे पोह 7। जात पृक्ण दै, चकर कीनेन्मयता ह, पाय॑ हृदयं की तदपनं 
ह आरट पि्मनिन्न कौ नीत्र उत्सकेता तेना द्रीटार के तमाय मेनन न्यययने की चनौनी। 
विरहकाअरं वटी १३. देर्धति की जुरा सीमि पार कर्‌ ग | क्विरत्णी की तग पकाः 
कातर स कनिग्तेम होता चौ गई विरहिणि का सन्धि नियेवानकी चषटाम्‌ जी मय, 
ञि नुक्षम कं आना नहु दीया) कया कर्ती बेरी, परमदणा मित्त की चाह हृदय म समो 
विरमे जन्पनी ची) तमी विष कौ लपंटा सुक वेदस्‌ र गुनं द षडा-- 


“बिरह बनो धिरतार कर फी सब धर माहि । 
समचस्ण क्यु ही किया, भुक्षतौ दसं नाहि" 


तभी उत्ते विदितं हज कि उसका मवु निर्जन यमं तौ उसके अति चिकंट था, प 
माया ने पदा डाल रला था, {जस्स दश्यन दुभ हू। शया । निकट की दूरी खर गई । आसा बेधी 
"पीने हमूर" के ददने कौ । अथं उसे प्रतीक्षा हं पर्दाकेभिट जनि तक की। मायी की पर्व 
विरहिणी भौर उसके परितम निर्जनं साम॑ के वीच सें जयं दैटे। तौ वहु उसका दीदार कये 
निहाल हो जयेगी ~~ 


"सम तिरंजन निकट है माया पडदे इर। 
विरहेनि का पडदा मिट तो दरस पीव॒ हनूर।"' 


यही है स्वामी रासच्॑रण की विरहनुभूति। इसमे विरही हृदो कौ कसको कै अनेक 
सवाक चित्र दृष्टिगतं हो रहं है । स्वामी रामचरण का विरु वेह आर्ईदना है जिसमे मीरो सुवो 
विरर्हिणियां अपना कूप देख सक्ती है । 


शात रसं 
सतो ने सर्वाधिक प्रमुञ्चता से जिस रस को अनुभूति की है वह शान्त रसं ही है । असार 


संसारे प्रि नि्येद भाव के जागरण हनि पर ही शतरस की अनुभूतिं हती ६। स्वामी रामचं 
के काव्य मे सातं रस का प्राधान्यं संव॑त्र दुष्टिगते होता है। पो ततो उनके, सम्पण साहित्य मे 


[न 





९ जण वा०, पूण ११ | 
२ वही) 
र वही। 


४३२ स्घामी यमचरण ' जीवनी एव कृतयो को अध्ययन 


दातं रस कौ अनुभूति हेती दै १९ नितवेणी मौर उपदवा कैः अगो मे इम रसं का वर्णेन विनेय 
ल्प सेह ह शतस्य के कतिपय छदे इम विजचना मे प्रस्तुत करना समीचीनं होगा । 

कुण्ड णा चितावणौ को अग" मे स्मसान्कि सबेधो एवं उपकरणों कीं नेशवरता पर्‌ 
प्रकाश डति हए स्वामीजी) इन सभी सेपरे होकर भजनं दास मूरति का उपाय सृक्नाति है] 
च ग-धाम-धन, स्सि-नाते सभी छूट जति ह, केवेन्ये यज-अपयदा मसार्‌ मे रहं जात्ता ह ~ 


शुत समधी धाम धन छ के चेत्यो नको) 
जश जश्च ससार मं, पीर रहं गथा दोय। 
पीछे रहं रथा दोय सग शुभे अशुभ प्िधया । 
रुम स्वर्गादिक सुख अशुभे दुख मरक भुगयो 1 
ससन्तसण दनक परे मुषित भजन सू होय) 
धेया समधी धाम घन संग ले चत्यो न कोय 1/1 


भावा का पदेः कौ निम्त्द्िते णद्‌ भी मनम निर्वदेका सार कर्ताहं) यहे भरीरं 
पहने के समान है, इस पर प्रवं करना निरथंक हे] मेषटिमाते संदर आजे सा कृत, मे दस उथ्कर 
चे जाना द| सतार का मोद मिथ्या €) तन, धन, धाम सभी सूढह। दसीरििएु तजा हकर 
साम कारमरण कसना चदिए-- 
धयो तनः पष्टुचणोरे, मति कोई करो गुमान 
पिरसू कात्हु कि आज मे रे, उर चले निक्षमान । 
नदिया नाव संजोग है रे, बिद्या मेला रे नाहि । 
गथा सो फेरना वेहुडया रे, सन्न देल मन साहि) 
छत्र सिंहासन छाडि कं रे, मर मर गथा रे अमीर) 
तू ष्य गिल हेड रहय रे, काचा धार शरोर । 
मोत खड़ी शिर उपर रे, जौवण भूरी रे आष! 
कहा जाणुं कब चालसी रे, ट बटाऊ सास । 
कूटी जग की भोहृणी रे, रूढां तन घन धाम । 
रामचरण अन चतक रे, सुमर समेही राम्‌ }* 4 


दसी प्रकार प्रकट उण को छ)डकर मरीची नीर कैः पीछे भटवते मनं को कविं सन्रेत 


\ 


करता ई-- 





१ अ० वार) पुऽ १७२-७३१ 
२. वही, पु५ १००५९ । 
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मन तु भरम भृत्यो वीर। 

मुगतृष्णा जल देखि ध्यायो, परिहरि परगट सीर। 
साच प्रीतम प्रिह्र्या रे, कूड कोयो सीर, 
भीड पड्या भग जायगारे, कोई न वेधां धौर। 
मात। पिता सुत भामिनी रे, इन सग पां पौर) 
धन जौबन मति देखि भतं, ये सवे नाही वीर। 
जगत धट्यो रामं बिमार्यो, गहु कोड तेज हीर । 
अन्त कोलं पछितायगो रे, सुन काफरः वे पौर। 
ममं कमंसू लागियो रे, चमश्लृयो नीर न खीर। 
काचा सब कल जायगा रे, ज्यं पावक संग कथीर। 
मतगुद शव्द पिदछाणं फं रे, छाडि छीर तौर। 
रामचरण दरिपाव भज्यि, राम गणा गभीर ।' 


रामस्मरण के सथ सता की सगतिभीवात रस फा विययं ह) ससारसे विख 
होकरसत सागरम नितरास करने का उदेश्य स्वामी जी निम्नवखित पद मदेते र-- 


केर मन सतं सागर वास। 

यौ संसीर विनाश छीलर, वेख होय उदास, 
ज्ञान जल भुजिं मत दु, थाग पावतं नाहि) 
शब्द साखी सीप भरिया, राम भुक्ता साहि) 
समद सभर सीप सभर चुगत हसा दस 
आने दिशा को उडत नाही, पाय परम निवा । 
तीन निवि क तपसे जग जलत छीलर तीर, 
रमचरण जहां जाईदेये, जह ब्रह्य सुख की सीर ।"“' 


जीवन भाग र्हा हे, मृत्यु निकट आती जा रही हे। संत मचत कर हरिस्मिरण कै किष 
प्रेरित करता है । सोते-पोते जीवेन वीतं गया! पर इस जीवने हरिस दहिन नरी च्गाया। 
उप्ूक्त भाव से पूरित यहं पदं शन्त रम की अनुभूति कयत है-- 
“गो रे जीवन जाद भागो, मरणो अवं आशयो रे लो। 
सत॒ लगवं ममं नशा, रिं कै सुभरं लगोरेलो) 
ज्यो सोया ज्या घस्बस लोया, हीरा-सा जन्भ विगोयारेलो) 
जनं जाप्या हेरि पुपरण क्ाण्या कमं कालम्या धोधारे लै) 





१ अ० व°; पण १५९५ 
२ वही, पृण १०५१०] 
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४४ व्यामी रामचरण : जीवनी एवं तियो फा अध्यथत 


सूता ष जम अपि पटुता, जागत देख उराया रे लो। 
गज गणिका पद्चुवां फे हतां, अपो आपं बचाया रे लो) 
सोवत सवत जन्म धिदिता, तरफर मुसं त चिता रे शो। 


रामचरण हरि हैत न जाप्या, आदि अत रहा रौता रे छो 1“ 


दसी प्रकार स्वामी रामचरण के काव्य-साहित्यमे शतिं रसकेष्दो फी भरमारहे, 
वस्तुतः सतो का जीवन ही लान्ति का खत है) उनसे शात भविकी प्रेरणा मिर्तीहै। फिर 
उनके साहित्यं से सात रस की' अनुभूति क्यो न हौ ? 


अक्भुत रस 


अरौकिक प्रसंगो से उत्पन्न विस्मयं से अद्भूत रसस की अनुभूति होती है। सत-साहित्य 
मेब्रह्मकी विराट कल्पना, अगम देभ, अगमं पुर्प आदि कै वणेन मे विस्मयं भावं का परिपोष 
हेज है स्वामी जी के सर्ित्यं मे अद्भुत रस के अनेक उदाहुरणं भि जाते है। दृष्टान्त 
सगर के दृष्टिकृटोमे भी अदूभूत रसं के उदाहरण प्राप्त है। अगम देष की चर्चा मे कवि 
अदुभुत रस की अनुभूतिं कराने मे सफल हभ हे ¦ निम्नलिखित पवितिर्था दस दृष्टि से 
द्रष्टव्ये है-- 


“लिन रसना गुण गाये लिन कर बाले तुर) 
बिन भवणां अनहद घुण जहाँ ब्र्यसभा भरपुर । 
जही ब्रह्मसभा भरपुर जर कोई निजर न आवे । 
सुरति रहौ मठ छाय देहे तहां जाण न पावै। 
रामचरण चा देकर म बहु परक सूर) 
विन रस्सना गुण गाहये विन फर बां तुर +" 


लाम प्रतप' मे सागरकाहुस मे प्रवेद को विस्मयकारी वर्णन अवृभूते स्स फी अनुभूति 
करता है- 


“सायर तटः सय बडा जाद, 
सायर हंस मे रहा समार्द। 
आतश्रोते भया दैत ते दरे) 
सतं गरक ब्रह्य सुख कू पर्दी" 


१, अ० वा०, प° १०१२) 
२ वही, १० १४१। 
३ वही, प° २०७) 


फान्यत्वे , अनुभूति पक्ष ४३५ 
गगनवासी अेख पुटप का आवरयंमय्‌ वणेन भी इस सदम्‌ मे द्रष्टव्य ट-- 


“गिगन मण्डल मे रम रहा, रहता पुरुष अलेख। 
रूप रेखं जाक नह, नहि कोड स्थाम ते सेत |" 


दृष्टान्त सार भँ मीप मोनी 7 दृष्टान्त द्वारा अदुभूत स्य की प्रतीति दन प्रकितियो 


मे होती ह-- 


“दोय सारि को उदर इक, मिली नहीं भरतार । 
निन्दु पेल पदा किया, पहर युत अपार 1" 


इसी सन्दभें का दूसरा उदाहूरण भी प्रस्तुत है-- 


“ताते सही मता न्ह, नही तात की आस 
भरे सप्रूती पूत जण, गर न सासर वास)" 


स्वामी रामचरण को अद्भूत स्स के वर्णेन मे सफक्ता मखी द । उपर्युक्त विवेचन से 
दस बात की पुष्टि होती है। 


बीभप्त स्स 


घृणित उपकरणो को देखने या तद्विपयक चर्वा से जिम जुग॒ष्स। की अनुभूति होत्ती दै, 
उपे दीभत्स रस कहते है । वैराग्यं उत्पन्च होने पर सामाश्कि वेस्तुमो कै प्रति जिस स्वाभाविक 
घुणा फी अनुभूति होती है वहं भी वीभत्स फे सीमान्तगेत है। जसे श्युगार रस के उपक 
रीर के विभिप्त अगो का सौन्दर्यं विराग के कारण वीभत्मं की अनुभूति करने मे सहायक 
होता है। संतं काव्य मे वीभत्स रस की अनुभूति दसी स्पमे हूर है। पडत सवाद्‌ ग्रथ फी 
निम्नित पक्तियो को पठकर जुगुप्सा की अनुभूति होती है-- 


(कमणि संग कूकर ज्यू लागे। 
विष कौ लहरि युमतिं नहि भागे, 
तन॒ भन सेल्यो भूत बिकारा) 
मोहिं बताय कहा आक्र, 
जीं हरे होष्कं तू आया, 
सोई फिर भुगतण क्‌ ध्याया। 


१५ 





१, भर इा०, पुर १३। 
२ रही, प° १०३५ 
द. वही । 


४३६ ष्वासरी रामधघरण : जीकनी एव कृतियो का अध्ययन 


र्या माप्त व्ल प्रभं के माही) 
काया रस॒ सू रत्चि उपजाही। 
विष्टा मूत्र अत स्स पीथो, 
ता आधार गभं मे जीयो।' 


ववनद्रा्णा साच को जगे" का यह अण भी वीभत्स रस्‌ की अनुभूति कराने मे समर्थे है-- 


"हाड चोमे अर रक्त मास की पोर रे। 
आत ओक्ष मल सूत्र भरथा मन खोट रे। 
ऊपर कीया स्नान धुप नहि कमं रे। 
परिहा रामचरण भज साम ओर तज धर्म रे, 
वेह भेरी दगेन्ध बहे नव द्वार रे। 
चोको चत्हो पोत कहै आचार रे! 
नसलारौ का मासं मदनं मंद पीवणा। 
परिहा शुचि राम चिमार वृथा जगं जौव्णां 11 


दसी प्रकार कामी नस्को अगः मे नारी सगं के प्रति जुगुप्सा का भाव उत्पन्न कर 
कवि वीभत्स की' सुष्टि करने मे सफल हुभा है-- 


"तनं मन मरी नार, मेला नर संगति करं। 
ले जाय नरक बुकार, जहा मैल दुर्गन्ध भर |" 


स्वामी राभर्चरण को वीभत्स रसं के वणन मे उपर्ुक्त स्थो पर पर्याप्तिं सफषरता 
मिद्टी है] सत कवि भानव हदय मे लौकिकता के प्रति वीभत्स स्सकाभावे जगा कर चिराग 
ग्रहेण करने की प्रेरणा देता ह । स्वामी रामचरण ने नारी, के तेन मन के प्रति घृणा तो जगाई 
ही &' हाङ-मास के लरीर के प्रति भी जुगृप्सा उतश्च करने मे रफर हुए है। 


हस्य रस 


दास स्थायी भान कौ पृष्टिके हार हस्य स्स फी अनुभूति होती है। हिन्दी काव्य 
सहित्य मे निर्भृत हरय का प्रायं अभावही है) फिर सत काव्यं मे तौ उसका भौरभी गुजारा 
तदी । हस्य के तमं परव्पयय्‌ कौ प्रक्रयं भिलाहै। स्वामी सस्चिरण की कवितामे भी हास्यं 





१ अ० बुा०, पृण ९८४। 
२ वह, प° ८४। 
२, वही, पु९ ५६ | 


काव्यत्य : सनुभूति पक्ष ४६७ 


के नाम पर्‌ व्ययं ही भिकेगा। प्रथ पडित सवाद" मे स्वामी जी कचछियुगी पडतो का मजाक 
उडाते हए दसं प्रकार व्यय करते है-- 


कलिजुग के पंडित पाखण्डी, 
घर मै क्ुबुधि करकसा रण्डी ।' 


बेजुक्ति तिरस्कारप्रथ मेमानु रन्यासियोके वेपकी नारी वेप से तुलना करके उन 
सभी का मजाक उडाने मे स्वामीजी हास्य रसकी सुष्टि करते है। मृडिते सन्यासी ओर नारी 
की अनुरूपता का चित्रे निम्नलिखित पविततयो मे वणित दै-- 


भद्र भेष नारी सू सग) 
यिना मछ दोन्य्‌ इक रग, 
भूखा बिना पुरुष नहि दीसं। 
जैसे रांड राड मिल पीस |° 


दसी, प्रकार कनफट योगी ओर कनेफटी नारी की अनृरूपता दिखाकर स्वामी जी 
कनफटे योगियो पर ग्यग्य करते है-- 


“कान फडायर जोमौ भया) 
नारि कनफड़ी सू मन दिया) 
कर्णफूल मुद इक स्ग। 
छल छवीला ननि रग 1 


साचे को अग्‌" मे स्वामी जी मुल्ला की अजानं क मजाक यह कहु कृर उडति हैक 
वहे सवेव्यापी करीप्‌ वहस नही हे, फिर तू क्यो वाग देता है-- 


“सकल जिहानं मे रमि रहय, सुलखा एक रहीम) 
बाग सुणावे कण कू, बहरा नाहि करीम 

स्वामी रामचरण के कष्य मे य्यपि हास्य प्रचुर मात्रा मे नही दहै फिर भी व्यग्यं 
प्रधानं उकितियो से वे हास्यं स्म की सुष्टि करं सके हे । इतने विशा काव्यं-भण्डार मे जहा जीवनं 
काकौ पक्ष अचरित नही है, पहं कंसे सभवं था कि हास्य की चर्चा नं हो| अनेक जोकिक 


१, अ० ता०, पुर ९८४। 
२ वही, प° ९८८। 
२३ वही, पुण ९८९। 
%, वही, प° ६४। 


४६८ श्छामी रामचरण ; जीवनी एषं एतियो फा अध्ययन 


कहियो, सप्प्रदारिक् बाद्यावासे ओौर जीवनं की कुरूपताओ पर हृए न्यम्यो मे हास्यं रसकफी 
अनुभूति हुम कर सकते दै। द्रमसे यह मी रपष्ट होता हे कि सवामी जी सामाजिक जीवन मे 
सचि रखते ये । 


भषति स्स 


ईव र, देवता ओर गुरु के प्रति शद्धामयं प्रेम भावे ही भविति रस की अनुभूति होती 
ह । क्था भषित को एक स्वत रस की मात्यत। भिनी चाहिए यहु विवद पयना है। हिन्दी 
के आचीर्योने भवितत को रस रूप मे मान्यता दी है। विद्यावाचस्पति प० यभदहिन भिश्रने अपने 
काव्य-दपंणः मे इस विवाद का अत्त क्रमे हुए ल्वा हु, "इममे सन्देह नही कि भारतीय 
साधु-सतों ने भक्ति का जो रूप खडा क्रिया है वहं सागोपाग है! शास्प्रीय तथा मनोवैज्ञानिक 
वृष्टि से विचार करने पर भक्तिरस परिपूणं तथा खरा उतरत है भौर रसश्रेणी मे आने कै 
उपथुक्त है। भगित्तरसं क विरुद्ध जितने तकं हे वे निस्सार है) भक्ति रस फी आस्वाद्य योग्यता 
निर्बाध है १. अत भव्ति का रस स्प मे विरूपण कसते मे कोई आपत्तिनही हे । सेत काव्पका 
मू ही भक्ति है} सत चह वे निर्गृणोपासक हो या सयुणोपाराक, राभीः ने भवितिभावं रो अपने 
आराध्य को स्मरण फिथादहै। 

भर्वति निल्पण के प्रकरण मे आवभविते शीर्षेव कै अरन्तगंते भवित-भावेना फा विस्तृत 
विवेचन किथा जा चुका है! यहां कवि की रचनाओं के साहित्यिक सूत्फाफनं के सदभं मे भरति 
की रस रूप मे निरूपितं करते समयं स्वामी रापचरण कै 7ान्य मे भक्ति रण की सक्षिप्त सर्वा 
अपेक्षित छगी । स्वामी जी को भरक्त-हुदयं उनकी सम्पूणं कविता मे पणव्यिप्त है। उन्ट 
सम्पूणं चं सचर मे "राम" फी' सत्ता के दशोनं होते है। यहु साम उनके जायध्य है] वे भवित रसं 
को हौ (समस्स' कहते है । (सावा का पदः की ये पचितरथां दसं दृष्टि से ध्यान देने योष्यं है--' 


"रासरसय पलक त कीजं न्यारो। 
एसी सूज बहुरि नहि पावे नर तन को अकतार ।* 


गावा का पद मे भिति रसं के अभक आदणं पद भरे पंड हे। साधु-दरोन पाने के बाद 
भाव-विष्ट कवि शा उठता दै-- 


(आज भया समन साया रे। 
मृं साधू व्ण पाणा रे। 
हरिजन भख पार्या रे! 
जु सीवनं ष निस्तारया र२। 
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काच्यत्वे : अनुभूति पक 


साधू पर उपकारी 

9 तो भव दुख कै परिहारी 
प्रीति जगत सुं न्यारी 
उन संदल कौ बलि्ारी 
हरि स्म॒ पीवण हारा 


जन विषिषा स्स सुं न्यारा 


रामचरण धुनिं गाई 


रे। 
रे) 
रे। 
रे। 
रे\ 
रे! 
रे! 


मीहि लीन्यो बह समहू रे" 


४३१९ 


भक्त भगवान के प्रेम मे इवं कर नर्तनं करने की अभिष्ाषा व्यक्ते करता है। वह्‌ प्रभ 
कै च रणान्ज मे लीनं होना चाहता है। उसे स्वगेखोक का सुखं नही चाहिए । वह्‌ तो केवलं अपने 
भगवनि के दास खूप मे प्रसिद्ध होना चाहता है। वहं चारो पदार्थो को भृच््छर भविति धारण 
करने के जिए तत्पर है। उसे ऋद्धि-रिद्धि, चक्ष्मी का वेभवादि कृष्ट नही चा्हिषए। कहु अपने 
उपास्य की ज्ञरण में रहकर उसकी चरण सेका का अभिताप ट-- 


“नि्िबतसर हरि अगि नाच्‌। 
चरण कमर की सेवा भाच्‌। 
स्वगो का सुख नहि चाह 
जनम पाथ हरिवास कुह 
च्यार पदारथ सनां बिसी) 
भक्ति लिना दुजो नहि धार। 
ऋधि सिधि लक्ष्मी कामः नं मेरं। 
सेऊ चरण श्ररण रहं तेरे। 
शिव सनकादिक नारद गति। 
सो साहिब मेरे सन भवै। 
रामं राय ईक अजं हमारी, 
रामचरण क्‌ यो भविति पुम्हारी 1" 


भवित रस में प्षरबोर स्थामी जी के हृद्योदूगार की निम्नरिदित पवितो म अनेकः 
भवतो की ध्वा हुई है जिनको उद्धार भगवान ने किया! कवि जपने उसी प्रभू की वितयं मे 


र है-- 
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"चिन रे महारो रामसनेही, सब बिधि काज संवार रे रो। 
अधम उधार बिष्दं है जाको, चरण ग्यां भवतारं रे लो) 


नल लडत ग्न राछि किमो है, अजामील निस्तार्पो रे लो। 
पावक मे प्रहुलाद सम्हुारयो, अयुर रह्यो पतचचि हास्यो रे सो। 
धू नहुचल नीका वठार्यो, गणिका रम उबार्यो रे लो। 
रीसचन्र फे सायर पादथो, अधं नामिः धार्यो रेखो। 


अनत कोटि जन महिमा गाद, निगम सुजक्न विस्तारयो रे लौ। 
रानचरण फो समर्थं स्वामी, नाभ लेत अध टर्‌योरेखो।" 


ग्वामी जी के काव्यं का उपर्युक्त निरूपण सिद्धं स्ता हं पि उनकी कविता म भक्ति 
रमका पूणं र्पसिकिहुाहे) ईश्वर के अर्तिलत सतज ण्वगृरुके प्रति प्र्ासिश्रते अनुराग 
से भरे अनेक पदों एव छन्दो से सामी जी का दविश्गाफ काय्यभडार्‌ भस पडाद्े। यह अरि 
सक्षेप मे भिति को निहल्पण सस रूपमे नथ शणाहे। स्यामी रा्मरण की कविता मे वणित 
प्रमुख रमो की हस सक्षित्‌ क्या के साथ रसानुभूतिं फा येदप्रफरण थही समप्त्‌ होप्ता है) 


प्रकति-चिभ्रण 


सत-पार्ित्य मे प्रकृति चित्रण विषयं पर पडत परब सम चतुव॑दी ने सत-काव्यं' की 
भूमिकः मे विचार किया है वे लिखते है-- सतो फी साधना अन्तर्मुखी बृत्ति के आधार पर 
चलती णी भौर वे अधिकतर अपनी अनुभूतिं की अभिव्यविते मेही लगे रहुते थे} बाह्य जगतत 
की चर्व छेडते समथ भी वे बहुधा अहमन्य व्यवितयों वा पाखण्डियो आदि कै विविध आच्च रणौ 
का उ्ठेख कर पया करते थे. , , प्राकृतिके दस्यो के प्रसभ वे केव एसे अ्वक्षसे णर छति थे 
जह उन्हे सवेव्यापी परमास्पा के अस्तित्व एव प्रभाव की भोर संकेत कला रहता था अथया 
अपनी विरह दशा के वणेन वा अन्योकितयो की र्वना कर्ते समय उनका ध्यान इधर चा 
जाता था] ईसीरिषए प्राकृतिक वस्तुभो के स्वष्पादि कै व्णैन सम्बन्धी उत्ठेण उतकवी' र्वताभो 
मे बहुत कमं देखमे की भिषतै ह । ° 

प्वामी रमचरण के काव्य मे भी प्रकृति का उपयोगं परमात्मा के रूपासि या 
कविता देः उदीपन्‌, प्रतीक आदिं रूपो मे दुय है) "रम्यो भित्ति' की चाह फे एण वियोभिर्न) 
की आदे है मोरजो घन काप्रेमी ह खौर कोयठ जो वनवत विचरण कशी है-- 





१ अ० वा०पृ० १०११। 
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"कोयलः चीघ्ं विविध बन, मोरा पावस क्ऋत। 
समचसर्ण यू विरहनी चरै, रमहया मित्त} 


कमल मौर मधुकर भी माधा अ) जदं के, पलीक यनक कविनि मासा कोअगः'मे 
उ (थत है-- 
"पाथा करत, स्वर ञ्थू मधुकर स्व स्खे। 
विधियां श्य भोहीतते होय निज घर कू भलि 


दसी प्रकार कौत्डवेः भव्यं रिथ कम; कै कूः तो किट निवासी दादुर मर कम 
व. पुष्प की गध काप्रेमी ्रमर्द्ेनो ह शङ्िप्यं तिषरणाको वमः की णोभा वहा र्ट दै-- 
| 


“कमलः भूल मधि कोच नोच निण्डुक अधिकारी) 
भवर वासना छेते धयं सहं तासं मद्षारी। 
अलि दुर क्यू मेल आश पुनि वासर विर्वजित। 
सुख गत बदु करे होप कषु जो सगत्ि\' 


गगनं मण्डं मे मर जमानं श्राण-गुर्' का रूपयणं प्रभाते वेला कैः सौन्दयं -सदृषा 
अवर्णनीय है, ज (तमं प्रतापः की इन परकतियो मे चित्रित ह-- 
“हप जणं कंसो ठत्डका कौ) 
एलो कषा वखनो जाको)“ 


(भमुतं उपदेश के अने प्रकाश का आरम्भ ही रवि ओौर्‌ शरि के उदमास्त कै णन से 
हौताषै। संसत मौरविरक्त को कवि ने त्रम. चनमा भौर सूं कै, रूप मे दला ६-~- 


"विके आध्या स्महोष्ट सदं भया दिन होय) 
शक्ति ऊग्या बीषही दिवस, अर्थम निशान कौोय। 
आध्या निशान क्तोय साष युं चाहि अचष्हु। 
चाही कामिः सामान भचा अकं सदा ही) 
स्मचरणः जंछ अच्छ कू लख विचक्षण सोय) 


रवि फे आथृया रेण होद्र उदे भया दिन होम |^" 
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सीत, उष्ण ओर पावस ऋतुभों को कविं ने लिश्ञास नोधः" के पले प्रकरण में वथु 
ताप" के रूप मे निकपित किया है । कऋतुं आते समय प्यारी लगती है ओर पी संताप देती है-- 


"श्त उरण पाकेस ऋतु है भतिसं चयतप) 
आवत सी प्यारी स्मै पीछे लग संताप" 


शवा कापदः मं स्वामीजीने विरहिणी को तिर्वि पद स्पशेकी सय दी। इय 
मन्दभं में असाद, सावन, भादो भौर आरिविन्‌ मासो फी र्वा वंडी मोहक लगती दै-- 


“बिरहूनि परस पद निर्वाण) 

अखल के सग होय महुवल (भिरे अग्वण जाण। 
असाढ आगम राम घनं फो, जातक चित्त उव । 
आततेद भग न मावह, भयो शारद ऋषु को घ।च। 
सावन भावन घटा धमण्डी, गाषनं स्सना राम। 
सुमरण को प्राड्‌ दूब लागी, बर्यत भद्‌ जाम 
भादवे भिदि गयो हिरदै, भरे सागर पुर। 
निकट नागर प्रेम पीवः नहि भर्म दुर, 
आसने अस्ति प्यास भगी) भरे घ(तफ चंच! 
स्वाति प्रीतछ भधर पतेर, भई तिरपति पंच, 
गगन से यस मगन बोल, अकल यु आस । 
राप्रचरण मिल ब्रह पूरण, सरे सरथप कोम 1५९ 


सतौ ने प्रहृत वणेन को अपने कव्यं भे वणन का अभीष्ट नहीं बनायाथा, फिरभी 
उदीप प्रतीक आदि के रप मे प्रकृति की सुन्दरता तकं उनकी दृष्टि पवी अवद्य है । स्वामी 
राम्तरण के काव्यं के कतिपयं स्थलों को उवृत कर कनि ओर प्रहेति के सबधो फो स्पष्ट करिया 
गथा है। स्वामी जी के किए प्रकृति-चित्रण फी उतनी महत्ता तही, परं प्रकृति के उपादानो 
से उनका लगाव किसी न किसी रूपं मे दृष्टिगोचर होता रहता दै । 


पौराणिकं तरथा मन्य सन्दभं 


कान्तिद्लीं सत कवि सपनी वाणी फे माध्यम से समाज कं। नवनागरण का सवेक्च देते 
थे। एक भोर वैष्णवं भवितत-भावना के पोषकं परधमो के सुव्यवस्थित मटीय सगर य जो सामा- 
निक रूढिं भौर परपरायो से समन्वय स्थापित करे अपना भषित सदेश समाज फो कार 
उसे धत्य करते थे) इन साधूमो भौर इनके सम्प्रदाय के महतो या आचाय का समाज भे नडा 
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सम्मति था। उन वर्णी समाज इन्हे श्रद्धा अपित्‌ करता था। दूसरी ओर ये निगुनिये सत थे 
जो सामाजिकं रूढियो भौर परपरामो से नि सकौचं टकरा गए । इन्हे रोकजीवन की कुरूपतामो 
से समक्चौता पद न था! समाज का उच्चं वग इनसे चने की कोरिश्च कता था, कन्तु 
निम्न मध्य वं के प्राणी इनकी अट्पटी याणी मे रुचिं सेतेये। वेडन लोगो की सरस-खोटी से 
प्रभावित हौ इन्हे भपनी श्रद्धा का भाजन समृति ये। 


संतो को अपनी वातं सम्पूणं समाजः को सुनानी ही नीं मनवानी भी थी। उधर 
सगुणोपसिक बैष्णव सत-महतं पौ णिक सन्द्मो का सक्षय उपस्थितं कर समाजं को अपनी 
भोर अक्रृष्ट कर अपने दवारा प्रचार सिद्धान्तो, क्ेकाण्डो को धमं का मूख चोपित करते थे। 
पौराणिक सन्दर्भ को अपने रार मे सजाएु भारतीयं समाजं का उधर अकपित 
होना स्वाभाविक ही था। निर्गुणं यायक सतो को भौ अपने कथनो फे प्रतिपादन कै लिए उन्हीं 
सन्वर्भो का सहासा केना ष्डा। सतोँने उन सदरभ का निस्पण अपने ठग से प्रस्तुत किया 
भौर दस प्रकार समाज जीवन को अपने प्रभावक्षेत्रके घेरे मे करने मे सफल हुए । 


स्वामी समचरण ने अपनी जगद वाणी ओरमग्रयो मे अनेक स्थटो परं भरागवत्त भादि 
पुराण श्रथो के सक्ष्यो का सहारा लिया है। व्यास के कथनो का सदभं उपस्थित कर अपने मत 
क प्रतिपादन करने मे वै पीछे नदीं रहे है! गणिका, गीध, अजामि आदि कौ कया धुव-प्रहुलाद 
की त्याग-तमल्था जादि की चर्चा उन्होते बार्वार की है! अपने पूरववरती सतो कवीर, गोरस, 
नानकं आदि कात्ताम भी आदर के साथ ल्ियाहभौर दन रोगो को अदं भक्त चित्रित कर 
सभाज को उनके वर्तये सदेश्षौ की मौर आष्कृष्ट करने की भरपूर कोशिश भीकीहै। एेसेही 
कतिपयं सदर्भा का सक्षिप्त उल्ठेखः इस्‌ प्रकरण का अमीष्ट है! 

स्कामीजी ते व्यास ओर भागवत की चच स्थान-स्थानपरकीहै। भर्वति निरपणमे 
उन्होने भागवतं भ बधित भक्ति का उल्लेख किया है । अपने प्रथ्‌ 'अमूत-उपदेर' के तृतीय प्रकाशं 
मे भक्ति के प्रकार्य की चर्चमे ग्यास भौर भागवत का नाम उन्होने लिया हे। 


“व्यासं कही भागवत मं भक्ती तौन प्रकार] 
करमिष्ट उत्तम मष्णरमा जाक जो अधिकार!" 


ग्रथ्‌ पठित सवाद" मे पडतो की अच्छी खवर ठेने कै बाद वे गीता, भागवत, वेद 
आदिकी वर्चा फर है गौर पडतो को तदनुसार अवचरण करने काः उपदेदा देते है। सचे 
कने देः किए उन्होने गीता की सखी दी ६ै- 


“साच केषहुत हस कषक न राञ्ची । 
नब लजोगेदबर गीता साक्षी" 
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14. स्वामी रात्वरण : जीवनी एतं करतियो फा अध्ययने 


चारो वर्णो कौ चर्चा मे स्वामी जी भागरयत की सायं का उत्ेख कस्ते है 
(“चारू वणं राम फी उत्पति 
ताहि तज्या पावे कसी पति) 
रामचरण भागवतं नतय) 
पठित होष्र सो ततं क्‌ पावे)" 


स्वामी जी पडतो क। अपने मनकी उक्षन दुर कर रामभज्नेके स्पएर्प्रेस्तिफरतेहे, 
पर पण्डित उनके कथनं कौ सिद्धान्त वक्यं कंसे मनेगा, अतः पण्डतो को विद्वास दिने 
के च्दिएु स्वामी जीवेद कौ मासी भरते है-- 


“रामं भजन तिन पार म पातो, 
पडते अपना मन सुलक्षायो। 
मेरी बत नही पतिया) 
तो वेद माहि फिर रेख सयान) 
पेद यतवै सो अब कौज) 
समयरण ए दोष न दी ।' 


ग्रथ्‌ अणमो विलास" के अरारहवे प्रफस्ण मे परनारी परर बुदुष्टि रखने घालो पर 
प्रहमरकरते समयं स्वामी जौ को चरमा, ट्र, सवेण, कीचक, बालि, भस्मासुर्‌ आद्धि की रमृत्ति 
ह आई है, ये सभी परनारी पर आसक्त ये-- 


"चभ्द्‌ इद रावण जिस्या पएरीचकं वालि धिचार। 
कला हीन अरं सहस भग ओर भिसाये छार । 
ओर निलये छर पाप प्र नारी केसे। 
हिदंय ्ञान विचार दृष्टि करती का हैरो। 
रामचरण ई कलंक सू जहां तदहं नही उस्र । 
चन्द दन्द यथम्‌ जिस्या कीचके वालि 1बचार। 
भस्मासुर भरमी करयो चितघत द्री परनारि) 
जो प्रत्यग्‌ हौ भोगवैतो उबर कोण विद्र) 


स्मरणीय है कि चन्द्रमा गौरद््रने गोतम पनी अदित्या को छल धा, रावण मे सीता 
का अपहरण किथाः था। अज्ातक्वाति के समयं पाण्डवो के साय द्रौपदी वियद्‌ फे वहां सैर्श्री कर 
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रूपमेथी। कौचकने उस परकरदष्ट डरी थी) वादने अनुज वधू कोह अपनी ररव 
यना ण्णिथाञीर भस्मासुर पावती परही नास्क्त हो ग्या था। इन समी कं, जे भुगतना 
पडा उसकी ओर सकरेतकरस्मरमीजीने जर्हाण्क ओर जन मानमको परनारीर्कै प्रति कुभाव 
न रश्ने का सदश दिया है, वही उन्होने रमयण ओर महभारत के विभि ण्सगोक) यद्भी 
दिक्ायी है। रामायण जोर महाभारत के विभिन्न प्रसेगो की चर्चा स्वामी जी ने अपने मथं 
नपि-परताप' मेकीरहै। इन प्रसगोको चर्चा सवामी जीने न्य ग्रथोमे भी यवास्थान की है। 
एसा खगत है कि ये सन्दभं स्वामी जी के। नडे प्रथं ये-- 


१, ध्रुष प्रसंग 


“रामनाम नुव ध्यान समावे। 
यि अंकुष्ट बहरि नहि आवे। 
राषं भजत चट सघ कर्मा) 
चन्दरं सूर वेय परिकर्म 1" 


अन्तिम पिति मे ध्रुं के अटः होन का सकैत कविं ने दिया है। 


२, प्रह्ुद प्रसंग 


“सम राम ्रहलुदि पुकारी) 
ताको पिता बहुत पचि दरथी। 
संकट सह्यो पण रमं न छड्यौ। 
रभ भेरोते मरणहि मयौ) 
अतिधार पवत न्ष रास्ो। 
{सिह सपे गज परिहरि नास्य 
अधप मे राम अपचाधी) 
जन॑ ष्छो जक्ष हरि जनं दिसखधो । 
कोप्यो असुर खड्ग लियो केर मे! 
जन फे हनि प्रगटस्ये हरि दंभ मे 
मारयो असुरं भविति विस्तारी। 
जन प्रह्लद की मीच वारी 1 


कुण्डल्या श्िासी कौ अग" मे स्वामी रामर्यरण सृप्तम्‌ स्के भागवत मे दासषनं के 
सदभे मे प्रहुखषद के कथन को प्रमाण स्प मे प्रस्तुत करते ह- 





१, ॐ वौा०, ¶° २०३) 


९" वद्र । 


४४६ स्वामी राम्रण्‌ : जीवनी एवे कृतियो कौ अध्ययन 


"सेवा करः फर अंछवं सो सव भारती जम। 
करत मजरी भाम लँ तमे दसं पणां फो हुन। 
तब दास पणा कौ हान मानय ह्रद धरो) 
स्कल सातो सहि सावि प्रसाद निचारो। 
समचरण वु आक्षा धरि सुखपद नही पिश्छंन । 
सेवा करि फल वंछवं सो सब भाडती जान 1“ 


दसी प्रषः मे होकिकारि्हन की चवा भी अनपेत ते होगी-- 


“राम राम प्रहुलाद उचारं, होरी जर भई छारा हो) 
शँ जकार भयो हरिजन फं रासनिसुख सुखकरा हौ 1" 


३. अजामि श्रसंम 


“्िज अजामेल सद मांस अहारी । 
गणिका रति विषय अति भारी 
कमं करत तृप्तौ नहिं भयो। 
विषय संग अगु क्षीण हं गयो। 
अन्ति समय जम दूतन ेर्‌थो। 
राममरचण सुत कौ रेरथो। 
जमदूतन सू लियो शछुडार्द। 


॥ )। 


आपणो जाण र करी सही 


४, मणिका प्रण 


गणिका एक शरक कर्मन मे। 
हरि फी शेक कष्ट नहिं सन मे, 
जाक सता सेन अतयो। 
राम राम कहि कीर पद़यो। 
भुवे पदातेत विषया भूरी) 
सामप्रताप सुख सागर श्रूली ॥" 
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५. वाल्मीकि प्रसंग 


“वात्मीफि बहु जीव॒ सताया। 
जीव श्रीवं का मेद नत पाया। 
सता दाज्वं मरा कहि भाष्यो ! 
गहि विहवास हृदय धरि रास्यो। 
तीजे श्द उलि भये समा) 
वात्मीकि का सरिया कामा। 
कत कोटी रामायण गई) 
रामप्रसाद असो है भाई।"। 


६ गज ग्राह प्रसंग 
"गहि गज प्राह समंड मै घेरयो। 
राम रसम ञे स्वर टेरयो) 
साम र्टत षटं सब फदयम) 
मुक्तं भयो तत्कालं शया 1" 


७, राजा परीक्षिते प्रग 
“सरं परीक्षित भयो परापरण। 
कदेव सू शव्यं पियण। 
रामं रामं दिन सत ष्डायो। 
तजि सस्सोकं परमपदं पायो} 


८. हनुमान भ्रसतग 


“हनूमान अंजनि को पुता। 
समच को कहिये दूता 1“ 


९, अंबरीष-वृर्बापिा प्रसंग 

भ्वितं महिमा के प्रसग मे अवेरीप पर दुवि के कोधितं होने की चर्वास्वामीजीने 
मी है। उन्होने यहीं प्रसगं उदृत कर वतलया है कि भगवन का भक्त ही बेडा होता है, 
चह विप्रष्टौ याशु 
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"अंबसेष पर कोपं कहा द्रवि कीयो। 
दक्ष क्रोड सिखाय सरणरे भिज्ञ जश्च ऊीयो। 
सम भजँ वेष्टी बडा आदि विप्र कहा श्र) 
भविति पिना कुल ऊंच को आपो खच भूद" 


१०. भरथरी-गेरख प्रस 


“भरथरि कृ गोरख निद्या, मोह मेद दिया ज्ञान । 
सप्रचरणं अंसा गुरू फर तुरत कल्यान) 
गोरख सिरा गुर मिल, भस्थरि सा सिख होय । 
रमचरण एसा वित, जान कथो सति कोय 1 


११. रमानन्ध-कमीर प्रसंग 
समानन्दर ही कवीर के गूर थे, सहा यह्‌ मी रपष्ट हुता ह-- 
"मिलिया दस कयोर ए, सतगुरु समान्य । 
चरण परस निर्भे भया, हट गया वुखं दन्द} 
परे हतै जो पंथ भे, दासं केषी आप) 
रामनेद की लात मिट गयी तीनू ताप 1" 


१२ सिकदर ऊोदी-कथीर प्रसम 


“काकी मे एक कथीर भयो जुलहुवा धर आयं प्रवेस्त कियो है । 
छा धो सवौ कुल को ध्म रामनिरंजन सोधि लियो है । 
शष सिकंदर तापि दद तव पूर्ण ब्रह्मसमे प्रग दियो है। 
समचरण्ण ये संतत न पृक्षतता नर को धिरकार जियो हे ।"" 


स्वामी जीने स्किदर खोःदीःहारा कबीर को वेष्ट दिए जनिकी र्वा अपने साहिल 
मे एकाकि मार की] इस्सेपहं भमत दर हौहीजातादहैकि कवीरस्विदर छेदी वैं 
समकारीन नही ये। फिर कवीर कारी मेहृए ४, यह भी स्पष्ट समक्षने की गुंजा स्ट 
प्मीजीकरदेते है) 
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१३. दादू प्रसंग 


स्वामी समचेरण ते यत कवि दादूका नाम भी बडे अदर के सायचतिया है) नमं 
प्रतपं मे उन्हे नीच कुरोदुमेव वतलया है सौर यमम्पगण द्वारा उनके ऊँचे पद पर पहने 
की बति भी कही है- 


दहु क्षम जन्भ कुलं नीचे 
राम रटत पर्हुच्यो पद ऊच, 
नीच ऊच कुल भेद विघार। 
सो तो जन्म आपणा हार। 


द्द्रूके साथस्वामी जीने रज्ज की अदं शिष्यकेषूप मे चनाकी ६ै-- 


“दादू सिरषा गुरु मिले, शिख रज्जब बहो बाण । 
एक शब्द भे सुखक्षिया, फिर रही त खेचातोम्‌ ।*"* 


१४ नगर बरख फा मीर 


नणरमल्यके मीरकी चेर्वस्वामीजी ने जपने काव्यं म कई स्थानो परकर! गुर 
गोरखनाथ के प्रभावे मे आकर इमं मीर नै राजपाटं छोड दिया थ 


'सोल( सं हुर्मां तजी नगर बल कै मौर! 
गेवर हिवर करहछा उमरावा कौ भीर) 
उमरावां की भीर खीर धुतपाक रसोई 
माल सूरन तु जाण त्याग जोगेश्वर होरई। 
रामचरण जगजालका जाकिम फाट अंजौर। 
सोला से हूर्मां तजी नगर बल्ल कै मौर। 
नगर बलख का मीर कू मिलिया गोरघनाध। 
भवसागर मे बूडतां गहकर काद्या हष, 
गकर कादा हथ जोध कं सासं कया 
हिरा क पट खोल नाम का सेद बताया) 
रामचरण परां पक्षं भरी मरह की बाय। 
मगर बल्ल का मीर कू सिङिया गोरखनाथ ।' 


[शि 
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१५. अंगड जार प्रसंग 


स्वमीज)ने दस जाट्की चर्चाकीह) इसे भी गोरखनाथ का दिष्य केहागयाहै 
जिसे चौथे जन्म॑ मे मूरति भिली-- 


“मिलिया जगंड़ जाट कू साध्‌ गोरखनाथ । 
रासचरण चौथे जनप, गहेकर्‌ कादयो हभ 1“ 


यदा सनम समच॑स्ण वे, कन्य मे वणितं कसिपमं प्रमूस स्दरभो कीं चर्वाहुईहे। विन्त 
ये कें व प्रस है। इस निशान सं।हित्यं मे एस अनेक प्रसं आए है जिन्हे अलग लेखन 
के लिएनुना जास्केताषहुं। स्वामीजीकी इनं विभिन्न प्रसगो मे शहरी पैठ देसेकर मेज ही 
अनुमानं लगाया जा सकता ह किवे एक विद्वान्‌ सतं ४ ओर उनकी साधु संमाज त्था 
सोकजीवन मे अच्छी पठ थी) यहीं भवि का पद" स एक्‌ पदे उद्धूत ६ जिसमे अनेकं देवी. 
देषतओ, चक्ती ओर अीर्याका सामं स्वामीजी ने वडीश्वद्धा केः साये लिमा है-- 


“भिहया अंसौ नेगर मे छाडुं नांहि। 

जाके अनंत कोटि जन बसेहं मि । 

जहां शिव सनकादिक शेष साधे, मनि नारद शारव धरुवं प्रह्वाष। 
फमल ऊमा हनूमान, जहौ सेति नेति कष्ट नियम ज्ञास । 
जह एषभदेय जडइभरतं भाय, वहा नव जोगेश्वर भनक रय । 
क पेरदेव अरं वाहमौकि, जह ध्यान धरं शुक अंबरीष) 
जहां रमानंद नोमनंद नाभ, तहां माधवाचाजं विष्णुश्यम । 
ओर शिलया चथा सगं साथ, इन चयार पफरयो सथ्को हभ । 
जहा गोरख मेस्थरि गोपीचंष, तहां नानक फापिगा अर बाजिद 
महमद दादु करि निबास, जहाँ सहित एकादक्ष हरीदस। 
अल्प अकल गिणती न जय, या पदे फी महिमा कही न जाय। 
अगप्र पू भस्पूरि वास, जहम घर्घर अगद सुस तिलास्‌! 
जहां स संतन को पाय शीत, चरणोजक्त रज सू गयो है भौत । 
म॑ संतदास फो पनर्ई दास, राद्यो रामचरण क्‌ चरण पास 1 
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कगात्मक कौश की दुष्ट से सत-मादत्य का परिन्ीनत करने वाटो को प्राय 
तिरश ही होना पडेगा। रचना की काव्यमयता की ओर दन सतो का ध्यानं नदहीथा! वे 
अपनी अनुमृतिश्रौ का दानं मनव समाज कौ देना चाहते यै गीर वह भी केवल इसीलिए कतिः 
बिता एसा किए उनकी कन्याणकारिणी प्रवृत्ति कौ परितोप नही होता था} डक्टिर 
प्रमनारायण शुकं के इसं कथन से पूर्णतया सहमत हूति हए निवेदन हे कि सतौ ने काव्य-सूजन 
करते सथं काव्य-फोगल कौ कोई मरदृत्व नही दिया। विचार्यत अनुभूतियो का प्रकागन ही 
उनका ठक्षय था! इस गक््यकीं पूत्तिकेलिएि उनकेगो ने कविताको अच्छा माध्यम समज्ञा 
एसा करते समय उनका ध्यानं कान्य के करठपिक्ष पर नहीजा सका जो रवाशा्चिकं भी खगत 
हे। बतं यह्‌ कि अनुभूतिकादी सता को काव्यं की लास्मीयता सेको मतय सही था उन 
रोगो ने अपने विचारो की बोवगम्य अ{मनव्यक्ति कै लिए अच्कराये, प्रतीको आदि का विधान 
किया जीरः प्रचरितं छदो एव्‌ रागो मे अपनी दाणीं को बधिकर उसे जनोपयोगी यनया 1 सतं 
पयेटनशील प्राणी हते धे। अत उनकी वाणीं मे (वभिन्न प्रान्तीय भाषामो, आचखिकिं बोखिया 
ओर चिदेक मूख के शव्द सिल जाते टै। सता ने भामा म गब्दो की तत्समता के लिए आग्रहं 
नही किया। सुगमततम शेध मे वे समाज क अयना सदेश देने के पक्षपाती ये) स्मामी रामचरण 
भी कवीर आदि सक्त कथियो कौ परमस के अनुगपमी थे। उन्न भी भावाभिव्यनित्त कै लिपु 
शास्त्रीया का अग्रह नही किया प्रत्युत खोकजीवन मे समरस भाषा मे अपनी अनुभूति समाजं 
को देते रहे ¦ एसा करते समय उन्हे कतिपय जनकायो, प्रतीको आदि का सहारा केना पड़ा हं 
ओौर विसिद्न छन्दो तथा रागो की योजना भी करनी पडी है । यहीं इन्दी भ्रकरणो का रिह्पण 
हुमास अभीष्ट ह । 


अकंफार विधान 


कही-कही अलफार अनायास ही उनकी वाणी से अल्त्‌ होकर गोरवान्वित होने चके आए 1" 





१ ० प्रेभनारायंण शुर ` सत-पार्हित्य, प° ४७। 
२ गं० पर प्ररश॒राम चतुवेदी , हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, चतुधं भाग, 
१० ५६२ [नागरी प्रचारिभी सभा, ककरी] । 


५५२ स्वामी रामचरण : जीवनी एषं कूतियौ फा मध्ययन 


अकार विधान कौ दृष्टि से जब हम रवामी राभ्वरण के कव्यं पर विचार करतेहंती 
उद्भूत पाक्यं कै विचारो से पूणता सहमत होना पडता है । स्वामी जी ने अपनी अनुभव वाणी 
क व्यक्त करने मे कही-कही अल्कारो क) सचमुच गौरव ही {दया है। यहीं अजसकार विधान 
की दुण्टिसे स्वामी जी के काव्यं पर सकषिप्त विनेनेनप्रस्तूत है। 

यो तो हिन्दी सातिं मे अलकयर अगणित है, पर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, 
विशेषो, उदाहरण, छक्ति आदि अधक्किार मौर अनुप्रास, यमक आदि कतिपय प्रमुख 
रव्दालकार है! स्वामीजीके काव्यम भी ये सभी अलकार अपनी स्वाभाविक गत्तिसे 
शोभित हए ्है। नीते हेम स्वामी जी कै वृहत्‌ काव्य-भण्डार से कतिपय प्रमुखे अकायो के 
उदाहरण उद्रूतं करेगे । 


अनुप्रास 


अनुप्रास अकार मे वर्णो कौ आवृत्ति हती है जिनके कारिण काव्य-पवितं श्रवण 
सुखद हो जाती द-- 


“ताहि नाडि मे चरु गिलगिल्ली। 

सुदयधारा अति बह सिल्तिरी 

॥॥ |, # 

धरर घरर अनहुद धरराचै। 

परम ज्योति शामिनि श्षलकावै 1 

#1 # # 
कदणामय करतार करम सम पुरि निवार! 
भष्त प्रछत! विरद भक्त ततक्ाल उधार \*"* 


यमक 


भिन्न अर्वाची वर्णो या निस्यकं वर्णो की आवृत्ति मे यमव अलकरार होता है] कन्द 
कौ अवृत्ति मे अयं भिन्नता से काव्य मे चमक्ार उतश्न हीता ६ै-- 


"जज वष्र भो नहौ नहिं दामनि सूं जरु जाहि) 
नहि गजं सं यत्तं लं यह्‌ बरते नभ माहि 





१ अ० बऽ, १० २०६। 

२. कही, पू* २०७। 

३ बही, पुर ३। 

४, " वहै ब्द फिरि फिरि परं अथं ओर ही भौर" 
५ अ वार, पू° २५२। 


कीव्पित्य : अभिव्यक्ति पक्ष ४५३ 
यहाँ पके जन का अथं पानी ओर दूरे का अधं जग्रह 
पुनरनिति प्रकान्च 


सौन्देथे बुद्धि के निए जवं काव्यं म किमी एक ही शब्द्‌ की उसी अर्थं म आवृत्ति होती 
है तनं पुनषवित्तप्रकान अलकार होता है। यहं जय्कार स्वामी जी के काव्यं मे जर्ह-तह्य 
दृष्टिगोचर हता ह। 
“रोम रोम मे होय रही, ररङार सुणकरार। 
रसम्रचरण किये कहु, यो अदृभुत सुख अपार 1" 


“रामचरण विभक्तारिणी, जन्म जन्म हप खवार। 
पतिबरता पति सू निट, विलस सुक्र अपार ।”' 


# # चै 


"पतिबरता को पीव फ, दिनि दिम नादर सान। 
सपर्ण विभसारिणी, निकट स पावे जान 1 


उपथुविति उद्धरणो मे रोम-रोम, जन्म-जन्प, दिन-दिनः मे पुनशूक्ति प्रकाश 
अलकार दे। 


उपमा 


सादित्य का सर्वाधिक भ्रियं अलकार जिम किसी वस्तु का वणेन कारके उरकी तुरना 
किसी समान धर्मा उपमान से कौ जती है-- 


“सतगुर चरते मेध ज्यू, शिख भिग्यासौी होय । 
समचरण तब नीप, निर जाय न कोय)" 


इसमे सतमुरुकी उपमा मेधसे दी गर्दै 


रूपक 

उपमेयं मे उपमान के निकधरसहित आसोपं को रूपक कहते है। स्वामी जी के कव्य 
म रूपक अलकार की छटा सुज देसने को मित्तती है-- 

१, अ० ताऽ, पू १४। 

२ वही, प° १५। 

३. वही) 

४, ही, पू ४। 


8 


४५४ स्वामी रामचरण : जीचनी एवं तियो फा अध्ययन 


“सतसंग सरवर रामजल, कोद साध्‌ बधि धाट। 
करम कसो आत्मा, बहती रोकं बाट ।'' 
“रामचरण बिरह भवग, उस्यो कलेजो अय । 
रमि गारड्‌ निष हरे, मे कोड देय॒ भिलाम "^ 


# # ॐ ॐ ¶ # # कै = 


“प्रेम भाल भीतर खुची, बाहर दीस माहि, 
रामचरण कंसफत रहै, निसिबासर ऊर माहि ।* 


उपर्युक्त उद्धरणो मे संत्पग को सरोवर, रामं को जक, बिरहा को भुजग, सम को 
गारड्‌ [विष वेद्य] कास्पदिपागया हे। रूपक के अनेक उदाहरण स्वामी रामचरण कै काव्यं 
से सचितं किण जा सकते है। 
विभावना 

जहौ कारण के त्रिना ही कायं हो जाय, वहीँ विभावना अख्फार होता है-- 


“बिन रसना गुण रष्टय बिन कर बाजे तुर। 
जिन श्रवणा अनहव चुणे, जहाँ ब्रह्मकभा भरपुर । 
जहां ब्रह्मपभा सस्पुर ओर कोई भिजर न आते। 
सुरति रही मठ छाय देहु तर्ही जण पावै 
रामचरण वा देशम, बहुं परक सुर। 
बिन रसना गुण शादय, बिन कर बाजं तुर“ 


रेखा्कित मे विभावना अंखकार्‌ दै) 
विशषेषोपित 


कारण रहते अहां कायं न हौ सके वर्ह विशेषोवित अखकार होता है-- 


“सहुसं सुर शिं फ उदय द्टीये न होय उजास। 
सतगुण भ्न उद्योतं सं ह्वय होत प्रकासि। 





१, अण वोऽ, पण २२। 
२. वही, प° १०। 
र. वेही,पु० १२। 
, वही, पूर १४१। 


काडधत्द ¦ अभिव्यक्ति पक्ष ४१५ 


हिरदय होत प्रफासं भमं अंधिवारो भं, 
स्वप्नावत संसार जाणं सोव्त सो जागै। 
परं भेजे परमातमा रखे न म्ली असि, 
सुस सुर दाशि कं उदय हीये न होय उजास।" 


सोकोपितं 
कन्य मे छोवप्रसिद्ध कहावत कै प्रयोग मे रोकक्ति अल्कार दहता है। स्तकान्पमे 
टोकोमित अकार का प्राधान्य ६--- 


“आन धमं कू साधता मुक्ति न पवि कोय। 
जो सीचे पेढ वबूल का, तो भाव कहां सू होय ॥''" 


उदाहरण 
साधारण पं से कही गई धात फी. ज्यो, जैसे आदि वाचकं शब्दो हारा ज किसी भ्य 
यातं से समता की जाती है तं उदाहरण अकार होता हे । 


"कपटी की फिरपा बुरौ, जसे बीजे बभूल। 
ऊषर सूं अति धुलुलो अतर भरीज शूल 1" 


# # चै श 


“काकी भया कबीर जी, ज्यूंही भया दातड़ संत! 
भवसागर की धार सै, ज्यां तारया जीवं अनन्ते} 


# $ कै १ चच # ¢ # 


श्रे लहरि भते अहै जैसे सिन्धु तरग 1" 


उदाहुरणमषिं 
साधारण क्प स कही सात की समताके लिए जय एक्‌ स अधिक उदाहरण दिए 
जापते है तम उदाहर्णमाल्ा अंख्कार होता है! "विष्ट को अगः की निम्नलिदितं साखी दसं 
अङकार्‌ के उदाहरण सूप मे प्रस्तुत द६-- 
१, अ० वा०, पुण २११। 
२ मही, पु० ७४५। 
३ वही, पऽ २८४। 
४, चेही, प° ८५९। 
५. वही, पु १२। 





४५६ स्वमी रामचरण : जीवनी एवं कृतयो का अध्ययन 


“त्य्‌ चत्रेग धन कू जपै, पराक्नि कू जपं चकोर 
रपचरण रमे भप, जसे पंथी भोर 11 
उत्लछेख 
जघ किसी वर्तु का अनेक प्रकार से वणन किया जाता ह। तमं उल्लेख अलुक्ार होता 
द। 'रामरसायण बध! मे निगननिखित उद्धरण प्रस्तुत है जिसमे गुर्‌ का वणैन अनेक रूपो 
मर कवि ने किम है-- 


“गुरपास् सोह गुर गुणातीत गंभीर, 
आदीत्त जया परकाशवत्‌ निल जता नीर। 
निर्मल जसा तीर धीर धर शति शशौ ह्‌, 
रमनभ दातार गुर गति भान इसी है, 
रामचरण ये लक्षणा सौ मेरे शिर पौर 
गुरयार्लं सीह गुरू गुणातीत गंभीर 
दुष्यन्ते 
जहां उपमेथ ओीर उपरमन्‌ के संधारण घमं का विर्व प्रति्निम् भावं मे कथन दहो, 
वदी दृष्टान्त जन्कीर होता है-- 


शज्ञानदग्ध महा मूढ फो कहा कर्‌ सतसंग। 
रामचरण कर दीप ले परं कूपं मतिभंग |" 
अदिश्वयोतरिति 
किसी यस्तु के वर्णनं कौ अतिशयता जनं लकसीमा का उल्लधन कर जातीं है तबे 
मतेशथोमित अकार की सृष्टि होती ह-- 


"रम दुभारे नामं कौ कोने करं परभान। 
दोय सर्टृस जिहुवा रटं तोहि शेष न पावे मयान । 
तोहि शेषन पावें मयान जह नर कौ कष्टा तकति) 
गिण्या न अवे पार होय रहै नित रारणागति। 
तुम तो समथं नाथ म्री मे अनाय धिनि नाने, 
राम तुमरे नाम फो फोन करे प्रमान 1" 

१. भ० वा०, पृण १५। 

२. वही, ० ९४] 

२३. अऽ वाऽ, प° ११२) 

४, वही, प° २३८1 


काव्यत्वं : अभिव्यक्ति पक्ष ४५७ 


विनक्ति 


जहो विना", (रहित जादि शब्दो की सहायता से एक कै विना दुसरे को गोभित अथवा 
अशोभित कहा जाता है, वहीं विनोवित अलकार्‌ हेता है-- 


"राम विना वेह्वाल चैन कटं पव नाही 1" 
यहा विना के पठार चनं को अश्षोभित पिया गया ह । 
अन्थोकिति 


जीं यप्रस्तुते [उपमान | कैद्रारा प्रतु [उपमेय] ग वर्णनं क्रिया जाना हू वहं 
अन्यो अकार होता है-- 


“काग उङ्या बुगला बरवा, तरुवर भया दुर । 
जौ भली भूल धपाय दे, तो कूषल काम सुरंग ।"* 


अ्थ(स्तस्यास 


जह विक्षेपं से साभत्य कायौ सामंन्यं से वेप का समर्थनं किया जाताहं वहं 
अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है! यथा-- 


धतिन्नत को तं हरत कहौ कूणे सुखे पायो । 
हर्णकशिप दक्षकथ मंदमति लाक्ष गुमायो। 
तपययुर भये भस्त चाहि शिव को अर्धणा। 
विण्‌, पथेर तन लह्य भ्त व्या कौ भया, 
द्रौपदि को पट पाणि गहै दु.श्ासन नासै गये। 
राभधरण इतिहास दे पतिङ्त खंड एस भये!" 


दस काम्ये खण्ड मे स्वामी जीने पतिघ्रत-हरण से किसी को सुख नही मिलता, यह्‌ 
एके सामान्यं बात कटकर उसका समर्थनं पच विकशेप गतौ से कस्ते है, अतः यही अर्थन्तिर- 
ष्याम अन्ककार हुभा। 


कन पिद शेत नजर 


१ ५० ता५, पृ० २४४] 
२, वही, पण १०१४७। 
३, वही, पुण १०८ । 
९८ 


४५८ स्थाभी 'तमचरण : जीयती एषं फतियों फा अध्ययन 


तबुगुण 
जीं कोई वस्तु अपना गुणत्थाग फर अपने समीपवर्ती का गुण ग्रहण कर्जेती हुं वही 
तद्गण अल्कार हता द । यथा-- 


“रासचरण बहती सदी स्पगर पहूती ध्यय । 
तहचल संगं नहचलः भई, संचरः गई धवलाय । 


11१ 


तदी चचल होती हे गोर सागर निश्चल) नदी सार केः पारां पहुचपरं अपना गुण 
चच्ता छोडकर सागर का गुण निवसता म्ण करकती हु) तेदूगुण जकार का ग्रह वडा 
मून्दर उदाहरण स्वामीजी ते दियी ह) 


अतद्गुण 


जवं कोष पदाथं अन्य समीपस्थ पद्यथे फ गुणं नही श्रहण करता तो अतद्गुण अकलकार 
होता है। स्वामीजी की निम्नलिलित पकितियौं मे अतद्गुण अलकार वैः छक्षण विचमान है-- 


“भ्रंग टिष।र सेइये तोहि पिद वही निज बाण । 
पय पाव मत वषं लू विकी होये क्ण 1 
दवान पुं वय वषं गी रहै भू महि, 
तो भी भिहै मे वाक बल सुधी होय नांहि॥“ 


उपुच्ति दोनो उद्धरणो मे अतदूगुण अल्कार्कै दशन होते है। सपंको शत वपं दूध 
विष्तराया जायं पर उसका विप नही भिध्ता, कुत्ते की पृष वारं वपं जमीन मे गाड कर सीधी 
की जायं पर्‌ उसका टेढापनं नही भिरा) 


मानवीकरण 


भवेनाओ अथवा वस्तु मे जयं मानष शणो का आरोप फिया जाता है तयं पानवीकरण 
अक्कार होता ह। नीचे की पर्तियो मे विरहभावें का गोतंवीकरण स्वामी जी ने कियो है-- 


"चिरा ९ के करदं कलेजाः काटि है। 
पीवं नं सुणं पुकार कि हवस फर) 
१ अ वण, पृण १०८ 
२ वही, प° १५३। 
३ वही १६४। 


काव्यत्वं : अभिव्यपिति पक्ष ४५९ 


तबे बराॐ छोग न कतं पीर र। 
परिहा रामचरण बिन रास करं कूण भीड २।' 


रूपकातिंशयोषिति 


जव! उपमेयं भौर उपसान' इतन। अभेद हौ जता है करि उपमेयं का अस्तित्व ह समाप्त 
हो जाता ह, केवल उपमान से ही उपमेय जन श्ण जता हे तव ख्यकातिशयोपितत अक्का 
होता है। यहं स्वामी जी का वंडा प्रियं अलकार हे) दृष्टान्त सागर" म इसके अनेकं उदाहरण 
मिते है-- 


गज मृग कीर कपोत हंस, केहरि फोयलं सात। 
दनं सिल कदली बास्‌ एरि, जोध बोध भवि जात 1/7 


यहं नारी शरीर कै रूपं मे कदली (केषा) है इस केल्ा पर सात जीवो का वास 
है। ये सातौ नारी कै विभिन्न अगो कै उपमान रूप मे चितितं हं) गजना, मुग-नयनः 
कीर-नाक, कपोत-प्रीवा, हस-चाल, केहस्किभर, कोयल-व्थन्‌। ये रातो पिखकर योद्धा 
अर्यात्‌ शूर (पडत) का वोध (ज्ञान) खा उचते हे। इन अकारो के अत्तिखति शौर भी 
जनैक अकार स्वामी जी के काष्थ मरे पाए जाति है। 


प्रतीकः विधान 


प्रतीक" का अथं है चिह्न । १० प्रलुरास। चतुर्वेदी दवाय प्रतीक फी व्याख्या मेँ लि्वी 
गयी पितर्य ध्यान देते योपय है-- "प्रतीक से अभिप्राय फिसी वस्तु की भोर दगितं करने वाला 
त तो संकेत मात्र है, न उसका स्मरणं दिने वाखा कोई चित्रे वा प्रतिरूप ही है यहं उसका 
एक जीता-जागता तथा पूर्णत, क्रियासील प्रतिनिधि है जिसके कारण इसे प्रथोग मे छाने वाले 
को इसके व्याज से उसके उपयुक्त सथी प्रकार कफे भावो को सरलतापूरवैक व्यक्त क्ते का पूरी 
अवसर मिल जाया करती है}. इसकी सह्या बहुधा एसे अवसरो पर छी जाती है जब 
हेम।री मायौ पगू भौर अशक्त सी बनकर मौन धारण करने लगती है मौर जवं अनुभवकर्ता 
के विविध भाव, शिष्ठा से चतुर्दिकि टकरनि वाले सतौ की सोति फूट निकलने के लिए मचलने 
से छण जति है। एेसी दक्षा में हुम उनकी यथेष्ट अभिन्यरवित के किए उनके साम्य की खोज 
अपने जीवन के विभिल्न अनुभवो मँ करते ठते हँ मौर जिस किसी को उपयुक्त पाते है उसका 
प्रयोग फर उसके मारं इरा अपनी भावधारा को प्रवाहित कर देते है 1" 


१. अ० वा०, पुर ७७। 


८ षी, प० १० १८ 
2 प° परशुराम चतुषदी : कीर साहित्य की परस, [तृतीय सस्करण |, पृष्ट १४६-४७ 


॥# 


४६० स्वासी रामचरण : जीकमी एषं तियो फा अध्ययन 


उपर्युक्त उदरण से राष्ट हेपि, प्रतीको का विधान भावौ के प्रकोशनं के च्िए्‌ होता 
है। विश्चेषत. एसे भावो के प्र्णणनाथ जिन्हे हम भाषा की अभिधा या लक्षणा द्ैल्यि मेभी 
नष्टौ व्यक्त कर पने। एसी स्थिति मे प्रतीक हमारी भावधारा को भति देने ग महृत्वपूणै 
भूमिकी निभाते हे) साहित्य मे प्रतीको के माध्यम से भानाभिव्पतिति की परपरा पुरानी है। 
(“उपनिषदो मे अनेक भापये पूणंत प्रतीक पर आधित है1"" हिन्दी भषित-सा्ित्य मे प्रतीको 
का अच्छा विधानं हृजौ है, विशेण सूपं से निर्गुण गायनः सत कविथोँ ने अपनी आध्यात्मिक 
भावधारा कीं अभिष्य्रवित के छ्िए्‌ प्रतीक शरी का जवल्यनः किथाहै। ये प्रतीका हमारे जीवन 
के नान व्यापारो एव प्रकृति के अनेक रूपो से ग्रहण किए शण है। 

स्वामी रामचरण भावाभिव्यकिति के किए प्रतीक शषैली का अवलबन केरने वक् निरगुण 
गायक सत फवियो मे महत्वपुणं रथान रखते ह । करवीर, ददरु आदिं सत कवियो द्वारा अपनायी 
गयी प्रतीक दीदी काविकाम स्वामी जी के काव्य-भण्डारमेभरा हु दुष्टिगित होताहै। यो 
तो स्वामी जी के इमं विगाछं साहित्य-मण्डार में स्थान-स्थाने पर दम नैी मे भावाभिन्यनिति 
भित््ती है, पर शावा का पद", दृष्टान्त सागे र" एव परता" अगो मे प्रतीको की अच्छी योजना 
दुष्टिगत होती है! स्वामी जी मे अपने भावं प्रफाडान के छिए दाम्पत्य भाव, दारय भाष भौर 
कही-कहीं सख्यं अवे कैः प्रतीको कामी सहारा प्ठिया है। प्रकृति मौनम जीवनं की सहवरी 
है) प्रकृति के नाना द्द्यौको भी प्रतीकः विधान के निए उन्हे अपनाया है। सष्यायासी 
एवं पारिभाषिक प्रतीको काभी यथास्थानं येण हुजा है) यदा रवामी यमचरण द्वारा उनके 
काव्यं मे प्रयुक्त प्रतीको की, सक्षिप्त समीक्षा हंमाय उहेद्य है । 


दाम्पत्य प्रतीके 

स्वामी यमवरण्‌ की स्वेना मे दाम्पत्य भाते कै प्रतीक परत्ुर्‌ मत्रा मे उपछन्धे है। 
इनं प्रतीको के सुजने मे उन्हे विशेष सफलता मिली है । धतं दारपत्यं प्रतीको मे सयोग भौर 
वियोगं दोनो पृक्षो कै प्रतीका का विधात स्वामीजीने विया हं। जीव ओर ब्रह्म के भित्तं 
ओर विहं कौ अ्यन्त मार्मिक स्थितियों को लेकर प्रतीको फे संहारे आध्यात्मिक व्युगार कै 
वर्णनं म कवि अद्वितीय ह सथा है। 


संयोग पक्ष-~ 
सय पक्ष मे रामी समचेर्ण ने गालीपरमोतमा या जीव-्रह्म के भिने मे घडे ही 


भावेमयं भौर पदिक न्नित निमित फिणु हं) पस्वाको जभ्‌" मे पति-पत्नी करे प्रतीका क्र मथोग 
की मंड मभेसपरी व्यजन हुई है । भुरति खन्द मे व्याह का सहं विथ ध्यान देते योग्यं है. 


सासो रतो सुरति मे फा निलेगे राम। 
सुरति ग्याहु कं ले गथा, शब्द आपणे धाम ।५\ 





१. डर प्रेगनासयण शुक्ट , सत-साहित्य, पृष्ठ ८४। २ ज० वा०, पुर १४। 


काव्यस्य : अभिम्यमिति पक्ष ४९१ 


प्रियतम का स्पशं कर सुरति प्रियतममय हौ गई जैसे पषा्ागल कर्‌ नर्म भि जाता 
हं । अदधत का युं धाव निम्नणिल्ितं पकितियो मे है--- 


“समचरण पिवे परसि फे, सुरति भई गलतान । 
जये पाला सीर मँ, गलि फं भयां समान 


पीव की' पहचान उसे कायौ नगरी मेही हो जती ह-- 
“पीव पिचछाण्या है सखी, काया च्गरी माहि। 
रामचरण गाढा गह्या, बाहर भरम नाहि 


सयोगात्मकं प्रतीकं के श्रेष्ठतमं उदाहरण गावा का पद म सम्रहीत हे) नीचे एक पद 

प्रस्तुतं ह जिसमे श्रियम प्रियतमा के महु मे पधार गहाह] प्रियतमा पितं ह उसके साहब 

ते उसकी पुकास्जो सुनी दहै। वहुप्रेसमयहोरहीदहैः चायो तरफप्रेमही प्रेमछया है) क 

~ महटमे प्रेम का दीपकं जना कर प्रीति का पलगं विछायेगी ओर शीर सेग्पुगार कर्मग-से-अगं 

रगाकर प्रियतमः का रपंड करेगी । यंहुत दिनो के वाद्‌ प्रिय-मिल्नहो गहा है, अत वह उसे 
पाच पठ्क' भी दीस छोडने फो तया र नहीं है-- 


शेरे महल पधारया प्रीतमा हौ । 
सखीरौ मेरे साहिब सुनी है पुकार) 
प्रेम का वीपक जोय मदिर मेः 
प्रीति का पिलंग विठय) 
हीर श्युंगार साज पिव परू, 
अण॒ सू अग लगाय। 
बहुत दिना स प्रीतम पाया, 
सरथा है मर्थ कम। 
पावपलक डीला नहि छ, 
घर आधा केवलं राम 1" 


वह्‌ अपने ष्ठे श्रियततमं को रिज्षाकर मना लेगी। नारक भीर्‌ सगीत फ रागं का 
प्रतीफ तो प्रस्तुत ३ ही, शील, सतोष, दया के गहने से सकर प्रियतम का हदय जीत लगी 





१, भण पारः, पुऽ १४। 
९, वही, पृ० १३। 
दे, वी, पू० ९९९१०००. 


४६२ स्वापी सपथरण : जीवनी एषं फुतियो का अध्ययन 


"ठा राम रिकषाय सनाद, निशशिवासर गुण गा हौ । 
नटवा ज्य नाटक करि मोहः सिन्धू राय सुणाठं हो) 
दील सतोष वया आभूषण्‌, सम्या भाव बधाऊं हो । 
सुरति निरति साईं म॑ रां, आन दिगा नाह जाम हो ॥"* 


जीर यही 'फाग' का भी एक प्रतीक प्रस्तुत द जिग स्खार्‌ पति ओौर सुरति सुदरी स्पश की 
मुखानुभूति करत रए हो सेने भे स्त ह-- 


^“ररंकार पति सुरति सुंदरी। 
अशं पलं रम होर हो। 
वर नहबल अविगत अविनाक्षी । 
सुरि नवल किशोरी हो।" 


प्रियं के सग उसका यहु फाग नित्यस ही चैता रहता है। कवि के सब्दो मे देखिए, 
परतीकौ मे यहु सथोगं सुखं कितना मोहक नन गडा है--- 


“पिवा संग प्यारी, भसं नित ही सेत फाष। 
रसना सम उच्तर युह्ुपणि, पिव भं परीति सधषे। 
फाम्‌ कपट पडदा करि श्यास, अरसं परस गुण गै । 
चित चंदन समता धिर चिस, पिव पौ अंग च्वि! 
चचंत मगन भरद महासुंदरि, सीगोपांय लगावै। 
जनान गुलाल अवीर अधं फरि, परोरी भरभरि त्याधै। 
हसि हसि हषं हरं पति सनसुख, ग्रेभसदहिते परचा्ै । 
कत कासना फे यर भारी, ताफौो अंग चद, 
पांच ठाम रंगे रंग भौनी, दूजो रा न भावै) 
तन मन अपं मिली पिव पतनी, स्थारौ नैक न जावै । 
समचचरण शरणं सुखं पायो, ताफौ फहूत न अवे} 


संयोगात प्रतीको के विधानं मे स्वामी जी सवमृच अद्वितीयं प्रतीत होते है। यहं 
उप्ुक्त विवेचनं से स्यन्ट है। एसे अनेकं सयोग प्रतीक स्थयामी जी कै काव्यं मे पाए जाते है। 
लिणोग पकष--दम्पस्य भावं की विथोगावश्था की, तीघ्र अनुभूति स्वामी रामचरण कै 
कष्य मे मिती है) इस विथोगतुमूत्तिं कौ अभिव्यक्ति के एए स्वामी जीने प्रहीकफो फा 





१, अ० वा०, पूर १००१ । 


२ वही, पूर १५०१ 
३. वष्ठी १० १००९। 


काव्यत्वं : अभिन्यपित पक ४६३ 


विधान किया है, जिने से कुछ उद्धरणो का विवेचन यहं प्रस्तुत है 1 प्रिय वियुक्ता विरहिणी 
त्रियतम राम के दीदार कै किए वेचेत्तं हो उठी है] व अपने माई को दयासागर भिग्धारो के 
आधार, जगं जीर्वन, जगदीशं आदि अनेक सगुण संम्बोधनौ से पुकारती ई । उसका प्रियतम 
अधम्‌ उधास्ण पत्तितपविन सबं कुछ हे" वह्‌ उसे इनं सभी विश्दो की सभा करने को कहती 
है! पर प्रियतमः जघ इन्‌ प्रशस तमक वचनो पर ध्यान नही देता तते वह्‌ अपनी ददम का 
वणेन करते छगती है। वह्‌ कहती है कि सब सखियौँ की सेजं सलूणी" हे, पर उसकी ही' अलूणी' 
है। प्रियतमं । एक नजर इधर भी' देखो, अकी न छोडो । राजा की रानी कहूं जाय, दुसरे 
घरमे उसका गुजारा भीतो नही हो सकता ह। प्यारे! तुमने मेरी वह पकडी है, हृदयं से 
लगाया है, अब मूम्रे छोडो नही 1 स्वामी । प्रेमजण की, वर्प करके सेम विर्‌ गात कणे । माना 
तुम्हारे मेरी जैसी अनेक हं परतुम तो मेरेकिए एकंदही हौ, इमस्िए वियोगिनी को व्याकुल न 
करो, इसका भार तुम्हरे कधों पर है- 


प्मोहि राम वया कर दशं दी हो) 
दक्षं द्यो मेरा मन की पूर्वो अश्षि। 
तुम हो दयाख दया के सगर, निरधासय आधार। 
जगजीवन जगदीश गुसाई, सम विधि जाणनहुर। 
तुम रक्षो तो हस नहि साध्यो, भर्दहि दृहूप्णणि नारि। 
अधम उधार पतितं के पावन, अपणो विरद सभर, 
भर सचिनः फी सेक सलृणी, मेरी भलूणी खाट । 
नैक निहार निल्लर भर स्वामी, तजिये नही निस । 
भूपति नारि कहो कषां जवै, दूज धर न समाय। 
बाहू पकड़ छाडो मेति सर्ईया, अपणी कर अग लगाय । 
मेरी बिरह बुन्नाय गुसाई, बरेसि प्रेमजर धार। 
बिरहनि कू व्याक्रुर नाहि कीजे, कंध वुम्हारे भार) 
तुम्हरे हमसी नारि घणेरी, तुम हो हमारे एक। 
रामचरण कू करो रेरे, बकसीजे गृन्हा अनेकं 1" 


निरहिणीः जपने प्रियतम "रम्या" के दीदार के छि अहनि जागती है, उसकी' पंके 
नहीं चती । नयन दशन के लिए दुखी हं, हृदय प्यार के किए उमड रहा है, पता नही प्रियतम 
कष प्रत्यक्ष होगा) उसकी' दशा उस पपी सदा हो गयी ह जो स्वाति की एक बंदे पर आदा 
गाए रहता है। यदि धन उक्ते निरदा कर दे तो वहं कंसे जीवित रहेगा । अततः कति की 
विरहिणी अविलम्वं दशन देने के छि प्रियतम सँ विनती करती है-- 





१. अ० वा०,प्‌० ९९९ 





४६४ स्थामी रामचरण ; जीचनी एषं फुतियों फा अध्ययन 





† 

ध्स्मषया मेरी पलक न लागै हो, 
\/ | दरस तुश कारण, निक्षि बसर जामे ष्टो, 
। | # | दू दिक्षा आतर करू, तेरो पंथ निहार हो । 

| 

| 

1 

| 

) 






रामरषम की टेर परै, धिनि रण प्रकार हौ। 
नैन दुखी दीदार बिन, रसना रस अप्रो ही, 
हिस्यो हसै हतक, हरि कम परकर हो। 
स्वाति संद चातक रदं जक भौर न॑ पीवैहो) 
घन आज्ञा पुर नहीं तो, कसं जीवं हौ। 
देस री अस्दास सुण, पियां उ्शंण दीजे हो। 
समचरण विर्हूनि फे, अब बिलम न कौजं ही ५ 











आत्ते स्वर में वहु प्रियतम से 'महुर' की याचना करती है-- 
(सर्मा अरं हमारी ह। 
निरहुूनि ऊषर कीजिये दुक महर बुम्हरी हो 1" 







क्यो विरहामिनि म उसका साय करीर जल ग्यारह अवन्‌ रक्तै न मांस। प्रियतमे मेरे 
राम! तुम्हारे देन के विना मेरी नाभि भें ससि कावटनामूरिकिठ हो गया ह- 






"बिरह अन्ति सब तन दद्य, लोह रहौ न मास । 
राम पियारे वरतं विन, नाभि त कैटे सांस" 






| ~: | चद्रक्णा विरह कोभं मे घटा, निक्षर विद्युते फे प्रतीको विरहं भावका 
अः | विकासं दिलाया गया है । वेदा विरहिणी का यहं प्रतीक चित्र फितना पूणं वन पड़ा है-- 








“विरह धटाः धररत नैण नीक्षर क्षरं! | ५६६४ 
चित्त चकं सीज की हिरवो भत्हुं २1 | 
बिरहेनि है बेह्वाल दयाकर श्हालियो। 

परिह रामचरण कू साम येग सम्हालिधो ।“* 










=> 


+ 


` विरहस्वयं हथ मे चरौ लेकर केजा काढले ज र्हा है। हृदय फट भायगा बयोषिः 
, पकार प्रियतम नहीं सुन स्टाहै। संभीः राही है, पर उनमें से कोर पीड़ा. ये विषयं मे नहीं 
` पूछता ६, विन रम केक भी भीड्‌ कया फर सक्ती है?-~ 


(2 ष त ५ ३. अ० वाण १०११} = ५, वही, पृ० ७७। ` 
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फाव्यत्वं  अभिव्यग्ति पक्ष ४६५ 


"बिरहा कर के करद क्लेजा फाटि है) 
पीव न प्युणं पुकार कि हक्य फाहि है। 
सबै यटाॐ कोणं न पृष्ठं पीड रं। 
परिहा यसचरण विन रम करे कण भीड़ २ 


हूय मे विष्हका दृखव्यगाहुभा है, सास पीडा मै) साथ अआतीषह। धादे फट जानेस 


| 
क 
न 


दम भौर यढ शया है, निभि विन चहु लस्वद्यकेः यागमन कैद्िषु पुकारती स््ती दै क्योकिमिनि 
गम के यह्‌ चि रटत घाठ भरमा नही । 


"विरह सपीडा सास्र यह उर करव रे! 
धाव गयो है फारि बध्यो अरतिं दर रे, 
निशि दिन फरे पुकार भेद्य हरि यबरही। 
परिषा रामचरण जिन राम भरे नही धावं ही १ 


इसीए है हरि चिसहिणी की पकार युनते ही दौड आद्रए आर सभी भयर 
घ्टषिर स्वय द्धन दी।जए--~ 


पर्य प्रतीक 


"सुण धिरह्नि तणीं पुक्षार मेमि हरि ध्यायो । 
सब पडदा छर दूर आपं दिखलसदेयो 


दास्य भावम द्वैत प्रवृत्ति के कारण निर्मुण क्रा द्योतन करने वलि प्रतीको के सुन मे 
कठिना पड़ती टै । स्वामी जी ने निम्नल्िदित पवित्तयो मे ्वामी' ओर गुदाम' कैः प्रतीक मै 
रहार दास्य भावं की संमपंण स्थिति निर्माण करने म सफलता पाई ह-- 





ष्टयाम के उतार दोष, लागत गुलाम कू) 
त्रिगुण धारः गुण अधार, जाणे ज स्यामि षू। 
जसो जानि मायो तिन, तसो पद पायो मानि 
आप है अनामी नाम, धुमरण काम क 


११६ 


१ ॐ व°, प° ७७। 


२ वेष) 
३, वही । 


४. घी, प° ९९४। 


५९ 


८६६ स्वामी रामचरण : जीवनी एवं एतियों का अध्ययनं 


स्वमी रामचरण नै. संख्यानूखक, पास्मिषिक एव प्राहृतिक परदीको का विधानं किया 
है। भावं फी दृष्टि से प्रतीको कै विवेष्वने गे इनमे से मुं फी र्चा भी हुई है) यहु षन्ही 
विभिन्न सीषेकों फे अन्तरगत स्वामी जी गे प्रतीक विधान्‌ का अध्ययनं प्रस्मुते है । 


संरथामूलक प्रतीकं 

योगसाधने के सष्यामूलकं प्रतीको को विधानं रामी जी कैः कान्पं मे मिलता है) 
कतिपय उद्धारण देना समीचीनं हया । यद्य एक पड उद्धृत है जिसमे शरीर को अभूत नगर 
मानकर उसमे विभिन सख्यामृरक प्रतीकं का विधानं किया गया हि-- 


"करता अवृभूत नगर बसाया) 
जका महु निधि जतम नणाया) 
ताहि नगर फे नवे वरषाभा। 
पाधर पांच च्यार फे छाजा। 
भावं जाय सप्तं षौ भाही) 
दोय निम पसण नाही, 
सात पोल का सिल शार 
कहु मू सोत्र ष्टौ द्वार) 
मुसस्फ चयार एफ दातार। 
तीन खाय चखस्तं न कगार) 
एफ द्या भ भरती अप) 
दोय माहि नीसर फ मार्ष)" 


एक भौ र उदाहरण जिसमे पाच, पचीस ओौ र तीत भकं प्रतीक पे रूपे मे आप है-- 
पाप पकड पाचीसुं घूर 
तिरगुण को निसरं हो) 
चौथे दावे धेत पं॑चेष। 
भोज मुवितं की पाऊं हो! 


पारिभाषिकं सथा अभ्य प्रतीक 

योग मागं मे प्रचित पार्मिपिकं शन्वावली फा प्रयो सते सा हत्य महभ है] सत 
मर्वियो ने इत दन्दो को) साधो से रहण किया था। स्वामी रामचरण की र्नामो मे खन सभी 
दाब्दं कौ प्रयोता भिता है| कतिपयः उदाहरण य॑ प्ररतुतं किए जाते है जिनमे एेरे राञ्प्रयुभत 
हए है। अन्य प्रतीको मे प्राकृतिक एवं पारिवारं प्रतीक सम्मितं है । 





१, अ० वाः पूण १००१। २. षही। 


काम्यत : अधिन्यस्‌ पक्ष ६७ 


त्रिमेगो--दडा, पिगला, सुषुम्ना नाद्यो का भिलनस्थलं दोनो भौ के मध्य मे 
स्थित टै। 


"'इगद्ा पगा सुषुमणा सिल भिबेणी घाट । 
जहां श्राप्नं जल सृलि कँ, निर्मल हो निरार 


तिक्ुटी--भौहो के मध्यं का स्थान) इसे चरिवेणी भी कहते दै] 


निक्ुटी सगम कणा स्तान्‌) 
जाद्‌ वद्ख। सौधे अस्थाना 11 


अनहद नाद--योगियो को समाधि अवस्था मे शरीर के भीतर सुनाई पडने काली 
मधुर ध्वनिं जिसमे सत डूबा रहता दै- 


“अनहृद नाद गिणत नहि भने, 
भति भति कौ यर उपान 1, 


गगत---शदरीर केः भीतर का अका जह ज्यो्तिमयं ब्रहम का प्रकार दीखता है । 
दसको शदूल्थ' भी फह्‌ा जाता है-- 


"अम त्रिवेणी न्द फं शीय गगम प्रदेदहा। 
तीन लोक सूं अरूघं दुख या कोद घौशा देश ।* 
हंस--नव ह्वार के पिंजडे [शरीर] म वद जीवं ही हसहै। 


“सायर तद हंस सटा जीर्द)। 
सायर हंस मे र्हा समाद्‌ (^ 


शअरमर--मन, जीवं के लष श्रमरका प्रतीक स्वामी जीने अपनाया है। 


श्तौ सै नासै सग्छ गाव। 
तहँ सन भैक्या अति शुखं पाङ 


“अधं एं जह कमर प्रफासो। 
सुरति भंवर होड करत विलासा 1“ 


१, अ० घा; पु° २०७। ५, वही} 
२. ही, पृ* २५९। ६. बी । 
३. षती, पु० २०९। ७, वषट । 


४, बही, पू० २०७। 


४६८ ष्वामी रामचरण ¦ जीवलौ एवं कृतियों का सध्ययन 


दसवां दारहा रुध्र को कहते ै। 


“वारं शशदं भ्यास ध्यान खंडित नहि र्द! 
परा मुषित परमेश जह जन पटच कोरु" 


अगम रेश--शरीप्स्थ गगन प्रदेश जक ब्रहम का निवा है--- 


"सुणी सांमली समे कटै जासु भम न भते) 
सचरणं वेखी कहि अगमं देश कौ बात। 
अगमं देश फी बात जहां सब संत पधारे। 
भलि शरह्य मे जाय सहुरिं होवं मेहि न्यारे। 
अच देहा आसण फिया पदी कल फो धति! 
सुणी सामल सब कहै जासू भर्म न जात \'' 


दरौ कोस्मामीजी ने अचल दे भी कहा ह। यही सौधा स्थान सं चोथां घर 


“ज्व सौभे धर पटा भार्ह। 
जहां फा चहुने # कष्टं सुषाई 


नाभिकमल--नाभि स्थितं कमलं जिसे मणिपूर च कह गयाह्‌। इरां कमलम दम 
दल होड & शौर अह्‌ नीर वरं का ोता ६--- 


॥ । 


“नामि कमल मै कन्दं गुंमारे। 
भौ से तारी भग्छ उभार 1" 


एपरयुनत मेः भतिखिति भौ भी पारिभाषिकं एव सख्धाग्‌ ष, प्रत्रीकः है, जिनका स्यगी 
रामचरण कै माहित्यं मे बाहुत्यं है। अने कतिपयं अन्यं प्रतीको फी र्व करके यहं प्रकरण 
कमि करेगे । 

भागार मेरा फा परतीफ-- स्वामी जी ने ससौरकोघाजार मेना है जो सन्नत 
हः उम जति ई । 
शयो संसार बजार मेलो, सान्न भोक्ड भाय। 
सभे टोटो निण्ज दोघ, सेय आपं कूुभाय।' 


१, अ० बभ, 9 १४६२) 
२, बहौ । 
३ मही, १० २०५७। 

४. यह, पुर २०९1 

५, मह, पु १५१०। 


काव्यत्व : अभिव्धर्वितं पक्त ४६९ 


५्यो संसार हध्वाङ़ा को मरो । 
निक्षि पडि बीड जसी रेलो ("१ 
विबाहु क्षा प्री 
स्वामी जीने सरति भीर इब्द को दरलर्हिन ओर वर के र्पम प्रस्तुत कर्‌ विवाह का 
प्रतीक खडा किया ह! इस विबाहु कौ चौरी गगन मे है। इसी चौरी पर सुरति सुहार्भिन शब्दे 
बरसे क्री ग्है। यही द्योनो का विलास हुमा भौर मोक्षपदं सत्पी मिष्ठान्न से स्योली भर उटी । 
तडा हु मुन्दर्‌ प्रतीक बन पडा है-- 


चोरौ गगन मक्षार रची है स्म॒ भरी) 
सुरति धृहागणि नरि शष्दे बर सूः बरी, 
अरसं पशं होय एक पिया संग रमत है। 
प्रिह मोख पद भिष्ठाच्चकी सलोरी भरत है“. 


एक भौर उदाहरण 
“सुरति व्याह फ ले पथा शाब्द आपणे धाम्‌ ।*\ 


ऋतुं प्रतीक 


घ्रान, भक्ति भौर वेरण्य के निरूपणके च्षि स्वामीजीने ऋतुमो का प्रतीक प्रसतृत 
किया है) सीत्रको ज्ञाने, ग्रीष्म को वैरग्यं शौर पवस को भवित्त का प्रतीक कहा है-- 


“क्रीत सस्स ऋतु शीत मे ग्रीषम अधिक तपांहि। 
तब समसषा एसः कहै पाबस अति वर्षाहि । 
पावस अत्ति वर्षाहि सहन मन सोद उपाव 
यूं प्रधम साने वेयग्य उभय मिलि भक्ति बधाय । 
ये अगवाणी भगम कहं जाग्रे सो कलिं जाहि । 
शीत सरस ऋतु शीत मे ्रीषमं अधिके तपार्हि 


भार्‌ प्रतीक 


भावा का पद मे महीनों के प्रतीक काक भ्डा सुदर पदस्वासी जीने प्रस्त किक्ाहै) 
असाढ़, साग्रन, भादो, धासौज पीनो को लेकर र्वा गयी प्रतीक्‌ यही प्रस्त ह~ 





१, अंण० वा०, पृण १०११। 
२, वही, प° ७७। 
४, वही, पूर १४1 
४, वदी, प° २२९१। 


७० स्थाम रामचरण : जीवनी एं कृतियों का अध्ययन 


“निरहनि परसपद निर्मा ) 

अचल फ सग होय नहर, भिरे अते जां । 
असाड़ आस रास घन फो, चातक चिस उछान । 
आद अंगन माव हौ, भयो शरद त्रतु को चाञ्‌। 
साबरतं भावेन घटा घमण्डी, गावं रसना रम। 
सुरणः की क्ष लब सगी, बरक्तत आट्‌ जाम । 
भदयै भिदि णयो हिरदे, भरे सागर पुर। 
निकट नागरि प्रेम पीव, नाहि भरम द्र, 
भासोजं आरत प्यास भागी, भरे चातक भच । 
स्वाति शीतल अभर सेल, भई तिरयति पच। 
गगन से असं सगन सोते, अकर सुस आराम, 
रामचरण मिल ब्रह्य पुरण, सरे सरमस्त सकाम ।' 


फम्‌ क्षा धती 


दाम्पत्य प्रतीको मे फां या हीष्ली कीं चर्चा नृकी है। संहा अ रो भी इसका 
यमन दसछिए अपेक्षित षै वयोकि यह्‌ स्वामी जीका ेडाही प्रियं प्रतीक है। अनेके स्थो पर्‌ 
जीव ब्रहम के बीच होी कारग्‌ स्वामी जी कं पदो मे मना हू-- 


“पिधा संग प्री, एसे नित ही सेरत फग।' 
"लेल काग री मोहि बकस्यो राभ भुहाग । ` 


“रकार पति सुश्ति सुंदरी, अशं पशे रमे हरी हो ।" 
भारती का प्रतीक 


स्वामीजीते भावाक्ा पद के षतम तीन आस्तीके पदो की स्वताकीहै। दत पदो 
मे सख्यामूलफ, पारिभाषिकं प्रतीको फा विधानतो स्वामी जी ने क्रियः ही है, अन्तिम पदमे 
आरती" को ही प्रतीक मानं लिया है। इसमे आसती कीं पिं स्थितियों का प्रतीकीत्ममंः 
वणेन हुभा है-- 





१, ॐ० वर, पूर १००६७ 
२. ही, पुर १००९॥ 
द. वहः प १००९ । 
५४, वद्वी, १० १०११। 


फात्यत्यं ` अभिन्यमित पक्ष ४७१ 


अपरति अछ पुर्प अलिनाश्ची। 
घट घट व्यापक स्कल प्रकर्ष) 
परस्थम आरति मंदिर बृहार्था। 
रम राम रटि कमं निकारया। 
दूसरी आरति दीपक जोया। 
हिरवं प्रेम चोदण्‌। होया] 
तोसरि आरति कम्भ मेसया। 
नाभि कमलं सू गगन चद्रया। 
चौथी आर्ति चौकि निरयनजं। 
जहा अनहद का बाजा बाज, 
पचदर आरति पस्थ कमा। 
सुरति परसिया केवल समा) 
सेवक स्वमा भथा समाना। 
राम्ि रम ओर नहि अना) 
रामचरण अंसौ आरति कजं) 
परसि अमर वर जुग जुग जीजं।“ 
स्यामीं जी ने पशु-पक्षियो को भी अपने प्रतीक का विषय "तायाः है। चातक, मोर, 
को्यले आदि की चर्चा तो सानास्य ठग सहु है, सतो की दुनिया का बहु्धचित पक्षी दण्डः 
सा अनल्प" भी प्रतीक रूपं मे सवामी जी के काव्यं मै सम्मित है। यहीं टेककौ अर्की 
कतिपय पितयं उद्धुत दै जिनमे टेक वके लिए उन्ह्‌ आद्शं माना गया है-- 
अनल पक्ष 
“अंडल पंख आकरा भं, रहै अधर मठ छाय। 
रामचरण धर ना बरसे, अपणा मन्त लंजाय 1 


कोर 
“देखो टेक चकोर की, पात फर अहार। 
यमचरण छँड तह, जो जल बल हवं छार 14 
हस 


"“'सामचरण मुन्तालख चिन हंसा चच न बहि, 
सोग सरः भर बुरखा, फं कीट चगि जाहि)“ 





१ अ०्वा०, पुर १०१२-१३। 
२ अण वा) पुर ४६। 

३. बही । 

४, युहौ ] 


४७२ स्वामी रासच्चरणं , जीकरनी एवं तियो केष अध्ययने 


यातेक 
“अला कर भकाडा फी, चातक रहै उदास, 


भेभिं पडयो जल ना पिरव, एक राग विददखास्‌ "4 


र्मी जी' ने सूय, चन गगा समुना, अम्बुज, कुमृद्‌ तभा अन्यं अनेक प्राकृतिक 
उपादनिों कौ प्रतीके सपं मे गहण कर अधने काव्यं मे रथान दिया है। यहं सक्षेप मे थोडे 
प्रतीको फी सर्वा हद्‌) 

स्वामी जी का श्रय दृष्टारर प्रतीवेणं का भण्डार है| उन्टासियों एव 
दृष्टिकूटो कीः स्वना करके स्वामी जी ने जह अपने पाण्ड्य श्चास बो परि्यद्विया ह वही 
उन्दने सत- एत्य की उल्टवासी परम्परा का भी' निर्वाह किथाहै। इन्दे स्वामीजी नै 
दुष्टन्ति कषा ६। इन दुष्यन्तो कौ दीका इनके जिष्य॑ रथामीं रमजन जीते पनाह, जौ ह्र 
दहैबेः सथ रम्य दहं 

पठित परशुम च॑तुवेदी' लिखे हं करि "उसकी" शब्दे को ही 'उद्टा' तथा भक 
जैसे वौ शब्दो को जौऽकर यनाया या मना जा सकता है)' व्यृतपत्तिमूत्क्‌ अर्थं जोभी 
हये किन्तु उख्टवासियो की परप रदी प्राचीनं ह| रतं कयियो ने रहुरणापपंकः प्रतीकार्थौ 
के चिषए उल्ट्वास्ियो कीं स्नाकी ह्‌) इनमे स वृ प्रतीको पर आर्ध है जीर मुष 
अतंकारसे गुड हु हे। रवामी जी के प्रथ दुष्टान्तस्र की उषूटव्ासियो पैर टिप्पणी क 
हए श्री समस्नेही सम्प्रदाय" के रेपो ने चा है“. द्सप्रथ भेर्वामीजी ते जीय, ब्रह, 
सुष्टि आदि के र्हृस्यौं को छिपाकरः प्रकट किथा है यहम रवमी जी की उरट्वादियो तै 
उवाह्रण प्ररत है-- 


१--- पिता भरण सूत जन्मियो, निकमे लूकौ छाय) 
पुत्र उवं तन त्यागियो, लकी भाहि समाय} 

२-- (पीहु सष्हाली जन्म लग, बाहिर निकसी मांहि। 
कन्या कवारी सुत ज्यो, सुत क्षोभा जा सहि 

---“र्ण भई पुं दिवस भे, विस र॑ण ययू एक) 
सव पृथ्वी में है नी, षष्ठं कष्टं भूमि विसे "^ 





१ अण०्वा०) पृ० ४६। 

२, प० पर्नुराम परघु्वेदी : कवीर-प्रहितयं की परख, पू५ १५५। 

२ वद्य बेवलसमं स्वामी, तथा अन्यं : श्री रामसनेही सम्प्रदाय, पू* ७१। 
४ ॐ वा०,प० १५२१] 

५. वही पृऽ १५३३। 

६ सही, प° १०३४। 


काव्यत्व : अमिव्यप्ति पक्ष ५७३ 


वुष्टिकूर 

दृष्टिकूटो का निर्माण भी पाण्डित्यं प्रदथन एव चनत्कार प्रकथनं के लिए सतोने 
किथाथा। सूरकैदृष्टिकूट प्रविद्रद। स्वामी रामचरण के दुष्टान्त मगर" मे दुष्टिकूटो"के 
उदाहरणमभिग्ते है। यही दृष्टिकूट के कतिपयं उद्धरण दिये जाति है-- 


(१) “चभ इषन सिवु तातं {सपु भा क्षिके पर असवार) 
ता युत बहन ज्यु सिर, कछ चपट ससार)" 


[भूः पडत दीपक-रिपु-मुर्मा-सु-निर विष्यं सहू-जसवार-भवानी-सुत-भैरव-वाहन- 
कुतता-अथात्‌ रपट सतार कत्तं की तरट्‌ भक्ता फिर्ता है । | 


(२) ““दधिसुत भर सपर सुत, रविधुत तोन भिकाप। 
गे बाणक्र तौ जब बणे, सिरी संप त्रय तापे।' 


[दवि युत-मोती। सुम॑र मूत-तना। रवि सुत~करण अर्थात्‌ तृफन। इनं तीनो के 
{सल्ल का अथं हज सोतामे सोनी पिर कर कान मे पृहुनन,] यहं वानफ तनं बन सकता है 
जब श्री- कृकष्मी वे, सथ त्रेधताप-मय। हो 1] 


(३) “गंग मुष क्र फपोत्‌ ह स) केहरि कोयल सात । 
टन {निल कदली वासक रि, जोध बोध भलि जात 1“ 


[कदली-के-स्वी को तन । इसं तन मे इन सातो का ३ है गज-जघा, मृगन्न, 
कीर-तक, कपोत ग्रीवा, हप-पल, केहररि-कमर, कोथ त-वथन । स्वरी तर्त के उपर्युक्तं अकण 
जाघ-शूर का बोव-4वेवेक (ज्ञान) खा जतिदहे)| 


(४) “सप्त वीर मे सुर भरू, ता पत्तनी सृतं सोय) 
तास पिता सुभ ओपमा, हेरि जनसंगनष्टोप)। 


(41 


[ सप्तवीर--सा- वार मे मुस्पुर वृहस्पति की पल्ली का सूुत-मूध का पित-चनद्रमी। 
चेनद्रम। जिंक मृ की उपमा है वह हस्वरी। स्वी काहरिजनोमेसग नही दो सकता) | 


(५) “अथनी सुत सूप जक सुन, पृथ्वी के सुते सोय] 
समद धुता जग भावता, हरिजन सम ने होय)" 
९, अ० व°, वृ १०१८1 
२ वही, प° १०१९। 
३. वही, पृ° १०१८ । ४ वही, पू* १०२७। ५ वही) 
६०५ 


४७४ श्वामी दमचरण : जीवनी एवं तियो फा अध्ययने 


[अनी सुत-रीक्ता (एक धातु विशेष) -सुत-एपया । शैल सुत-सौना । पृथ्वी युत-तमो } 
समृ सुता-कौडी । अर्थात्‌ रुषा, सोना, तम जीर कौडी सतार को अच्छे रभते ह, दनक हेरि 
जनो का साथ नही हो सकता || 

सपर्य उद्धरणो से स्पष्ट होता हैकि स्वामी रामचरण दुष्डिकूटो की स्वेना मे निपूण 
थे) सूरे दुष्टिकूटां के दिए पदशैकी अपनयं ह पर सवामी षी चै दोहा छन्द मै ही दृष्टिकूटा 
की रवेन कर अने पाण्डित्य का पेरि्विय दिया है} दुष्टात सागरः भे एर अनेक कट दोर 
भरे पडे है। 

दून पृष्ठो मे स्वामी दामेचरण के प्रतीक विधान का सक्षेपं में निल्मण किया भयर 
स्वामी जी के सतं हृदयं तै िर्सुत उद्गारो से प्रतीक योजना सजती ची गोहे) स्वामी 
जी फे काचवय ग्रन्थो एन अमयद्ध वाणी मे इतने प्रतीक है कि उका अम्‌ से अन्यन प्रस्तुत 
किय ज। सकता है। इनमे से कतिपय उद्धरणो के सहारे स्वामी जी की प्रतीत योजना की 
वित्रिचना की गई है! दृष्टकूटो भौर उल्टवासियो का अध्ययनं भी प्रतीयुः केः अन्प्पत ही मुभ 
उचित छगा क्योकि दएनका सुजन भी प्रतीको धार ही स्वामीजी ने किय ६} एकद्ति भोर, 
श्री रामस्नेही सम्प्रदाय के लेष्वफो ने दृष्टन्तं राभि मे पकारितत स्वामी जीने पाल्य ओर 
ववद्य को स्वीकारो फिय। ह फिन्तुवे रगं प्ये स्मामीजी की स्वाभाविक सेली तट 
मानते।' त सव्वं मे इतन ही कहना हं किरवामी जी के विद्या सार्हित्य भे उनफेम्स 
अपनायी गर विभिन्न शेल्थिींमेसे कूट भौर उकट्वासतियोकी भी श्रेा ह्‌। जह तक टकी 
स्वाभाविकताका प्रदह, म समभ्षताहूं किदहोमे चि गेएुदुन दृष्ट्कृटो एव उट्वारियो 
मे उन्हे पूणं रफण्त( मिली है। भाव प्रन्ाशन मेन्‌ तो उन्हे कही पणिना हु हओौरम ग्रहेण 
मेँ टीकाकारको हीः 


संगीत विधान 


संतो फा कान्य सगीतमथ है) सतं कवि संगीत प्रेमी थे। गहु भत भिन्न दुं कि सगीतफी 
शस्त्रीयता मे वे बेहत पारत न रहे हो, पर सगीत से उनफी अच्छी जन-पहतान थी, यहु 
कटने मे कोई अत्युक्ति नही । कतिपयं समीक्षक कहते है कि सतो को सगीत का नित्वु< ज्ञान 
ष्ठी नथा कथोफि वे पडेल नहीं थे) निवेदन है करि आज अनेक पषै-ल्ति रोगे मे हमत 
सगीत न जानने वारौ काही है। सतौने जैसे सत्सगोके क्षारा वेद, उपनिषद्‌ एव सारतर पुराणो 
कौ अनेक यत्ते जन री थी, वैसे हीं सगीत शास्त्र से भौ उनका परिस्वयं हुमा होगा, दसत 
संदेहं का कोई कारण नहीं दीदता। यो सम्पण भवितत-पादित प९ दृष्टिपात पिधा जयं तो 
विदित होगा कि भक्त-कविधो की प्रवृत्ति सगीत की ओर थी) वि्यापति, तुलसी, सूर, कबीर 
भोर मीरा जादि के क्यों मे सगीतात्मका वतमान है। कीर, दादू आपि कमभभ्‌ सभी सत 
कवियो ने पद शली मे क्य-स्वताकी थी ओौर उप्ते पिभिष् रगो सधा या था) 


स्न 





१. वय केव राम स्वमी तथा अन्य : भरीरमसनेही सम्प्रदाय, पृ० १३४। 
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यह्‌ बात भिन्न है कि उन्हे रगमद्ध स्वय केवियोने किया भा था बाद के किसी उनके भषत 
घा प्ररासकं ने। 


स्वामी रामचरण केः काव्यं मे सगीत तततव उपल्म्ध ह] गावा का पद' शीर्पैक उनकी 
काव्य-स्वना पद्‌ शली मे खी विभिन्न रगौमे वद्ध संगीत प्रधान रच्नादहु। वसे उनके अन्य 
प्रथः मे भी बीच-नीच मे सगञद्ध पद मिः जति हि। उ० अभयचन्द वर्मा {पिति है कि-- 
“स्वाभी समरथ भो इसो मस्ती मे सगीत की ओर श्रु गए परन्तु इयसा तात्पर्यं यहु नहीं कि 
ञे सगीतशस्त्र फे ज्ञाता थे।'"! स्वामी जी भक्ति भावेनाकी मस्ती मे सगीतकी ओर श्वे 
होगे, दस्से तोरम पूणतथा सहमत हृं पर उन्ह सगीन से कई जान-पह्चान नही थी, हं 
विचार चिन्त्यहे। 

पडत परशुराम चतुकदी ने कबीर साहित्यं की परख" म कबीर सादित्य भौर समीत' 
सीषेक लेख मे द्‌ सिद्ध फ्यिाहे कि कबीर सगीत मे रुधि रसते थे, उनकी सगीत मे गतिभी 
थी 1 कबीर पे-ल्सि नदी ये प्र मं समक्षताहुं कि उन्होने भी संगीत की जानकारी सस्सग 
मेदहीकीदहोगी। फिर्स्वामी समचरण तो सम्पन्न वश्यं परिवारम्‌ उत्पप्न हृषु थ, पटे-दिति 
थे' एव जयपुर राज्य के उन्यपद्स्थ्‌ अधिकारी भी रह्‌ चके थे। जयपुर राज्यं भारतीय विद्या 
एव्‌ कृ का कैन रहा ह। एरी रिथति मे यहं कहना कि स्वामी यमच सगीत से अपरिचितं 
थे, वृःछ यू{पतयुक्त नही प्रतीत होता) 

स्वामी रामचरण के साहित्य के विषयमे यहु भी कहने की गुजारा मही ह किं उनके 
काव्य-प्रथो या कणी का सम्पादन उनके जीवन-काल मनही हषा था। स्मणीयदहुकि 
उनके सम्पूणं साहित्य को उनके शिष्यं सवामी रमजन एव नवेकंराम जी ने उनके जीन्‌ काटमे 
ही सम्पापित कर डाटाथा। यह्‌ तथ्य भी इक्षसे स्पष्ट होता किस्वामी जीवे सोररित्यका 
सम्पादने उनकी देदरेख मे ही हु होगा ! इतना ही नटी उन गुरर्दतिडा गही के मेहेत स्वामी 
कपास जीनेष्वामीजी की गाणी" देढी भी भी] अत उनके पदो को उनकी देदरेससेदही 
रगनद्ध किया गया होगा भा उन््ोने' स्वष उन्हे रागोंमे मधि हीगा, इसमे सरथं का कौ 
कारण नहीं । 

जह तक स्वामी जी के सगीत ज्ञान का प्रन ह उन्हे सगीत कौ जानकारी थी। उन्होने 
अपनी स्वना मँ स्थान-स्थान्‌ पर छक्तीस राग" की चर्चा की ह । अनहद नाद को उन्होने सगीत 
के इनं सभी रागी से भिच्च एव अखीकिकः बतलाया है! शाखी पर्वा को अग' मे लिते है--- 


“समरधरण संसार म, राग छत्तीद दखाण। 
संत भूगत हँ गगन मे, अनहव बेपरमांण 1“ 
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छत्तीसं सयो कौ चर्वातोवे कस्ते ही हं, विश्च वाद्य यत्रो एदं उन॑सं निकलने वासे 
स्वरो पर भी उन्हे रवा्मित्व प्राप्त था। वे ्ञाखरी, वीण, मदग, शहनाई, बसरी, भेरी, 
रम्य, करन, च, उपग, मजी रा, दोन अ।र सययमोहचग का नाम्‌ भिति हे । नुत्य-घुधरू 
कौ रलक्षूने सँ भी उमेको जान-पहचान है) इनं सभी से यदि वे परिचित न हते तौ अनहंदः 
ताद मे उन सभी वद्यो के नाद्‌ का आनन्दे अनुभव केर उसे व्यत्त कँसे करते। रेखता भरसा 
क। अय" मे उन्होने अनहंद नाद" कौ असुभति कै वर्णेन मे इन सभी वादौ कै म॑धुर-पधुरस्वर की 
मधुर चर्चा शी. है-- 


घोर अनहूद को गगन गिरपार््या, 
हीते बहु सौर वहि कहत भाचै। 
सप्छरो वीण मरदग सहनाय, 
सांसुरौ तने ्रुणकारं छाने। 
भेरि र्माहसिगि करनाल बया घज, 
येग अरं उपग गति करत न्यारी) 
एरु एंक नादे मे में, रि साना उर, 
मधुर स्तर मधुर स्वर, चलत भारो, 
मजीसय मान धधकार धोक कर, 
गिडगिद्धी सयसमोहीचग ाजं । 
रणशरुण्‌ सुण्णं नुत्य ज्यं वृर, 
घटा रंकोर ध्वनि अधिक गां ।"' 


उपर्युक्त चषा के मदे मेदस निष्कप परह कि स्वामी रामचरण कौ सगीत कै सभी 
रागो एवे चादयो कौ जनकारी भररीभति थी) यह कहना किये रगत कै राता नही षे 
अनुचित ह ! इसी सन्दभं मे एक थत साक्ष्य ओर प्रस्तुत कर उनके द्वा प्रयुक्त 'रागो कीं र्चा 
करूगा ! ताछ धमा" मे लिलि अपने एक पद म अपने रूटे रामको मना करं प्रसन्न कसमै के 
जिए महयं वे नट सदृश नाटक करफे उसे मोहैगे, वही उमे मोहने फे दुसरे उग्रम के स्म मे 
क्षिन्बू सग" भी सुनाएगे। अस सिन्धु" राग मे उन्टोने पद स्वना की ह-- 


“सूखा सयम {रकाय सना, 
निक्षिगासर गुण गं हौ, 
नटवा ण्य्‌ नाटक करि मोह, 
सिन्धू सग दुणाठं हो + 
९, अ० वा०, पु° १९२-९३1 
२, वही, पुण १०५६१। 
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उपर्युक्त सक्षय से यहं भी स्पष्टो शया कि स्वामी जी स्वय भी एक अच्छे गायक धे। 
उन्होने शवा के पद" मे निम्नित रगो म पद रचे है- 


१, भैर 

२ छक्ति 
२३ विभस 
५, विद्धावेन 
५ जै जवन्ती 
६ आसा 
७ गोड 

८ सौर 
९. गोडी 
१० व॑स्ते 


स्व्रामी जी प्रथारभमे राग भ्ैसव का प्रयाग अपनी र्वेनाम करत ह्‌) 


राग भरव 


[1 ^ 


११ धमाल २१ सूवासोर 
१२ कफं २२ माङ 

१३ अआधसिास्षिन्धू २२ जती 

१८ कृत्याण २८ धनाश्री 

१५ कनडों २५ कदास 

१६ कनडी २६ जगं घनभ्रीं 
१७ तिह २७ भगिरनारी सोरठ 
१८ मगल २८ नासती 

१९ पजाब 

२५ सोरठ 


सतवा एक एक धर राख्या, 


दूजा घर सू दिल असलाक्या। (टेक) 


एको म्ह दरार) मया, 
दुं तज्या एकं घर आया, 
एकं आशारे नेकं उपाया, 
एकं माहि अनेके समया। 
जहां जाऊं जहां एक अका 
एक सुर ब्रह्मण्ड प्रफाह्ा। 
एफ पवन भस एकि पाली) 
एक धरणि पर सब घट जाणी) 
एक जोव एकौ सच पदे) 
माना मारण उलक्षाते । 
सोहै सतगुरं वसाव । 
गुरु धिन फिर फिर जन्म गुमा । 
एक रमदया रसना भ्या । 
समचरण जिन राम रव चाख्या, 


क्यू 
एक 
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राग किति के एक पदमवे अपने नाथ से हाथ पकटकर सनाथ केरे का निवन 
कर रहे है-- 


ते हुं अनाथ नाथ साहि हभ मेरो, 
कीजिए सनाथ तात आप सथं तेरो। (टेक) 
जगत को जजाल जएल भम कर्मं घेरो) 
ज्ञान हरण भरण व्याधि जन्ममरणं फरो) 


मोहे के समह परत करत काल हेये, 
रामचरण रामज्ञरण साधं सगति सेरो।* 


रग विभास मे स्वामी जी मानव को जागरण का सदेश सुनाते ह-- 


“जार जाग नर र॑ण बदीती। 

सोवत भोर भयो अणच्ीती ¦ (देक) 

जाम एक गधो भोल भल मं, दो मगुणा वनायो। 
चौथे चिता जया निरस्य, अंसं जम मुभायो ।२ 


रम विलावल मे चिरत पद मे कवि राम के नाम॑ पर न्यौषछावरहि। सम की महत्ता 
मे तन्छीन होकर वहं उनके प्रति समित हो जत्य है-- 


श्यम्‌ तुहारे नाम कम, म बलि बर्हिर) 

जीवं तिरत फहा वेर हैः सायर शिल तारी। (रेक) 
मे अप्त मनमुखी, नहि साय विचारी! 

कूड कपटी कातर, मनहीण विकारी) 
अजागल सूं अधिक म, अध अमर सारी। 
गणिका कंसो गिणति स, भैसी मति स्हारी। 
अवगुण भर्या अपुर करि, मेरी बौहिथ भारी। 

वश्‌ दिशा कोर दरूतो, सहि भोटः फसरी। 

खुद अङ सेकंट राम जी, शरणागतः धारी। 
राभचरण लो धूडि हैः दद शंसि पुम्हासी 1 





१, अ० वा०,प्‌० ९९२। 
२, यही, प ९९३। 
६, ब्र) 
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राग जे जैवन्ती का एक पद यहा उदृत है जिसमे स्वामी जी मनं को सवोधित्त करते 
है। भन] तुसोताक्यो है? परक उठाकर देव दिन्‌ भागं रहाहै।] रामनाम के स्मर्णक्धी 
प्रेरणा से पद्‌ एणं है! 


रे मने सवे कहा रम यमन गाय रे। 

पलक उघारि देखि दिनि चतथा जाय रे1 (रेकः) 
पाछलो पहर स्यो, गलो ग्रो है हानि) 

अबही सम्हारः प्थारे, चूक तें सला न रे। 

सत॒ दास चन धाम, सबही टिगहया जान) 

चित मे सचेत होय पिया श पदानि रे। 

कालं कौ अवष्ट अरः धर ठे तवाई केन) 

सजन मगा व्याग, तेयो सुख मनि रे। 

चरो चकति भाई आन, संगी सो पयो पलन। 
रप्रच्ण रामध्पाय हरि हेत आन रे!" 


राग सारग के अपोलिशित्‌ पद मे स्वामी जी अपनी तपोभूमि कुड का स्मरण 
करते है। कुदेष्िको भर्वित का प्रतीक मानकर आत्माकोउमी की ओर उन्मुखं होने की प्रेरणा 
देते ६ै। पद मेँ स्मरण स्री की प्रतीति होती है-- 


गमी चलो तो कुहौडं जाईये । 

भोर दिक्षा कू गमन न फी, सुरति सहज घर ला्ई्ये ! (टेक) 
ऊँचा नगर कलोरयो मंदिर, तिसंल भूमि सुह्ैये। 

चोड शिखा बड्लाकी छया, जह सोचिन्व गुण गाये । 
गोकरुलडासं धना के बंशी, निनक्‌ हरि पथ लाये । 

ठ्डा जल सरिता फो अचनन, शीते ठोर सुपार्हये । 

अभ सुद्र अरु यमसनेष्टी, उनक्‌ सग लगाये । 


3१ 
13२ 


रामचरण सतयुर्‌ के शरणे, सब संता मन भार्ये । 


सण विष्टागमेस्वामी जीने भर्वितिर्तमे सराबोर वड ही मनुर्‌ पदो का निर्माण 
किया हवै । समकर सिरजनहार समं की मुक्तकठ से प्रासा करते हए कहते है कि वह्‌ ऊच-नीषच 
के भेदभाव सेपरे है जौ उसेस्मरण करतादहै उसी काउद्धार करता है-- 

१ अण० वाण, पृण ९९१) 

२. वही, प° ९९७) 


४८० श्थमी सभचरण : जौवतौ एवं फएतियों का अध्ययनं 


(सती सवका (सिरजनह।र । 

उंव-नीच कोरईमेदन जाणे, भेभ्यां उतारे पासे) 
पडत नवे वेदे पुराणा, दुनिया अन पतसारा। 
हरि मारको खबरि न परि, भूत्पो समे संसास। 
सत मित्प सही तिधि पादे, भजन सेदं अधिकारा 
समता निर्म सतवे, सहि कोष म्हारा भारा, 
घट घट व्यापके सम्‌ कही जे, उक्तम सधिमे विहुषास । 
जो ध्यावं सोहौ पद पवि, जम फेर न सास, 
तन मन॑ः जतं समरस पीवे, जीवै इ आधाय) 
समचर्णं ताहि भौर न भविं, संब रस लागै खारा 1" 


राग पंजाब मे फकीरी की मस्ती मे कवि जसे इवं गया है) किसीपव मे सत कै 
दीवनिपन की वर्ना कराह तो किसीमे फएकीरी की श्रेष्ठता घोषित करता है। था एक 
पद्‌ उद्धृत ह जिसमे सुमान के रभ मे इना सत आयो पहुर शिया" ये प्रेम मे मस्त रहता §ै। 
सूकियाता द मौर अगमं दिक्षा कीचका सेजोतधरोत एष पदमे स्वामी जी दरवेश की 
चछ से अवगतं होते ई-- 


“फकारा रगस्ता रहमान । 

अट पर धभत रहै, नित प्रेम पिया सस्ताना। (रेक) 
अगम च्छि रू अका, वे काया किया प्रयेश। 
देख बुनी का द्ध कू, पुनि उलटि णयो बही देक्ष ¦ 
जय छग वास ससगम वे, तेव कलग भाड वेह) 
अपी ६ च्छा छख कं) भख पर इच्छा का चहु । 
जगण सं त्रिचरं स्हृजस्‌ु वेना कोह करे सनेहु । 
अरसिक देख रग्बदा, दुक जाक्‌ अपा देहु, 
पथ बताते भिततकावे, काठं दोजग माहि) 
दोन दनी का मेल फरि, ए अपम चाहवे नाहि । 
दपचरण कयेशे की धै, कोह }बर्जा पाव चाल) 
युनि! कू {दिल त देव, 'स्मे अयमं हुल सुस्याल ।'/* 


रप सोरठ के अन्तत गिर्त्रो सोरठ आर सुवा सोरठ तथा सोरठ शीर्पको षै 
अन्तत पदो के सग्रह भित्ते है) यही मूका सोरठ राग को एकं पद प्रस्तुत ह जिसमे ससार 

१ भण वा०, पृण १०५० 

२. वही, पृ५ १००५ 
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को समुद्रे का रूपकं देकर उमफे खारे जरसे विस्त एवे वैराग्य को सरोवर का रूपक देकर 
उसके शीतर अजल से आनन्दित हने की घात स्वामी जी करते ह-- 


“ससार ससव जलं खरो रे। 

पौवत ष्यसि मिटत नह कबहु, उत अधिक धकारो रे (टेक) 
सौ के भे सहस छी तिग्ख), सहस भया क्ख हारो रे। 
लहुं सै क्रोडो धज अउन, खडवा पदृम पत्तारो र। 
मुख चाहं तो इख अगवांणी, अहनि अजक अथारो रे \ 
सिद्ध भया भी प्रपत्ति मही, रोगं षो हिर भारोहे। 
जौ मे जाति जगत ज्य चाहुः मति अपजदय होड म्है।रो रे, 
बिगखी मे कोद वल्लभं नाही, सबही दे दुर्कारो रे) 
भेली कू भय कटक सज को, तस्कर अग्नि अहारो रे। 
ज्यू देखू ज्यु युख नहि दीक्षे, सता दरण सहारो रे। 
ज्ञान गव्तिमे निर्भेताई, जहाम स्दारो धारो रे) 
समवर्ण तैसखग सरोवर, शोत अनद अपारोरे)"' 


ओर यह राग धनाश्री काएक पदं ह जिसमे पल्नीभाव से कति मनं को पति की जौर से 
धिमूख होने के किए उष्रहना देता है। योवनके जोरमे तूने मुद्ध सराव कर दिगा) यदि 
मे पता होता क्रि योन यमे कागुखाम हेतो उससे रूट कर उदासीन हौ जती-- 

“फिट जोन जोर लिया रे, 

तं मीहि करी रे खथबे। 
पति कू पुट दिलकता, 
म्हारी क्‌ ने रखी आध। (रेक) 
रिवस अधेरी निरि भिण रे, वस्ती गिणी रे उजाड। 
विषिया रस छष्ियो फिरयो रे, तोडि सस्म की बाड़, 
पर को गिण्योनं अपणोरे, असो तू अध अभान। 
दिनाच्छार को गानो रे, फल समल सामान। 
माया के कीच मै रे, कल भृत्यो भेगवान। 
तू तो फक परो गयो रे, मोहिं पीव करौ हसन) 
पान उद्यं स्षंसर स्ह्यारे, शोभ न पवि रे ठक) 
भई निलजी नाह भरं, हारी बाद गुर्द छाक। 
ञे हं असौ जाणत रे, जोबन जम को रे वास। 
रामचरण करि शूसणो, भर॑ रहती निपदः उदास 1 ` 





१ अ० वण, पृण १००७। २ वही, प° १००९॥ 
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४८२ स्वामी शमचरणं : जीवनी एषं फतियों को सभ्ययय 
राग केदारो मे स्वामी, जी श्रम में भूरे मन को समक्षाते है 


“मने तु भरम भूत्यो सीर। 

मुगतुष्णां जल देखि ध्यायो, परिहरि परगट नीर (टेक) 
साचा प्रीतम परिहूरया रे, कूड कीयो सीर। 
भीड पड्या भग जायगारे, कोद न बधत धीर। 
मप्त पिता सुत भामिनी रे दत संगं पातं पौर। 
धन जोगन मति वेखि भूल, ये सबं नाही भीर) 
जगत धारयो राम विधारयः गहे कौड़ी तेज हीर। 
अतक्षाल पचछछितायगो रे, घुण कफर ब्वेपीर। 
भर्म कर्म चं लगि २ समघूथो नीरन शीर) 
काचा समे कर जायगा रे, श्यं पावकं संग कणीर। 
सतुं शब्द पिछाण ए रे, छठि छीरठरं तीर) 
रामचरण दरियत्न भियः रम गुणां गंपीर + 


उपरक्त उद्धरणं के द्वारा स्वामी रामचरण की संगीतात्मकता से दमाय परिवियं हो 
जाताहै) स्वामीजी कैकेवलग्यारहु सगोके उद्धरण यहदिएग्एदहै, विस्तारभयकै कारण 
अन्य रागो मे किचित्‌ प्ये के उदाहरण नही दिएजासफे। इतं पदौमे स्वामी जी कै वैयवि्तकः 
स्पशं की जहाँ क्षल मिलती है वही ससार की असारता, रामनाम.स्मरण आदि की प्रेरणा 
भी) स्वामी रमचचरणका भावृक कवि हदय सत से भवत ही ग्या हे। संगीत कीं हगो्मिों 
मे इबते-उतरते कवि अपने खावद' की रारण पा गय है-- 


“वार पार कषु थाह न अवै, सुमर सुपर जग मणिक समामे । 
अंसा साहब खावंद मेरा, रामचरण चरणों का चेरा ।^ 


छद विधन 


स्वाभी रमनचचर्ण के छद विधात का अध्ययने अपने मे एक रोर्वक विषय हे। यों सतं 
कर्वियौ नै छद विधाने! कौ बहुत गभीरता से नही लियी है) उनमें से अधिकाग ने साखी" भौर 
सवद, रीर्पको मे काव्य स्वना करचछुी ठी है। उन्होने छदो के नियम-उपततियमो, भेद, 
मात्रा, वरणं, शण-विकार अदि के चैक से पडना यौ तो उचित नही संमक्षा या फिर इम 
सन॑की व्य॑पक जानकारी उण्टेन भथी। स्वामी रमचरण दरस भार्वधार। कै अपवद्‌ छगते 
है, यद्यपि सत पथाः कै निर्वाह के प्रयासं में उने छद्‌ विधाने मै भी थोडी अन्यवस्था 
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दृष्टिगत होती है । स्वामी जी के अणभे वाणी नामक विशार सग्रह महाग्रथ मे ३० छन्द 
सीषकों के अन्तगंत काव्य स्वना हुई मिलती है। छन्दो मे से छरभग सभी छन्द पग शास्त्र 
मे उल्लिखित छल्द-लक्षणो की कसौटी पर खरे उत-स्ते है। पर देनके अध्ययन मे थोडी कटिनाई 
यह्‌ होती है कि वृ छन्दो के अलावा शेष छल्थोँ मे से कतिपयं एसे है जिनके नामं हिन्दी 
छन्दशास्तर के प्र्चचित प्रथो जैसे छन्द प्रभाकर" मे नहीं ह, किन्तु भिन्न-भिन्न नामं से वे मौजूद 
है। दूसरी कोटि उन छन्दो की है जिनके लक्षण से विदिति होता हैकिवे किसी ण्क ही छन्द 
के विभिन्न नासं धारण कर आषएुहै) एककोटि ओौर्भी है) यहं कोटि उभचन्दो कीज 
तामत प्रसिद्धछन्दो का धास्ण किणएहृए है, पर उनके नामो फे छन्दो कै लक्षणो से उनका कोई 
मेल नही है । नाम की गड़वडी से थोडा रस अवदय उत्पश्न होता है । पर यदि नाम। की गडवंडी 
को हुटा दिया जायं तो वे छन्दशास्क्रीय कसौटी पर खरे है। यही इसी क्रमं मे हमं स्वामी राम 
चरण के छन्दो का अध्ययन करेगे । 

[के ] पहले उनं छन्दये का विवेर्चेन प्रस्तुत दै जिनके नाम्‌ एव लक्षण के सम्बन्ध मे 
छन्वशास्त्र के श्रन्थो से कहीं भी अन्भिल स्थिति नही है। ये छन्द हु--दोहा, सौरा, चीप, 
चौपाई, सवया, मनहर, त्रोटकं या तोटक, पद्धरि, गीतिका, कुण्डलिया भौर श्वाद्रायण । 


१, दोहा 


१३ भौर ११ संप्राभो (विषमधरणमे १३ भौर समच्रणमे ११) कीयतिसे २४ 
माचाभौँं का यहु छन्द साहित्य की एक मौ रवमयी' परम्परा अपने साथ रखता है। सत कवि, 
भक्त केवि, रीति कवि भौर नीति कवि सभी कायहु प्रियंछन्द् रहा है। स्वामीजी ते अपनी 
स्चनाभों मे इसका खूब प्रयोगं किथा है। एक उदाहरण उदृत है-- 


“जगत अंधेरो भाग है, विविध एल फल रग । 
समचरण मन भवर होय, जहाँ किया परसंग । 
२ सोरटा 
दोहे का उल्टा छन्द सोरठा भी स्वामी जी के काव्य मे पयप्ति सख्या मे है- 


“संग्रह स्वाद सिगार, रामचरण ये जगत सुखं । 
संततां फ तस्कर, जे जन स्तारम सू 


१३९ 


३, चौपर 
९५ भात्राभो के एस छन्द का एक उदाहरण स्वामी जी के काव्यं से यह प्रस्तुत 2-- 
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षटं स्थामी समचर्ण . जीवनो एषं कृपिभो का अध्ययम्‌ 


"वाम वाम ए निकट सं जाय। 
हृष्य भन परसै छिव त पाय 1" 


४ चौपाई 


१६ मात्रां को यह्‌ छन्द सतो ओर भक्न फवियो का सत्यन्त प्रियं छन्द हे। स्वामी 
दाम्वरण ने इसे अपनी अगवद्ध वणी तना ग्रन्धो मे प्रचुरता से प्रयोगं मिया है-- 


“मन्‌ उपरा कर पंडै अयागा) 
उपी रसि संत पुजाणा।^ 


५, सवेया 


वाणी सादित्यं मे स्वामी जी नेदं छन्द शीषेक्‌ के अन्तेगंत (वभिन्न अगो की) स्वनाकौ 
हे! दस छन्द के करई भेद है! स्वामी जीने सवया नाम प॑र मत्तगयंद रावेया की ही बहुतायत 
से स्वनाकीटहै) प्रव्येक चरणके २६३वण्‌ वाकतिटण छन्द ७ प्रणणे जीर २ गृह्यते हि। नमि 
महिमा को अग ' से एक्‌ संवेया यहो उवृत है-- 


"काशौ मे एक कीर भयो नुलह्ुए धर जाय प्रवेक कियो है) 
छांडि दियो सबही कुल को धर्म, रामनिरंजन सोधि लियिोहै। 
शाहु सिकंदर ताप दहु तब पूर्णब््यमेंप्राणं दियौषदै। 
समचरण्ण ये सत न सुत त) नर कौ धिरकारं जियो है। 


६ मनेहर 


प्रयेकश्वरण मे १६, १५कीयंति पे ३१ वर्णौक दय छन्मे भीस्वामी जीने 
प्रचुर काव्य रचना फी है। य्ह णक उदाहुरण प्रस्तूत है-- 


“सही है फकारी लिन लार दिलगिरी सथ, 
भर्ई दै रीषी मगरूरी फं शुषा हे, 
भाग्यो है अभग सग जागियौ बैराग भग, 
नीति फू निवास दे अनीति षू ्हृसार्द हे), 
धकायो देहागि रूर पयो ष्टे सुह पुर 
रामजी सु प्रीति सेति भेाषना बधार षे। 





१ ॐ वाण पु० १८) 
२ वही, पू* २०। 
३ वही,पृ०८६। 


फाम्पहस : अभिष्य मिति पक्ष ४८५ 


ताहौ को सम्भास तिन त्यागो है जगत्त भास 
रामचरण एसी गुद ज्ञान मं बार्ह है।"" 


७ शरीक या सोरे 


१२ वर्णावे दस वृत्तमेच्ार सगणलिते दि स्वामी जी का यह्‌ प्रिय वर्णवृत्त ह 1 
(अणभो विजास्त' के सप्तमं प्रकरण ये एक उदाहुरण प्रस्तुत है-- 


“मुख रास भजन्न गछ सन रे। 
कमं कामं विकार तज तन रे 
अप लश्बन तस्सन होय जिता। 
संब जाय विलायं कुज कित ।“* 


८, परि 


ञ्सछन्दके प्रत्येकचन्णमे १६ मानां होती हं। स्वामीजीके ग्रन्थोमे इस छन्द 
मे रते पदयो की सख्या मी प्यम्ति है। पर कही-कही माघा दोष भिक जाते है। ठेिन बहधा 
एसा नही हभ है-- 


'वसग्य रूप सुख सवं त्याग । 
उपदेश ज्ञान दे ~ नहीं सग्‌। 
किरपा निले किरपाजं कीन। 


नडे च 


अब परो षय ह्लं द्ध अधीत \"** 


९, गीतिका 


१४, १२ की यत्ति से दसके प्रत्येक च॑रण मे २६ मात्रारएं होती है। यह्‌ छन्द स्वामीजी 
के ग्रन्धौमे नही के बराबर प्रयुक्त हुआ है। "सुखं विलास" के चौथे प्रकरण मे द्संका एक 
उदाहरण भिन्ता है जिसका प्रथम चरण दही माच्राकी दृष्टि से दोपपुणं है) नीचेकै दोनो 
चरण भी दोपपूणं है-- 


"संत वकस राम निजं धन) तन मन्न पावनकार है, 
परम धमे प्रकेत निभे, परम आप उदारः हि) 


१ अ व°, प° ८८ । 
२ वही; प° २४२। 
२३ वही, पु २११। 


४८४ शत्राभौ यमच्रण ; जीवनी एषं एतियों एटा मध्ययन 


सुभरण साख सदीम ने पे महा अगम फल वशं ही 
यहु सुका सो होय साता राम स्तायण वषं ही । 


१०. कण्डल्िया 

रवामी जी' इसे कुण्डल्या" न्व्तिते ह । १४४ गत्ाजो का यहु पुण छन्द ६ चरणो यासा 
टै। आरम्भकेदो चरण दोद्द केञौरशेपचार रोच्ाकेहोतेहे। स्वामी जी के कानच्यम साखी 
के बाद दसी छन्द फा स्वरधिकं प्रयोग मिता है-- 


“अंसो अणभो अभर धन बकं सत युजाग। 
कवे कणन ल्गाय कं बड़भागी बहू जाण। 
चड भगी बहुं जणं जाणपण चाका साचो। 
गुर्गम ज्ञान वधार ओर घन वर्यो काची) 
वाकी तह समक्षि को करिये कहा बखाण । 
जैसो अणभो भमर घन वस संत प्रुजाणर "१ 


११ चाद्ायण 
हसे स्वामी जी नै चन््रायणा' केही है) ११, १० की यत्ति से प्रसके प्रत्येका वरणे 
२१ मत्राएं होती है। ११ मात्राजगणान्त् भीर १० मात्रा रणणात्तं होनी चीहिए। स्वामी जी 
के श्रिय छन्दोम दसं छ्दका भी स्थानद) नामं समर्था को अग" से एक उदाहुरण 
्रष्तुत है 
“आभा केरी छह; सीत का फोट रे। 
ओस नीर यं जीन, अनि शी भर र२। 


ज्ञान भाण सासूत, उवं उड जापर रे। 
परिह समधरण भज रास समल शरणाय रे 1" 


१२ बेताठ 


छन्दशारत्र में उल्लिखित कामण" छन्द कौ दसय नाम्‌ बेताल छन्दं है 1 १६, १० फी 
यति श प्रत्येक चरण भे २६ मात्राएं होती है। सुखं विस के प्रथम्‌ प्रकरण से एके छन्दं 


उवृत है-- 





१, अण म०; प° ३५२। 
२. वही, १०५ ३५२। 


६, यही, पृ० ७६। 
( ४, भानु रन्नितं छन्द प्रभाकर" मे प्रष्टव्यं (कामरूप! छन्त, पृ० ६७। 


कान्यत्य : अभिश्यिद्ध पक्षं ४८७ 


“सानवे तमे धारि कलि मे, होय सन्मुखं मे सू । 
विमुखता वेअकर तजिये, नाहि भजिये काम कू। 
सज्जना ये सीख मेरी, क टेर सत भ्‌) 
आवि अंत जू राम रिच्छक, आप अतम कत ज्‌ 1“! 


स्वामी जी ने कही-कही वेता छन्द को ६ चरणोका भीकर दिया पर मावरा 
दोप से मुक्त र्साहै। 

[ख इस कौट मे उन छन्दो का निह्पण हमार अभीष्टः हे जिनके नाम "छन्द 
प्रभाकर मे दूसरे है) यहा रामी जी धवास उल्लिखितं नाम ही के गी्पको मे उनकी चर्घा 


हो रही है । 


१३. रेखता 


यह्‌ "छन्द प्रभाकरः का करखा' छन्द हू । इय छन्दं कँ प्रत्येकं चरण मे ८-१२-८-९ की 
यति से ३७ मात्रां होती है} अन्त मे यगणहोत्ताहै। 'सुमर्णको अग" का यह्‌ छन्द यहं 
उदयत है-- 
"साम क( नीम क्‌ जप्परे बातरे, राम कानाम्‌ बिन सुवित नाही । 
रिण्व सनकादिका शेष भी र्टत ह नाम की रदत है गरि ध्याही । 
स॑ब्वं जोगेदवरा नप्प कूं रटत है शवक हनुषत अर वेद पाह । 
नारद क्रर्वा ररत मौनी जना नाम तच्सार तिं लोक्‌ मही +" 


दसचछन्दमे भीस्वामीजीने कही चास्चरणमौर कहीछ चरण रथेहे परर मात्रा 
मेद कही भी नहीं सखा है। 


१४. निसाणी या निक्षाणी 


यष्टु छन्दशास्त्र का शोकहर' छन्द हे । भान्‌ जी ने "छन्द प्रभाकर मे यही नाम दिया है। 
दसा एक नाम शुभगी" भी है ।१ इस छन्द के प्रत्येक चरण मे ८-८-८-६ की यत्ति मे ३० मत्रापु 
होती है, अन्त मे शर" होनी चीर्हिए-- 


“ मिका जोगी विपति वियोगो जोग जुति वि्तरा्दा । 
कान फडाया किर सुरडाया भगवा भेष वण्इदा। 





१ अरवा, पृ ३३०। 


२ वही, पु५ १९०। 
३. भनु : छन्दं प्रभाकर, प° ७४ 


४८८ स्वाभी रमिचेरण : जीवनी एषं तियो का अध्ययन 


लासे चया सोल कटाया जोगी जगत जणाष्ुदा। 
सार न पाया तार बजाधा घर घर भरथरि गदा 1" 


१५ निरज 

हीर छन्द को स्वामी जीने निरज कम है। इस छन्द कै' प्रत्येक चरण्‌ मे १२-११ 
कि यत्ति से २३ मत्राएं होती ह] दसंका आदि वणं गुरं हो भौर अन्तम खण अपेक्षित है। 
अभो विलास" के प्रह्वे प्रकरण का निगनसिलित छन्द उदर्दिरण शूप मं प्रस्तुत है-- 


"मूढं सू अरूठ सदा, साच को विचार है) 
ओर नं उपाय कीर्दः रामहो उचार हि, 
उत्तम अगाध सदा, एकरस ज्ञान है। 
राम ही चरणं वाच, साच ही समन है 1“ 


१६ क्षषाल 
"छन्द प्रभाकर का गार" छन्द ही स्वामी जी का क्षपा है। प्रत्येक चर्म मे १६-१२ 
की यपि से २८ मात्राय बाले इस छन्द के अन्ते मे दो गुर अपेक्षित हे-- 


“जतर मतर करि हे, करि है ओषधि ब्दी! 
उडा फडा डोरा कंडा, करि है कमिण भली, 
ननि) विधि परपंच पतसारे, माया आप्रा न ददी ¦ 
स्वादे सिगारा अति हत्ियारा, पाच फिरंन पुष्टी ।"' 


१७ उच्रोर 

प्रसिद्ध रूपमाला' छन्दही स्वामी जी का चद्ोर छन्द है, इसके प्रत्येक चरण मे १४-१० 
की यति से २४ माष्ए होती है! इस छन्द का प्रयोग स्वामी जी ने कम किया है । एक उदाहरण 
सुशंविलास' के बारे प्रकरण से उद्धृत किथा जाता है-- 


"विभव मंदिर देख सुद्र, काह गर्वे अंध। 
सम ऊभा मेल्हु जासी, काल से जाह संध) 
सामं निधि है अजर अम्मर, की गंज नाहि। 
भयन्‌ भूषर घुर न ससे, मिल निजपदे माहि 1" 





मौर 


१ ० वा०,प्‌० ९९१। 
२ वही, पृण २८०1 
३ वही, प° ८३२९। 
४, वही, ¶० ४१३॥ 
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१८. चम्पक 


छन्दशास्तर मं उल्जिसित "सं" छन्द ही कवि का 'चंम्पक' छन्द ह । इसं छन्द के प्रत्येक 
चरण म १४ मत्राएंहृ्तीहै। भानुजी ने छन्द प्रभाकरः मे चम्पकमाछा' छन्द का उल्लेते 
किय ह किन्तु वहं व्णवृत्त है ओर उसका रवमी जी के इसं भ्व॑म्पक' से केही मे नही । वस्तुत 
स्वमी जीका चम्पक छ्द्‌ प्रभाकरः का संखीछन्दही है) छच्छ अच्च्छ जाग नामकं ८घु 
ग्रथकाजधकार इसी छन्द म ह| उक्ती से एक उदाहरण दिया जाता ह -- 


"साधा की भडली ओआि। 
सव नेरी के मन अर्च) 
ये संध गरीय निदाजा। 
पे सब रजा करा रजा 


[ग] बणश्रेणीमे उन छन्दो का निकूपण दष्ट ह जिनके नाम छन्दशास्व्र म प्रसिद्ध 
।हे। पर उन छन्दो फ लक्षगोते स्वामी जी द्वारो उदूव छन्दो के जक्षणो का मेर नही ह। 
बिन्तुये सभी छम्य गृद्ध हे गौर्‌ छन्दशास्तरमे दूसरे नामो से जाने जति है! येषद है--सत्णा, 
निष रणी, अरे, धिभगी, भुजी, मोतीदाम, हसक जोर चार्म] 


१९ श्रूष्णा 


्ुखना' नाम के तीन छन्दो फा उतेव भानु जी ने छब्द प्रभाकर मे किया) १ 
ठन (प्रथम ),* २ सूना (द्वितीयं), ३ भूना (तृतीय) र, विन्ु स्वामीजी का द्यूत्णा 
दनम से कोद नहीहै।. यह्‌ छम्ब स्वामी जी के साहित्यं मे मह्वपुणं स्थान रखता है क्थोफि इस 
छन्द मे उन्होने कई अगो का निर्माण किय। है । यहं 'शूलणा' छन्द्ञास्त का प्रसिद्ध छन्द सवया" 
ह। दस सवैयामे भी दो प्रकार कै प्रमुख सववा छन्दो को शयूखणाके नाम पर्‌ स्वामी जी के कान्य 
मे समविश 1 ये छन्द है--१ मदिरा सवथ, २ दुर्भि सर्वया । 


१, सिरा सवेधा का उदाहरण 


८य्‌ कोड मारव सान के कारन करहि गाल भावता है । 
पटि वेद पुरानं रान घना भाणी अपि बेखाण वणीत्ता है! 


कै क # नी चो क रजनौ 9 


१ ॐ० धा, प° ९८७॥ 
२ भान्‌ छल्दप्रभर्फिरःपू० ६७। 
३ वही,पु०७८) 
४, वही, पु० ७९। 
६२ 


४९० श्फामी सपेषरण ¦ जोकती एषं फतियों का अध्ययन 


करणी जु नेना कु फाज नही कहं गोर न आदर पावत है 
एच वो षास की छच्छ चिना सम रंजन फोकट गावता है 1 


२ दमि स्वया फा उदाहरण 


“विनं साधन सिद्धि न होय प्यारे कोई बात अनेकं वनायदहै जी। 
कोठ मल्ल ल केरि पेट भरं ताकी भूष किसी विधि जायहै जौ) 
वहु भाति सू सरति विहीन फिर समतता सेवलेहानं पाये है जी) 
जन यमचरण्ण भजन बिना जसं बश्च धतुरो मचय हे जी 1^ 


उपर्युक्तं दोनो छन्द स्ूलणा हीपक >, अन्तगतं एक ही स्थानं पर उद्वूत ह । वास्तिव्मे 
सवेया को ही उन्होने घुरुणा कषा है। पर सुवेया के दोनो प्रकारो का एकी शीषेक के अन्तरगत 
उल्लेख धिन्त्य अकव्यं है। अणभवाणी' मरे एेसा करई स्थानो १२ दीष ह। 


२० शिखरणौ 


प्रसिद वणंवृत्त क्िखरिणी' से सवामी ज पे, लिखर्णी छम का मेल नही है। वस्तुत 
यहु छन्दः प्रभाकर" मे उल्लिखितं भव छन्द" ६। इर छन्द १, प्रत्यत, चरण मे ११ मत्रा हती 
है, अन्त मे गुरु होना चाहिए] अणमे। विरणसे' के सप्तम प्रकष्णमे हेमे इसके) एके उदाहरण 
भिलं जाता है-- 


“विरह रप सापणी । 
इध्मो है मन्न पापेणी । 
लग तच क्पपणी । 
मित नाहि वाफण) 1" 


२१. विभगी 


स्वामी जी के खन्द निशाणी ओर्‌ चिभगी म जन्त< नहह! दोनो एकष्टीखछददह्‌। 
निशाणी छन्द प्रभाकर" का दोपहर छन्द है, यहं पीठे स्प८२ विष्य जा युका है] रही भाति 
प्रस्डिरेर्‌ परत्र वले चिभगी छन्द की) उपसं छत क) प्रयत स्मगी जी मे हु 
किथाट। 


| ^ णि 0 त 1 


१ अण वा०, पृऽ ३८९। 
4 वही, पृ० ३८९] 
३, वही, पृ° २४५ 


काभयतव ; अभिन्भविति पक ५९१ 
२९. भरल 


छन्द प्रभावःर मे अर्िल्कं छन्द का लक्षणं लष गया है] पिन्तु स्वामी जी का 
-अरेख' अरित्ल' नही है। 'अरेख' छन्द के वही लक्षण है जो स्वामी जी के चं््रायंगा (षवाद्रा- 
यण) के है, अर्थात्‌ रेकं छन्द चान्द्रायण छन्द ही है । 


२३ चमर 


रवामीजी का चामर छन्द छन्द प्रभाकर मे उर्सिखतं विधात नामक छन्दहै, 
छन्द्शास्त्र का बहुचचितत चामर छन्द्‌ से यहु वित्कु भिन्न है। १४.१४ की यति से इस छन्दम्‌ 
२८ माव्राएं हती है। वैसेतो इस छन्द का प्रयोग उने करथो म यंव्-त॒त्र हुभादै प्र छव ग्रन्धं 
“चिन्तावणी' मे दरसका अधिक प्रयोग भिता है। उसी सं एक उदाहरण प्रस्तुत है- 


अब नत राम रसना गाय! 
नीतौ जन्म अहरो जाथ) 
तेस जन्म की सुण आरि। 
मूर्ख खोदे नहि वादि। 


२४. भोतीदाम 
२५, हेसाख 


२६. भुजगी 


उपरिरिणिद्ित तीनो छन्दये का वणेन छन्दशारतर के ग्रन्थो मे मिल्ताहै) पर्‌ छन्द 
प्रभाकरः मे दनक उत्कलित लक्षणो शौर स्वामी जी द्वारा लिखित इनं छन्दो की रचनाणो के 
लक्षण बिल्कुल भिन्न है। दुसरी यत य भी कि मोतीराम, हसालं मोर भुजगी--इन तीनो 
नासं से निमित छन्द स्वेनाभों का लक्षण एक है अर्थात्‌ एक ही छन्दं को तीन नामो से तीन 
स्थलों पर लिया गया है] इन तीनों छन्दो कौ स्वनामो को देखने से विदित होता किव 
र्वनाएे भुजगप्रयात' छन्दः में स्वी धरई है 

^मुजगप्रयात' १२ वर्णो का वणेवृत्त है जिसमे चार पगम होते है! उक्त तीनो छन्दो 
की स्वना मीच उदूत द जिसमे शूलगप्रवाति के सश्चण विद्यमान है-- 





१, अ० वा०, पुर ९७७। 


१, 


४९२ स्णौमी धमचरण : सीयनी एमं कतियो का भष्ययस्‌ 


१, भौतीदाम के नाम परं प्राप्तं छन्द फा उदाहरण 
"रह रामः समं, वहै दूर कामे) 
अकाम अरूपं, असण्डे स्वरूपं । 
तेह वपाचतीनं, परापार सीन। 
महा रेज नूर, उवं गोहो सुरं +"! 


२ भुजगी के म्म पर प्राप्त छद का उदाहरण 


प्तमो राम रूप गुरुजी अगध 
तुश्हे मेव सानदं सूं सर्व॑ सधे। 
ब्रह्मः ईसं विष्ण्वादि ओतारं धरे, 
सदा एक म्हैमा गुरूजीः उचारे ।'^ 


३, हाल कफे नाम्‌ पर प्रप्त छन्द का उदाहरण 


“गुर ज्ञान शूप, महिमा अनूप। 
गुणा तोन पार, सदै तो आधार) 


उपरथुबत उद्धरणो कौ जीच करने के स्पष्ट हो जता किः रमी मेः भुजगप्रणात" छन्द 
के उक्षण वतमान है। इन तीनो छन्दो की छन्दशास्त्र मे मर्हेता है गाथ ही 'भुजगप्रसतं' भी कणं 
महत्वपूर्णं छन्द नही है, फिर कमे यह्‌ सब हो शया ? चिन्त्य है | 


२७ कतित 
"छन्द प्रभाकर मे भानु जी ने मनर यौ महुरणका पयर कच्तं को लिश्रादि।' 
मनहृर २१ वणं का छन्द होता है। इसकी श्चा पीषहो चुकी &। २रथ।मी जी का कठित' 
(मनहर' नही है । इसके रक्षण का कोद दूरा छन्द भी नही मिस्तारै। मक्राकी दुष्टि सेयह 
छन्दे नितन्ति शुद्ध दै । ६ पद के दसं छन्द मे १८४ मात्रा होती ह । जसगकेचार्‌ चरणो 
रोलाओरद्दकेदोच्सणो मेदोहाके लक्षण भिग्तेहै। यहु वुः का उ्ज्टया ह! षं 
छन्द मे भी स्वामी जीने पर्याप्त ज्िखाह। दस छन्द शीषेक मे विभिन्न अग रचे गए है-- 


“कमल मुल सधि कीच नीच निण्डुक सधिरारी। 
भेषर बासना तेतं धसं सहि तास सेंक्षारी। 





१ अ० कार, पुर ४२९। 

२ वही, 

३, ष्ही, पृऽ ८५६) 

४, भानु: छद्‌ प्रभाकर, पृ* २१४) 


फाण्यतन्‌ ¦ अभिष्यतित्‌ पक्ष ४९३ 


अकि दादर बु मेल आहा पुनि बास विवित । 
सुख गत बं कलक होय कबहु जो संगात्‌, 
गुरं पुमा संचिले सो कहा कर शिखज्ञान। 
ञानं भक्ति वैराग्य सू रख दोष अभिमान" 


२८. भुग्ती 


दसं छत्व के नाम परः एक पद्य ग्रन्थ अणभो विलास" के चौदहुवेँ प्रकरण मे उपटण्ष है । 
१५-१३ की यपि से इसमे कु २८ मात्रां है। छन्द प्रभाकरः मे इसं नाम ओर सक्षणका 
कौ छन्द भृज्ञे नही भिला। उद्धग्ण स्पृ मे इसकी एकं पिति दी जती ‰--- 


“सम सदा सुख दानियां, सब्र वेद॒ पुराण यलानिया।"* 
२९. साखी 


यहु सत कविय का सर्वाधिकं भ्रिय॑ छन्द हू । पडत प र्युरामं चतुरधदी च्व्विते दे कि 
"साखी छन्द “साक्षी! का अन्यतम रूप मान लिया जा सकता है । "१ डाक्टर रामवुमार वर्माने 
वि दहै फि "सासो वस्तुतः दोहा ही है किन्तु उसे आध्यािमिक साम साली दे दिया गया 
है। जो कथन सत्य के साक्षी श्वरूपं है वही साखौ है ।"“ चतुर्वेदी जी का अनमान ₹ैकि, 
“साखी रचना को परम्परा फथीर साहब के सतय से अधिकं प्राचीनः अव्य रही होगी ।"4 
दोह छन्द का प्रयोय भी प्राचीन अपृश्रज्न काव्यो मे निता ह) अत यहु भानं ठेते मे आपतत 
नही हनी चार्हिए कि साखी दोदाकाहीषूपंहै। जक्षणं की दृष्टि से संमता भी लक्षित हती 


= 


है । कही-कहीं अन्तर भी दीखता ६ । एक उदाहरण देना समीचीनं होगा-- 


सतां गाग चलार्हेया धर कर सधौ मूढ। 
परेमसष्ठित लखि सेख्या, गया कलेजा एर 1""* 
किन्तु साखी का दूसरा उदाहरण जो नीचे उद्धृत है, मात्रा दोष स र।त्त नही-- 
१ अण वा०, पु० १२३ 
२ वही, प° २७५) 
३ प० पं्युखमं चतुर्वेदी कथीर-साहित्य की परब, पुण १८४। 
४ डौ० धीरेनद्रवर्मा दवाय सादति न्दी माहित के अन्तगतं डा० रामकुमार वर्मा 
का सतका््य' शीरधैकर केस, प° २३८। 
५ १० परशुराम चतुर्वेदी ; कबीर-सार्हित्य की पर्छ, पृ १८५। 
६. अण व्रा० प° {९। 


४९४ ष्षामी रामच्ररण : जीवनी एवं एतियों का अध्यन 


“गिरिवर ष मोरया जपै, ्षायर जपं भरल) 
रासचस्ण समे जपै, तुम रका करणं निहुष्ट। 


14: 


समे नीचे की प्रवि मेद मात्रां अधिक है! साली कैः उर्पशुक्त दोय ख्पं रनामो रामचरण 
के काव्यप्रन्थो एव वाणी" मे उपलब्ध है। 

उपर्युक्त विद्लेपण से यहं भलीभाति स्पष्ट हौ जातां विं स्वामी सर्म्चरण को 
पिगखशास्वे का अच्छा ज्ञान था] उन्होने अपने भावै प्रकाम कंकिए्‌ उपर बेणित्त सभी छन्दो 
का विधानं किया दहै विशेष बात यह है किं माचिक ओर वणिक दानो प्रकारके छ्दो का 
प्रयोगं उन्होने किया है] पर मात्रा, वणं या गणं संम्बर्वी दोप अपवाद रवतस्पंही भि सकते 
है! स्वामी जी छद विधानं के शित्पौ थे, इर कथं मे अत्युक्ति तहरी । 


भाषा 


यद्यपि स्वामी रामचरण जी की कव्यभापा का भाषा वैज्ञानिक अध्ययनं हुमास उदेदयं 
नही है, फिरमी स्वामी जी कीः भाषा के सामान्यं गुणो, शम्द-भण्डार, सको वित्त-मुद्वरो आदि 
से परिचित होना हमास अभीष्ट ह । सत कचि अपने सिद्धान्तो के प्रचर के उहैद्यं से काव्य 
स्वता करते थे! जनं सापान्य्‌' तक अपने सन्देशं प्रेपित्त कष्ता उनका ध्येय होताथा) एन 
उदटेश्यो के (ए ये विचरण कस्ते ये ओर जनजीवने के निकट सपक म भी अते यै। पयेटन- 
दीखता के कर्ण उनके शाष्ड-भण्डार म॑ विभिन्न प्रदेशिक भवाञ एव बौखिधोके इन्दो का 
सम्मित हौ जाना स्वाभाविक था) दूसरी बत यह्‌ ह्‌ कि अपनी विचा रगीमेप्री को सर्वगाय 
नाने के जप सहज स्तरको मापा का प्रयागं करते थे] कदाचित्‌ इमी गृण के कारण रार्मा्य 
अन सतो के विचार से प्रमावित होकर उन्ह्‌ गहण कर रेता था) ह, जह रातौ को पाण्डित्यं 
प्रदक्शनं कीं अभिलाषा हो जाती शी, वहं वे भाषा मे रहेस्या्ंकता का संर्मनिश कर दिया 
करते थे। 

स्वामी रामेचस्णकी भाषाक विपथं म जणर्य वाणी कै प्ररतवनाकोर्‌ दाव काय्यंराम्‌ 
जिमि हैन मेटाधवयो की रवेना सव्यं चधा मे होने के ेधसर्ण स्व्‌ रत्री-पुस्पो को 
पठटन-ध्रवण मे सुगमं जोर सर्दूज कल्याण मागं द्षक कट्‌ जायं त) अ्युतितं न होगी 1" दसी 
सन्द ते थ, रमस्नेही सम्प्रदाय" के लेको का मत उद्धृत करना भ अरगस महग] वेिखिते 
है--अणमेवाणी को माषा खोकभषा मे वभत को किएुहै।''* साष्ट ठ फि रवागी दमर्परण 
की भापा सत पर्पयकी अनकूठता सं समाहन्ति यदा हुम स्वमीजी को कव्यभापाकी 
विशेषतां का सक्षेषं मे निहपण करेगे । 


| > 





१, अ० काऽ पु १०। 
२, अणभैवाणी की. प्रस्तावना, प° २) 
३ वंद्य! केवलाम्‌ स्वामी तथा अतय श्री रामस्मेही समदाय, पृ० १३२। 


कन्यत्वं : अभिन्यकिति पक्ष ४९५ 
भावानुवूलता 


स्वामी जौ कौ नापा उने, भावौ की अनृगमिनी है। भापानुकूनं दाव्दो का चयन दही 
सशर्वध भापा का मापदेण्ड हू । दरस विदार की पुष्टि मे कतिपयः उद्धम्ण देना असत न हौमा। 
सादं के सामथ्यं मे कितना भोजे रुकी अभिव्यक्ति कीभापासे ही स्पष्ट हने छ्यरता ६--. 


"संषथं मेय सादया, जाकी समर्थं ओर) 
समस्र्ण ताक्षू भूञ्वा स्म न जमः को स ट| 14 


भाव फे साथमापा भी ओजस्वी हु ग्मीह। (समथं आटः अर जम की चोटः से अजगव 
ध्वनित हो रही हं। भावौ कै, सजे प्रकालन मे उनकी भापा कितनी जीवन्तं है, निम्निनित 
पव्तियो तै स्पष्ट विय भावं के प्रकाशनं मे भाषा यहां निरी ९-- 


तुमं तो रोम्वयाल हो, मं अनाथ निरध,र) 
सभ्रचश्म छह समजी, नेग सगा प्‌. 


आत्मा विर्खणी अपने प्रेमी नायक परमात्मा वै, आ१,५१ ३, हितत ह] हृद, मूर 
भावाका आगारहौ साह, उक्वण्ठाजो को, जेर रषि सिन मृटु भापा का भराधुयं महीं 
ध्यान देने योयं ह-- 


"प्रेम का दोपफ सोय मदिस्मे, प्रीति का पिलग चिद्य) 
शीरं श्णुणार वल पिव परश्‌, अग सू अभ लगाय। 


अपि अ्तद उछ भयो अपि, छग्यो है तवो नेह) 
तन मन धनं न्थोच्छावर करि ह, साहिब क्‌ आपा देह ।" 


उपयु परवेू्रयो की जन्दमाल्म ही भावं सवेलिका हे) दीपक, पग ओर श्यगारकैं 
रूपका से ही परेमधावना का माहौत निितंहो गयाद। अर, सूअग त्गायं' पृदं सेतो नवलो 
त का उछाव' पूटा पड रहम है1 भापा का यह्‌ माधुर्यं काव्य काश्या है। 


अनुरणमात्भकता 
प्यं से भावो का सनुरणन सशक्त भापा का एक ओर मष्दण्ड ह। भक्त-हृष्यं ‡ 
उदृगार भाषा वेः स्वाभाविक प्रवाह सेगौरभी प्रभावंशष्धी हए ह 1 स्वामी रमदस्ण कीभापा 
म द्रा र्वाभा्थिक अनुप्णनं शयित वैः उदाहरण भित जंति है 1 रसता प्रा को थग" मे अन्द 
१ अ० सर ० १६। 
२ वही,पु° १०। 
३ वही, पु १०००) 


४९६ ध्वामी रामचरण ; जीवनी एवं फुतियों को अध्ययनं 


तद की ध्वनि कवि सुन रहय है। वण्ये वद्योकीक्षकार हमभी सून र्हैहे जसे) यहु अनुस्णन 
भी ध्यान देते योग्य है-- 


“घोर अनहृह्‌ को गणन निस्णाईदवा होत बहु सौर नहि कहत अव । 
स(ज्गे बग मरा सहर्षं बासुर तालं क्षुणक्ार लावै |" 


निम्पाकलत पक््ियो मे पटा, निक्षेगजीर्‌ धिन्जुके स्थको हास विस्ट्‌ क रूपाधित 
केरने मे कवि कं। जित्तनी सफश्ता मिनी है उसका वहतं कछ शरेषु सन्धो की अनुरणनशीरेता 
कौ ६-- 
“निरहं घटा घररातं नेन नीक्चर क्षरे । 
वित्तं चके बोजे कि हस्यो ओष्ट रे।५. 


सनैमुच जैसे घटा षहयरही ई, नििरप्षर र्टै है गौर भिज्ी चमक रहीहो। हृदय इस 
अनुभूति से उत्र्तितहो स्हाह। कवि के हदय का यहु उमस सकाय्हो उखा है। 


रूप (त्मकता 

स्वानीजीकीभपा वण्यंका स्प खडा करने मे समं है। दो्टी का एक चिध्रहै। 
पिथ-पियारी काफाग, गृ उड रहा, केमर गारीजारहीहै, रग अवीर की धूमं मचीरहे, 
पि्वफारीमेर्गं भसन) रहा ह्‌) अनहद नाद्‌ सुनाई पडर्ाहै। रगो की यहु ५र।त 
फागुन को भावो बेनारहीहै) उसी वपा मे भीगकर घूखमे तन्त्य प्रिया का श्प उसका 
प्रियतम निस्व रह्‌ ह-- 


“पच र्ग पीस गुलाल उडद, तिखुण केषर भारी ही! 
अथं अपरीर साच करि सूनो, भरतं प्रे पिचकारी हो) 
शोल तगार नेह अति नौतम, सेलत पिधा पियारी षौ) 
अहृ नाद बेन युनि उ, गरजत कान भसारी हौ। 
फनुनंः फग स्पत भो भद अबर बरं भारी हो) 
भाजत सुरति गरक भई सुल मै, निरते ख्पं मुरार हौ |" 


शण्ड भण्डार 
स्प समर्ैरण रजस्थनी थे। उनकी भाप सजस्थानी £ विहत उमम ज्य 

प्रदिहिक्‌ भाषाय, बोलो एव्‌ विदेशी पूर मै शब्दो फो पष्य ह६। सं क-भापा का भक्षणं 

१ ज०्व्‌ा० प° १९२] 

२९. वही, प° ७७)। 

र ६. बही, पु १००१) 





व्यत्य : अचिनग्धपित पक्ष ४९७ 


गब्द भण्डार उनकी अगवरद्ध वाणी एव्‌ काव्य ग्रन्था म भरा पडादहै। सस्त कै तत्समं ब्दो के 
अलावा अनेक तद्भत्र, देशज ग्द विभिन्न वौख्यो त परिविश धारण करे, स्वामीजीवेः 
गन्द भण्डार मे सम।विष्ट हु ह । पञजावी, व्रजी, खडी वाटी एवं गुज यती भाया के नेवं 
ब्दो का प्रयोगं तं। उन्होने कियाही द, अख्री-फार्सी मूलके भी अने ण्ब्दोकौनि सकोच 
भावं सरं अपनाया है । 


सस्त 

राजश्थानी प्रास्तीयता केः प्रभावं सवस्पं सस्तु + मत्सन्‌ जब्दा कं ल्पो म विशति 
स्वाभाविक है कन्तु स्वामी जी चे सस्रत की ततम गन्दा क प्रयोभं किण ह अनक 
काव्यं पवित उन्होने सण्करत मही की ह यिं ण उ्हच्ण प्ररतुत है| 'साग्वी गुम्द्रेव 
को अ" म लिपत ह~ 


“(रोपः तु रपा पातक तु तिनद्नति। 
ज्ञानोदय राप्त्चिणः प्क्ते्भाग तु क्ते) 
गरोर्षत्र्ण चित्त भौोहवित्तेव लिप्यते । 
र्वच्छ शद्धे गनिष््छ प्राप्यते सुसान) 


११९ 


स्वामी जी ने जपने कव्यं मे सस्रत क एसे तत्पम चब्दो का प्रयोग धडत्छ से किया 
जिन्हे सस्ल्ता स ग्रहण विया जा सकता हा उनका स्प पवित्तन उन्हे जभीष्ट सही । 
कुछ राण्द उद्यहुरण क्प मे प्रस्तुत दई--- 


"समरम्‌ वदन करे सब ईसेन फे ईद) 
जगपाछक तुम जगतयुर जगजीवन जगदी । 


1२ 


स्तुति का कचिता" सं उद्रूत उपरक्त पवितयो मे "वदनः, "ईश", जग" पालंक' जगतः, 

शुर" जीवन" आर जगदीश" आदि शब्दं तत्सम गन्द हे! राजस्थानी मे व का न्‌" सपमे 

उच्चारण होताहे) स्वामीजी नेभी अन्य स्थानौ परवेकेलिए द च्लि पर च्‌" काषि' 

लिखना भी अपवाद नही हा सस्कृतं की तत्सम शब्दा्रकीः का एक गौर उदी्हुर्ण भी 
प्रस्तुत हे--- 

"चिदानन्दं चिस्जीव है” है सुखसागर राम। 

रामचरण सुख रास मं, ओर सवं वेकि । 


14३ 


१९ अण वाऽ, पण ३। 

२ वही प०३। 

३ वही, पु° ६। 
६३ 


४९८ स्वासी णंमवरण : जीचनी एषं तियो क्षा अध्ययन 


चिदानद, चिरजीव, सुखंसागर, सुख तत्सम शष्य है। 


तत्सम, तवृभव ओर वेश्चज शब्दो फो मेल 


स्वामी जी ने दाब्दः प्रयोग मे प्यप्ति स्वततन्धत्ता रे कोम लिया है । एक ही शब्द कै तत्सम 


ओर तदभव रूपं उनके काच्यं मे भिल्तेहै। यहु भिन्न बति ह कि तद्भवतताकरा कारण 
राजस्थानी रूप हो । जैसे-- 


१. 


उपकार--लोहा से कचन भया, ये पारस उपकारः \/ 
उपगार--सापचर्ण सतगुकं भिल्या, किया बहोत उपगार्‌ }' 


, गगन~--अवब त्रिवेणी गहा कै, कीया गमन प्रवेश ।' 


गिगन---कूयं गिगन मधि ऊरध मुखे, निसिदिन अमी भरत है।' 


, सागर--चिदातंद चिरंजीव है, है सुख सागर राम! 


सायर-दीन सायर हंस फा वासा} 


निश्षि--रम नाम निक्षियाघर भासी \ 
निसि--निसिदिन भनिये राम क, तजिये नही लमार 1“ 


, प्रकाश्--राम रद्या फा यह्‌ प्रफाला \ ` 


प्रफास--सतगुरं ज्ञान उद्यो सं हिकंय होत प्रकास)“ 
परकास---यहु उजास गुरं जानं से, उर लोचन परास“ 
परकाल--सव अंधियारा निर गथा, समं शब्द परकाष ।*" 


१ त्समः भोरदेश्ज शब्दों का एकं साथ प्रयोग नीचे उल्लिखित साखी मे उपलब्ध हे । 
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क्षाष्यत्व ; अभिव्यवितति पक्ष ४९९ 


“ठटपृञ्या धनवंतं भया, सतगुदं सरणे भय | 
राभचरण अबं रामधन, मक्त खरच खमे 1" 


यहाँ दटपुज्या (दुखपुर्जिया) देशज मौर धनवत तत्सम साथ-साथ प्रयुक्त हए ६। 
२. हसी प्रकार तत्सम भौर तद्भव शब्दो का साथ भीः नीचे की सासीमे देखानजा 
सकता है-- 
“शमचरण खेती कल्या, तूष्ण रर विलय! 
निरधनिया धनवत भया, अब धन खरं खय 1" 


निरधत्तिया तदभव भौर धनवत तस्सम साय प्रयुक्तं है । 
३. एक उदाहरणं विदेशी मृल के दोन्द आौर तत्सम के एकं साय प्रयोगं का भी नीचे 


स्तुत है-- 


“रासछरण मरतण भक्तिः सु हर्य सूं ेत। 
नाम सीज गुं महर जल, तैन ब्रह्मक्ञान फल देत }' 


यहां महर (कृपा) फारसी भौर जलं तत्सम का साय प्रयोगं हमा है। दस प्रकार क 
प्रयोगो फी भरमार है) स्वामी जी के पास विभिन्न भाषा्ोंके शब्दौ का भेण्डारथा। 


न्‌' के स्थान पर ण 

राजस्थानी भाषा मे बहुधा त्त के स्थानं पर ण' बोत्ा जाता है। स्वामी जीकी 
रना मे शन" फे स्थानं पर ण" का प्रयोगं सूष्व हमा हे । जसे-हाणि (हानि), भरखाण 
(बलान), सावण (सातनं), आवण-जाण (आना-जाना), बाण (वनि), अपरौ (अपने), 
आसण (भासनं) । 


उ' फे स्थाम पर भीः 


उकार के स्थान परर भोकार का समावेदा भी स्पष्ट दीखता है! भैते--होत (कहत), 
वाष्टोषली (अहिषली ) । 


शै 





१, भऽ बां५; पुर ४) 
२. वष्ठी । 
२.८ वही । 


५५५ एषी सलवणं ; गीली एवं छिस पो सध्ययग 


अनुनासिकता 


२ सस्थः णा अनुनासिको प्रायं भापाटं) स्वागोजीकी शापा गे अनुनासिकता 
का ब्राहुन्य यहे सिद्ध वरना ह। नेम--- 


रास विना भाच नही रजस्रणं षुं आनि ।'** 


यहीं विना, क्‌ आ" अन कौ जनुस्वार लभतर अनुत्‌ रिनि, नना दिया गया है) 
अधिकरण के चिल 'मे' फे थान पर्‌ भ" ओर न" दोनो 1. प्रयोगं जणमेवाणी' भे भिता] 


१ च्छं कतु बारा चास मै पावत जमन जान्‌ 1 


२ (तास विना त्रय रोक भे, सुखं कटं दीस ना, 


विदेश्ली (अस्नी-फारधी) कन्ये का प्रमोग 


विदेशी भूष व णच्दाकस्ागणीजीष निहत भानस नगा ह । नतिपयं सब्दो 
तृ; उदाहरण देना भनगतं न हेगा-- 


खसम-- नारि कलवै खस कौ पाडसी सु भे. ।' 
दीदार नैन दुली दीद्यर्‌ नित, रयता स्यरजद्धेहु। 
अदल-- सतत सिप्‌ अदर जमाई, तत तरार रपद ते| 
आसिक (आशिक) ~~ आसिक देखे रन्यदा, टुक ज।कू जपा देह ।“ 
गु सल, आच ज्ञान आब सं भुरल कर९। 
दवेता, सेलक-- गम्वस्ण एर्वक्कावे, खक न जार्णै भेव 1९ 
दिल, साघरत-- जा का दिल रात है 

१ ० वा०, पृ० १४०] 

२ वहा। 

२. व्रही। 

४ वहु, पु ५२। 

५ वही,१००६। 

६ वही, पृऽ १००५। 

७ वही) 

८ वही। 

९ षहीं। 

१० वही 


फाच्यतंकं ; अभिव्यक्ति पे ५०१ 


मुरिद-- तते की तथ बजार मुरसद ।' 


असख, पौरः, असल फकीरी पौर पताव । 
मीरः भुरीद, फकीरी सीरः मुरीद सम्हावे वे} 


कञ्ज-- मनवा फष्ज करं धरि कदम !' 

ंदगी, बेअदवी--- छाड लंदगी करे भेदी, अपणं ही मन दासा वे 
बरकत, ईमान बरकेति ह ईमान मे दान तज्या तहि कोय \\ 
असनाई-- तजि' अन्नान्‌ ज्ञान गहि लोजे, आनन करि असनाई \4 
मगरूरः-- मे मेरी संसार्‌ मै अह मान्‌ संगरूर ० 

मोहब्बत (ृहग्बत )-~-- मुहबत से दुख होय पीड पर की बर्तार्वं ।“ 
कहुर-- विकमं कर्य कहर {ख्या मै मेरी ममता) 


ग्रथ "विश्वासं गोध" के छठे प्रकरण पे, पृ ९८७-८८ मे विशी मूल के जब्दो कौ 
भ स्पार है। सस्कृतं के तत्सम -्दो न नाथ एतत प्रयोगं मे स्वामी जी को नदुभतं सफलता 
मिली है) फकीरी' सीपक वेः अन्तत प्स ज्न्दि "गाज को सजोया ग्यारह] उदाहरण 
रप सनं कतिपय अशो को यही उद्ूत किया जाता है । 


ष्फकफीरी एकत या जगत सै निघ्न हे, 
मय फोड़ रौति फी फिफिर नाही, 
वार म मस्सं शिर पीर का व्स्त दहै 
बसत एकान्त रख ध्यान माही ।** 


॥, | । 


“सफा सत्री बंदगौ अडिग एकं ईकतार) 
महर मोम दिल पाक्र सद तज्यां ताके विस्तेार। 


१ अ० वा, पृण १००५। 
२ वही पू १००६। 

३ वही। 

४ वही । 

५, यही, प० ८१२] 
६, वही, प ७४८। 

७, वही, प ७४४ । 

८ वही, पु५ ७१०) 

९ वही, पृ० ७०८ 

१०. वही, पृ० ६८७। 





















१ ५०२ स्वामी र शरण : जीधनी एषं एतियों छा भध्ययम 


तज्यां ताफ विस्तार सही उपज फिकराई। 
14. पसल फरल पितुर फकीरां ये कुरमा। 

11. | नसमा नेकौ लिया पिया कभ्ज तकार । 
(: एमचरण कीजे सां हुलस उसे दीदार 1" 


| “माल मुर्फ जैसे स्या, भ्यं सोर किया क्षिर पेष \ 


#ै # $ 


“कसी को नाह पार भार मोष्ोफम भुगतासी 
दीन दरगह सोहि न्रियांजी जाब न आसी ।** 


"दाक माहि खलकं, सेर मे सालक जांण्या |^ 


“आसिक द्स्कं सगाय फे जीँ प्रस फिया सष्षुषे । 
दस जिनका जाणिये सष रईस्फाी जिर यूष) 
सेवं इष्फां क्षर एब सीर मुल्ला फितमार्धर। 
नि फराजी राजी होय पीर भी फरतं बडाई 
विस रहीम पाजी स्फ जनि इस्फा सं इब। 
आसिक स्फ ठगाय फं जीं प्रसन्न फिथा सहन \“" 


# # # $ ¶ 


“वोज वस्थं देखि भिस्त को उपाव भिये, 
नकी सो निफट राखि लवी हंसे डर है“ 


उपर्ुष्त उद्रणों मे विदेशी मूर कै अनेकं शब्द है । इनमें रो कतिपय शब्दो कारूष 
स्वामीजी ने परिर्वतितेभी करदिया ह । यथा---दह्लाश् (होक), देरगहु (दरगाह), आसिक 
(आशिक), स्क (दद्क ); फुस्माई (फरमाई), भिस्त (अहित), दोजग (दोजख), दरधं 
(ददं) | इसके अलावा काफिर, नूर, पोजुद (मौजूद), ओजृद, चिलबत, हु रमा तथा अन्य 
अनेक विदेशी शब्दों से स्वामी जी ते अपनी वाणी काश्ुंगार तो कियाषही है, उन शब्दो का तया 
 संस्कारभी फर विया है। | 








भर बारपृ* ६८५ (र धः 
ष्‌, धषी, १० ६८८ ) ॥ | | 
` इद.ष्दी। ` ` 
म ४ ही। . | द व | 
` ` पक्ष की 


कार्यत्वं : अभिव्यपितं पक ५०३ 


पजान 
स्वामी समच॑स्ण की वाणी मे पजायी के चल्द भी पाये जात्ते ह्‌। जैसे- 
शिख्ता--“सतगुर ज्ञानं ध्याने %। दाता । 


शिश्वा अग्रा नं करि हें ।"' 
र्छिषाल-~“तुम कर्ता रिछिपाक तुत तुमह गरीब निवाज 1 


पृष्ठ ७७९ पर वित सादन्दा, बणाडन्दा, जणाडन्दा, गादन्दा, पाढदा, छादन्दा, भ राहन्द 
आदि शब्द्‌ पजाबी बोली के है पजान यर राजस्थान की सीमाए' एक-दूसरे से भिशती है 1 अत्त 
पजामी ओर राजस्थानी मे वृत अन्तर नहीं दिखाया जा सकता] 


खडी ओली 


सती ने खड़ी बोष्टी के दाब्दौ का प्रयोग अपनी स्वेना मवियाथा। स्वामीजीकी 
रवना मे भी सेढी, गोली. उपस्थित दै । यथा-- 


"कलिज्ञेय के पडत पाक्षण्डी । 
घर भः कुबुधि केरकसा रण्डी। 


रवर इच्छा रहे उदास) 
चिकना भोजन पसम निवस ।' 


खडी बोली के अगैकं राब्दो को स्वामीजी ते अपेनेष्या है) कही-कही पूरी पदे सघटना 
ही खडी बोरी मेँ भि जती है। 


ब्रलभाषां का प्रभावं 
स्वामी रामचरण की काव्यं भाषा परन्रज भाषा का भी प्रभावे है-- 
“जगत अंधेरी बाग है विविध कूलं फल रग, 


शमचरण भन भवर शोहर जष्टं किया परसग | 


अथवा-- + 
“समचरण राप जपै केसे पधी भोर 1" 





१ अ० व, पृण २१४७) 
२. वही, पु० २४४। 

२, वही; पृ० ९८४। 

1 वही, पृण १०1 

५ वहो। 


५०४ स्वामी रामचरण ; जीवनी एषे एतिषो फा अध्ययन 


खटी बोरी, पजीयी, प्रजभापा मौर स्वामी यमचरण की काव्यशाषां राजस्थानी 
कै राब्द-भण्डारो मे पर्याप्तं समता हे) वस्तृतत ये सभीरि्दी भाषा की शाखा हु इतं सभी 
फः व्याकरण मेभी समना हु) एसी रिथ्तिमे इन धभी फा सजरधानी से गग करके विविच 
करना भापाविज्ञानं का विपय है! यहां सामान्य सश्पसे स्वासीजी कीं कान्यमापा का 
विवेचन किया जा र्दा है। €+ विदेशी मूल के शब्दो की ओर हगार ध्यान जना स्वाभाविकं 
ह क्योकि उन शब्दो का प्रयाग स्वमी जीने जितने धरल्लेखे कियाद वहु हमारे अध्ययनकी 
अपेक्षा रखते हे । 


मुहावरे ओर लोकौरितर्थो 


श्वासी सम्रण फी चापा ककभाषा ह! फिर उसमे रोफोपितणो भौर मुहादरोको 
हन स्वाभाविपण हे! स्वाम जीने कविता कविता के सपु" नहीं की श्री । उनकी काव्यरचना 
कौ उदेश्य सो मण्ट वा। सोकमगन्यं की इस भावना नः प्र्ासर्थं उन्होने कतिपय सिद्धान्त 
निर्वि किएयै ओर सम्प तश्प्रदायं तापकं पथे ५, निर्माण भी किथाथा। अपनी कविता 
मरे उन्होते अर्पनी विचाग्धायाको मजया ओर जनमानस का ग्परां करने मे सफ हुए । रोको- 
वितथो जर मृहावरो के मान्यम्‌ से लोकमन को सन्छतापूचक माषा जा सकता भौर इनकी 
उपस्थिति से किसी भी काल्यभापा का रौन्दथं निष्वसता ह्‌। रकामी जी का कृत्य महावरौ 
ओर कछकौर्वितियों का कोप ही ह। यही उनमे रे वु कौ र्वा आवय, हु । 


१, ले सेना (स समन्य) 
"टै लागी तब जाणिये निर्गि दूटं नाहि ।** 


२. फाल की जाल कटम्‌) 


[न 


“समर्चरण र्लं य द्धा कटी काट की जाछख। )1१ 


२. मीन नीरं सम हना 
''पतिबरना पति रुं कहै सुण हो कते रुजाण। 
मीत नीर सम होय रही, चिछडत तज्‌ पराण ॥"1 
४, छर घर फी पणिहारि 


"(पणः पकी हरि भिति की. सौ पणहादी सर । 
समण्वरणे अब हुरि करी धर धर्‌ की पणिहारि 1 





१ अ० सा०,पु० १२। २. घी} 
३ बही, पऽ १५। ४ वटी, पृ० १६) 


काव्यत्वं ; अभिव्यपिति पक ५०५ 


५, धर्केक्रा साता 
“रामचरण भिभचार्ट्णी धका खाय द खा २। 


६, राम कराहजुरौ 
“सत हृजूरी राम का सव॑मू रहे उदास 


७, नुर शषककन 
“सूर का वदन प्र नूर क्षकं संदा 1" 


८, अधे कौ गों 
“परस विन अनकीस्सोटा ग्रथ ञतकीनेर्‌ टुप्‌ अधिक्‌ होवे)" 


९. अकं सीच कर आम पाना 
(“भम्ब का वृक्ष कौ जम्ब फलछगि है आक क्‌ सीचं तह अम्ब पावै 1५५ 


१०, चप्रार हिना कौ चदणी 
'च्यारदिनाकी कदणी बहु अधियारी रते) 


दिन। च्यार की चदणी, चेते नही अमान 1"! 


११. फिंठफिट होना 
ग्जोजेदीकादाम लं जग मे फिट फिट होय)“ 


१२ शरी भरी भटकना 
शरी शरी मे भयखकता हुरो हिरि गवार)“ 


१२, कमि सेबारना 
“अपणं कामि समार ले कहा जानं परीर।' ` 


१४. इवान क पू 
“दवान पृष्ठ करडी रहै स्वार्थ दीरी होय । 


१११० 


१, अ० वा०, पु० १६1 २ वही, पृ १९। ३ वृह, पृ* १९३1 ४, वही । ५ 
वही, पृ० १९४। ६ वही, पु० २२०। ७, वही, ¶ृ० ९९३। < वही, प° २२४ ९ वही, 
पु० २४०} १० वही, पृ २६०। 

६४ 





५०९६ स्वामी 'रोभघस्ण : जीवनी एवं तिथं का अध्ययन 
१५. जोरू तणा गुलाम 

“जोरू तणा गुलाम को तर तनं जायं निकमि 1" 
१६. रोया सिल न यवस 

“सोथ पिले न रावडी तो रोधा कुण दे सञ्‌ 1१ 
१७. ऊवी दुकान फीका पकवान 

"ऊरी हे दुकानें जामे फीकं पकवान भरे, 

खड हि मिंयार सगं जाणै हलवाई ६1" 
१८, एए ढोल 

"जंहा तहा कता फिरे जै फूटा होल 1“ 
१९. धद लगना 

“कसे केह जणाय साच्॑क्‌ बटो लगाव)" 
२०. कतरे से कोटा निकालना 


"कोट कोर) नीसरे विने कोरः निकै नाहि) 
क) ई पालो प्रीति कर भर केती फक दिवा ।'“ 


२१. भाभा सारा 
“भटक भगैक गर्ल अर्ह तह मथो मार्‌“ 
२२ दो अपौके बीच दोपः रथन 


"दथ जधा निर्च दीपक मेरहयौ कूण लहै पर्भान | 
श्रात्ता वेकं स्ता मायौ तातते तिभिर तस जाव 


२३. फनी कौड़ी चलना 


' कृयणी कड़ी ना चद जम पकडती ५।२1५ 


कलर अ क~ भिर कः कि "9 ~ के ज कृष भैक 


१. अ० वाऽ, पृण २९७। २. वही, प० २९६ ३. बही, पृ० १०० ५ वह्‌; 


१० २८९) ५ वहो) ६ वही] ५, कहीःपृणएद२्‌। €, वही, पृण २६९। 
९, वही, प° २३६९६। 


काव्यत्वं $ भभिष्यपति पक्ष ५०५ 
२४, कागव कौ नाग से सागर तिरत 


"विधि भूषण जल पोर कं जाको किस नेणाव्‌। 
कहो सायर कंसे तिरे चंडि काद की नाव्‌ | 


२५. भन मेला धन उमस 


“पन मेख तन अभे अक्षा ज्ञान अनत। 
रामचरण भतं ऊजा को टक रिट स्त 


ऊपर स्वमी रामेरण के विशाल मग्रहु मसे थोडे स मुहविर छाट कर यर्दा एकत 
किए गए है। सागर सदृश विशाल ग्रन्थ मे मृहयवरो का वृहत्‌ कोष सुरक्षत है । केवल नेगी 
रूपं मे कुछ मुहावरे यही उद्धूत किण गए ह। 


लोफौरितिय 
स्वामी जी कीं फान्प-स्वनाभामे स गाडी मी रखकोक्तर्या यर्हादी जती ₹-- 


१--ाह्‌ वं वीज वृ का उर अम्बा की जन।' 
२--मंसे कपडो सल सू कदे नं उज्ज्वल थाय।' 
३--जे वृक्ष ऊखल्या भूल सू सीच्या हरा म हयं ।' 
४--कहा रेत फो चूतसो, कहा इरण्ड को भाग} 
नर कुहुवें स्म कौ, पाडोसीसू मेर 
६९--्व॑य भित्र रोगी तकं, नही निरोग सुह्धाय 
७--काजठ तज न कारम्या गरल न॑ तज भृजगं ।' 
<--नीर तीर कर यासं पियास मरत है।“* 
९---आधा सू चूधर बुरा, भ्यास अर भूर ॥*' 
१०--भाजीग र को बागे कहौ कूणँ फट पायो ।** 
११ खाड गकेष्या भगणा कदे त खुदम होय)" 
१२-- छा जर की माछरी कंदे न पानि चेन} 
१३--अकर गई अकाश क्‌ सिकल गई पताल ^ 





१ अ० वार, पु० ३७६। २. बही, पु° ५९६ ३. वही, प° २६५। 
४, बही, पू० ७। ५, वही, पऽ २३४। ६. वही, प° ५४। ७ वही, प° ४२। 
८, बही, पृ० ४२1 ९ वही, पू०४३। १० वही, पृ० ८०। ११ देही, पु ७४। 
१२. कही, पृ० ११५] १३ बही, प° १३९। १४. वही, पुण १५१। 
१५. नही, प१ ३५४ | 


५०८ स्वामी रासचरण ^ जीमनी एमं कतिधीं का भभ्पमने 


१४८--मिजन्‌ से' छंठं भया रें ठम गाम्‌ ।' 
१५--ेवाा क दि्बरी करण खगे क्रा ।\ 

१६९ सगर जां सागरी शगररि जाचै नाहि ।' 
१७---मोती नाही समद का स्वाति जद का होय) 
१८--भूखा मागे समेडी घायो अवसै ज्ञान \ 

१९ माना के फ़ आम बल के बल्या लागे ।* 
२०--आबा गायं भल जमावे पी आगा उदे म होय 
२१ गो असुं पृषं नहीं जासू किसी पुकार ।“ 
२२--कोयछं कडवा उडि गयः बगला पैठ! आमं ।९ 
२द-मूराकी तरवार को कोई सूयि करं भ्षाण।'* 
२४-- घोडा पर अवसर दौर, गधा चराम जायं 11 
२५---दध भवगा पाये तो पलट जहुर करि लेह्‌ 1" 


स्वामी जीके कष्य मे मुहाबगो भौर खोकोबितयो का विपु भण्ड। रहे, उक्तं विने 
से हं स्पष्टहो जाताहै। दसं भण्डारः मेसं चुनकर कतिपयं लोको, के्तये एव मुहावरों को 
उद्धृत किया भया है। अणररैवाणी' गे उपलन्य लोकोमितयौ भौर मुहावेरो का अलग से अध्यर्थं 
विणा जा संकताहै। 

खोकोर्वितथो एव भृहावरो के अतिखजित्‌ स्वामी जी कौ भाषा मे कवि समयं के सकेतकः 
रान्य की भीः बहुतायत ई! अनर पक्ष, सतक, चकोर, मोर हसं आदिः विभि पक्षियो शे 
सवद्ध कविं सत्यो के सहारे कवि अपनी सात अन-समाज्‌ तक के जाने मे पूणं सुक्षमे र्हा है) 
स्वामी जी के कान्य का कृङपिक्ष सर्व्द्खपूणं ह । 

यद्यपि स्वामी रागवेस्ण नै किसी प्रमन्व महूयफाव्य की र्दन नही की, फिर भी उनका 
यह्‌ विशाल काव्यं भण्डार महाकाव्यं से किसी भी प्रकार कम नही । उन्होने यद्यपि काव्य-स्यन) 
के क्तिएु मुक्तक एवं गीतिकाव्य कीं चली अपनायी है, फिर भी उनका सम्पूणं साहित्य उन्हे 
महाकवि कहने क) माध्यं करत! ह} उनम काव्यं मे तत्कारछीन समाजं कां जीवन मुखर ६ै। 
सत फेविं विचारक टोने के साथ-साथ भावेवेरी भी होते है। समाजिकं कुरी तियो, रूढिगत 
परस्परा प॑र क्षुन्ध होकर जनं प्रहार करते है तो अनजाने ही सही, काव्यदोपों से भीं मुक्त 
नहीं र्हं पते) स्वामी ससर्वरण के कान्य म भी दसं अविश के कारण फही-कह) अश्टीलल्य 
का दौष शकने लगा है, भिसकी' समीक्षा मने अति यथाथं कहू करकी है। कारन्यत्व की दृष्टि 
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से भके ही उसे रोष कह किय जाय जिन्तु समाम्‌ कै प्राणियो की दृष्टि पर्‌ पडे आवरण न्ने हने 
गे किए जिस स्यष्टकादिता की अपेक्षा रमजके किसी भीखगुकासे कीजातीहस्मामी जी 
ढे काव्यं का यह्‌ दोप उसी अगुवाद काप्रत्तीकः बनकर धायाहै। दमदष्ट्किभसे उसे हूं 
गुण ही समज्ञेमे। 

काव्यत्वं की दृष्टि से अन्यं सभी प्रकार की पूर्णता अणभेवाणी' मे पायी जाती दह। 
भायपक्ष भौर कन्ापक्ष दोनों के निरूपण मे यहे दात भरी प्रकार स्पष्ट हो गयी हु। स्वामी 
सम्चस्ण का काग्य हिन्दी सते-साहित्यकाग्यृगारहे। 


उपसंहार 


स्यामो रामचरण युगपुह्ष थे । उनका आविर्भाव अटारहूवी शताब्दी मे हुंमा था । यह्‌ 
समथ उथ पूयं का धा । रजर्नत्तिक्‌, धार्मिक एव्‌ सामाजिक स्तर पर देश ओर विक्लिषकर 
राजस्थान प्रदेशा की देशा पथम्ति चिन्त्यं थी। दिल्ली के तस्त पर केषपूत्तली एव दूर्बलं 
मुगर ब(दशाद्‌ विराजनेये। स्वामी जी के आि्भाव कामे फर्णलस्ियरका वधो चुका 
था ओर्‌ मूहम्मदशाह ने शासने कीं बगिडोर सम्भाठ री थी। राज्यानि के फमजोर 
सजपूत्‌ शसक मराठे के आक्रमणो के शिकार बने सजा-महारजा कन्न का शौक पूरा 
कर्‌ टे थे। जयपुर, जोध्रपुर ओौर उदयपुर जैसे प्रसिद्ध राज्य म॑सटों दास अनेक दार रोदे 
जा रहय! रवामी समचरण ने जिस समयं भीजवाडा छोड शा्हणुय प्ररथानं किया भा, मरार) 
ने आक्रमणः केर भीखवाडा कीः बरी तरह दूय ओर म्बदि कर दिया था। रवामीभजीःके 
जीवनीकाट ने अपने जीवनी प्रथ शृर्टीलायिखार' मे इस अकमिण की चर्चा कीहै। उस 
आक्रमण के परिणामस्यरूप समस्त भीलवाडा गीसत दहो सथाभा भौर नरनारी मायबार्ट 
हो गए ये। स्मरणीय हे कि भीर्काडा उदरयथुर कै गहासणा के अधीन नग्र्या। 

देराकी धामि रिथितिभे भीः गिरावट अ शयीःथी। मुसितिमि आत्रपण एव अर्वस 
का शिकार हू जनत प्रभू-रमरण कै सहारे जीने काः प्रयासा कररही थी अटारी दतान्दी 
अति-अति धार्मिक अम्बरो कौ चरम सीप भी आ पहुदी। रजस्यान, स्वामी सामदरण व 
जन्मे तया कर्मभूमि, स्वप धामि अमतुजने की चपेट मे था। निर्गृण-पगुण निवाद्‌, नागा साधो 
की फौज का अनावे।र, जैन यतियो की ्रष्टता, विभिन्न छोटे-मोटे सम्प्रदायो की अपसी नोक 
दोक से समाज-जीयनै त्रस्त था। जग्रपुद की समीययत्तिनी गता गही प्रसिद्ध वैष्णवं गही थीः 
रामी रामचरण कौ गूरी दडा के महत भी' दसी सभ्परदाय्‌ से सरबद्धये! एक वार 
सम्पूणं सजस्थान वेष्णव-भर्वित्-मावना से भर उठा भा, किन्तु कालान्तर मे इसं भकितिभावन 
का स्थाम वामिका रूष्ियो एव्‌ पण्डते ठे नि) स्वामी रामचरण ग्वय्‌ प्र्पीसिम जी से 
दीक्षित हए भे, परर केष मे पथमे सड-भड' देत सगुणोपासत। रो (ररत हो गये ओर भीन्वाडा 
मे भर ि्गुणोपासना का प्रकार भारथ किमा) दसै उन्होने समं की रता दी गौर 
सण्ठन को "रामसनेही सम्प्रदाय" कहा । 

अब यहु प्ररत रमाविक्र कूपसे उटता है फि अनधः सगृण-निर्णुण पथो कै हुति हण 
स्वामी जी ने नये पथ कीं स्थापन कयौ कीः । वर्ततः स्वामी रमेवरण साधु वेष धारण करने 
कै महुले जथयुर यन्य के उनच्वयदस्थ कम॑नारी थे! उन्होने विरागी होने के भाद विद्य 
पथो मे व्यप्त प्रम्टाचतदर्‌ पुव पड्ष्ो को देखा । अपने निभिन्न रथों मे उन्दने साधु-समाजकी 
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कुरूपता के चित्र प्रस्तुत किये है। उन्होने सच्चे साधु के लक्षण निर्थारिति किये ओर 
रामस्ेही साधृभं मे उन लक्षणो को साकार देशना चाहा । 

गृहस्थो को भी स्वमी जी ने पथ तरं महंतत्वं विया। उन्होने घरमापियों को शीर 
(बरह्मच ) पान करने के चण प्रेरितं किया ] अनेक गृहस्थ शीलन्रत ग्रहृण कर पवित्राच्तग्ण 
मे रतदहिए) स्वामीजी तेपधकी व्यवेरथाकाभार भी गृहेस्थ राम-सनेहियो को सोपा था 
भौर साभूशो को भजनरत रहने का निदे दिया था} नार्ह्‌ धम्वेके साघमामे ग्या साधुजोर्‌ 
एका नकेरमे जी गृहस्थ ५। साधु-गृहस्थ समन्वयं फे कारण ह्री यमचनेही सण्धदायं भाम्‌ 
भी व्ययेरिथतं रूपं से सगटित्‌ है| 

स्वामी राम्बिरण को तत्कारी जनजीवेन पर गृहुरा प्रभावे दृप्टिगोचग हता है। 
उष्हाने सभाज मे व्याप्त कुरीतियो एव रूढियो परः प्रहार किया ओर समाज को उनसे विस्त 
होने की प्रेरणा दी 1 एतदथं समाज वै, रूढिवादियो से उन्हे सघर्षं भी करना पडा धा। एक दार 
तो उन्हे महाराणा के अदेश से भीरेवाडा नगरमे निकलना भी पडा था] विन्तु उनके, जामल्फ 
अनुखयियो ने सग्स्ति हकर मंहयायणा कै समक्ष अयना पक्ष रखा ओर उन्हे इसमे विजथं भी 
भिरी। शाहुरा आगनैनं के बाद उन्हे अपने मत एव पथ कै प्रचा सप्रसार की पूणं सुविधा ण्ट । 

रवामी जी समन्वय॑ीलं भध्यमार्मी सत थे] निर्ुनिया हने के वद भी सगुण वैष्णवो 
से उनका मेख-मिलापं घना स्हा। वे स्वय कौ रदत्डा सेभेसयरजोडे शै) स्वामी कृपाराम के 
देहावसान के बद्‌ दातिडा चह के उत्तराधिकारी को स्थापित कराने मे स्वामी जी की भहृ्तपूरण 
भूमिका थी जज भी लाहेयुरा के पीणधीश दौतडा के जचयं कावंसाही सम्मानंकस्नेहं 
जैसा स्वामी समवर्ण करत थे। 


स्वामी समध्वरण साधक सत थे] उन्होने भीखवाडा को अपनी साधनास्थद्ी बनायी 
थी अर्‌ अनेक वर्प संधनारतं ररह थे । उनकी अणर्भैवाणी, जिसकी स्वना भीच्वाडामेही 
हुई थी, उनेकौ साधननुभूततियों से पूणं है। ननाम प्रताप" जौर शब्द प्रकारा" नामक प्रथो तथा 
पर्ता अगो मे सुरत-शब्दयोगं की' बडी स्पष्ट कल्पना भिचर्ती है भजन प्रताप की चये 
चौकियो का बडा स्पष्ट विवेचने उन्होने करिया ३ । 


स्वामी रामंर्वरणं का विसा साहित्यं उनकी व्यवितिगत साधना की अनुभूतियो से 
भोतभ्रोत तो दै ही, संमाज-जीवनं के प्रति उनके दृष्टिकोण का भी परस्वियक है। उन्होने एक 
भोर अध्यात्म के उवे शिखर कास्पशकियाहै तो दुसरी भोर समाजे-जीवन के धरातल पर 
दूता अधिफ चले कि आजभी उनके उदार प्रणो के अनेके चिक्षातं पेशिचिमी भारत (राजस्थान, 
गृजरति ओर्‌ मध्यप्रदेश) की धरती पर दृष्टिगोचर हते है। उनका सातय हिन्दी सत-साहिय 
फी अशूर्स्यं निभि है। 
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सहायक-ग्र॑थोँ की सूची 


अष्टछाप ओर ककम सम्प्रदाय, ० दीनदयाल गुप्त, हिन्दी साहिरष सम्पदे, प्रयाग, 
सं० २०५०६ ति | 


, आवूनिक दन्दो साहित्य, डं लक्ष्मीर्‌ वाष्णेय, लोकभारती, इणाहाबाद । 


आधुनिक हिन्दी सहित्य की भूमिका, डं ° लक्ष्मीसागर वाष्णय, हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग 
विश्वविद्याख्य, सन्‌ १९५२। 

उत्तरी भारतं की सत-प्रपस, प० पंरशुतम चतुवेदी, भारती भण्डार, प्रयाग, सं° २००८। 
उपदेशमूते (तृतीये पुष्प), स्वामी दशँनराम जी, जरीवाला, भूरत, गुजरात । 
कबीर, ड}° हजारीप्रसाद द्विवेदी, सजकम प्रकारन, दिल्ली, सन्‌ १९७१। 

कषीर साहित्य की परल, प॑र परशुम चतुर्वेदी, भासती भण्डार, प्रयाय, सन्‌ १९७२। 


, कवीरं ग्रयावक्छो, डां ° भागवतस्वकूप मिश्र, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, सन्‌ १९७३। 
, करबीर ग्रथावली, श्री पुष्पपाल [सिह्‌, अशोक प्रकारान, दित्टी, सन्‌ १९६९। 


कबीर कौ रहुपवाद, ॐ रामकुमार वर्मा, साहित्य भवनं ०, इलाहाबाद, १९७२। 
कवर कीं विचा रधास, डो गोचिन्द त्रिगुणायंत, साहित्यं निकेतनं, कानपुर, सर २५०५९ । 


कौव्यदर्पण, प० यमद्हिति सित, व्रथताला कार्याठय, बकीपुर, सन्‌ १९५१। 
काव्यप्रदीप, प० रमबहोरी रूक्छ, दहिम्दी भवन, दइराहाबाद, सन्‌ १९४८। 
काव्यदहास्मर, डों° शम्भूनाथ पाण्डेय, विनोद पुस्तके मन्दिर, आगरा, सन्‌ १९५८। 
गूर्छीखाविक्ास, श्री जगन्नाथ, हृस्तकिखितं प्रति। 

चिन्तामणि, आचाय प० रामचन्द्र शुक्ल, इडियनं प्रेस, प्रयाग, स० २०२७ ि०। 

छन्दं प्रभाकरः श्री जगन्नाथ प्रसाद भातु, जगन्नाथ प्रेस, विासपुर, सन्‌ १९३९ 
तुखसीदास, ० प्राताप्रसाव गुप्त, हिन्दी परिषदुः्रयाग विद्वचिद्याखय, प्रयासं । 
नाथ-सुप्परदाय, स हजारीपसाद द्विवेदी, सैवेद्य निकेतन, वाराणसी, सनु १९६६) 
नवधा भवित, श्वी जयष्यार गोपन्दका, गीतप्रेस, गोरखपुर 1 

निर्गुण साहित्य : सस्छृत्िक पृष्ठमूमि, शं१ मोती सिहुः, नागरी परचारिणी सभा, 
बारणसी, स० २०१९) 6 
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२२. प्रामाभिक हिन्दी सष्दकोष, श्री रामचन्द्र वर्मा, हिन्दी सार्दित्य पुदीर, बनास्स, 
सण वि० २००७। 


२३ पलडोल समाद, श्री जगन्नाथ, हैस्तछिखित प्रति। 

२४. ब्रह्य्ताधि छीन जोग, श्री जगन्नाथ (अणभेवाणी के अन्तरगत) । 

२५ भारतीय अनुरीकनं ग्रथ, हिन्दी साहित्य सम्भेखन, प्रयाग । 

२६. भारतं का धाक ए्तिह्‌स, पं० रिवशकर भिभ्र। 

२७ वीर विनोद, भागं १, २, कविराज श्यामलदास । 

२८, समस्ते धर्म दर्पण, साधु मनोहुस्दास भी। 

२९. रामचरण चरितावली, सण प्र० १० मानकयाम, दिल्ली। 

३०. राजस्थान का दतिहास, कर्नल जेम्स दंड, हिन्दी रस्करण, आदर्शं हिन्दी पस्तकारुय, 
इकाहाथाद, सन्‌ १९६५ 

११. यजपूतानिं का इतिहास, ° जगदी दिह्‌ गहत; 

३२ सजस्यानी सादित्य की रूपरेखा, प० मोतीलाल मेनारिथा, हिन्दी पाहत सम्मेर्ः 
प्रयाग, सम्‌ १९५१ 


३२ रामपद्त्ति, स्वामी सामजनं जी (अणभवाणी के अन्तर्गत) । 

३४. रहस्यवाद, श्री सममूति च्रिपाठी, सजकमंल प्रकाशनः, दिती, सन्‌ १९६६। 

३५. संतं कबीर, ड० रामवुमार वर्मा, साहित्य भवन, दराहाबाद, सम्‌ १९६६। 

३६. सत कवि दरिया ; एक अनृकीरन, ड० धर्मन ब्रह्मचारी, विहार याष्टूमाषा परिषद्‌, 
पटना, सं५ २५११ 

३७ सतं साहित्य, ॐ†° प्रेमनारायण सुक्क, प्रथम, कानपुर, सन्‌ १९६५। 

३८ सत साहित्य ओौर साधना, श्री भूवनेदवेर भिश्च माधव, नेदानर पल्ठिदिग हाउस 
दिल्ली, सन्‌ १९६९। 

३९. सतकाग्य, पं परशुसम चतुर्वेदी, किताब महल, दखाहाबाद, सन्‌ १९५२। 

४१. सिद्ध-साहित्य, डं० धमवीर भासती, किताब महल, इकाहायाद, सन्‌ १९६८। 

४१ सतत फेवि दादु भौर उका पंय, डर वासदेव शर्मा, रोधप्र॑ध-प्रकासन, भेद दिल्यी, 
सेन्‌ १ ९ ६९। 

९, सत्याथं मकाद, स्वामी दयानन्द सरस्वती, भाय साहित्य प्रचार दर्ट, दित्टी १९५७० । 


४६, 


ट, 


५५, 
४६. 
४७ 
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स्वामी रामचरण ; एक अनृशौलन, डं अमरवर वर्मा प्र° जदीवाला, सूरत, युजराते। 
स्वामी रामचरण जी कौ अंणभेकवाणी, स्वामी कार्य्यायम जी, यम निवासधाम्‌ चाहपरा, 
सन्‌ १९२५। 

स्वामी रामचरण जी की पर्वी, हैस्तलिखित प्रति 

सूरदास, ॐं° ब्रञेदवर, हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग विश्वविद्यालय, सन्‌ १९५०1 

सतेकान्यं मे परोक्ष सत्ता का स्वप, शं ० वायू राम जोक्षी, कलाक पस्तकं सदनं, ग्वालियर, 
सन्‌ १९६८1 


४८. हिन्दुत्व, रामदास गौड, ज्ञान मण्डड, वाराणसी 1 

४९. हिन्दु साहित्य का दतिहास, गामा द तासी (अन्‌°--डं° लक्ष्मीसागर वाष्णेय), 
दिष्रस्तानी एकेडमी, प्रयाग, सन्‌ १९५३। 

५०. हिन्दी भापा अर साहित्य फा इतिह्‌।स, आचाय चतुर्येन। 

५१. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मकं इतिहास, ईा° रामकूमार वेर्मा। 

५२. हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, चतुथं भाग, सं०-प० परबुरम चतुर्वदी, नागरी 
प्रचारिणी सभा, कासी, सं० २०२५) 

५३. हिन्दी काव्य मँ निर्गुण सम्प्रदाय, डों० पताग्वदत चडध्वा्ट, अनु°-प० परशुराम 
चतुवंदौ, अवध पम्लिशिग हाउस, कखनॐ सन्‌ १९६८। 

५४, हिन्षी साहित्य (द्वितीय खण्ड), स०--ड° धीरेन वर्मा, भारतीय हिन्दी परिषद्‌ प्रयाग, 
सन्‌ १९५९ ई०) 

५५. श्री समसनेही सम्प्रदाय, पण केवलम जी तथा अन्य, आयुर्वेदं सेवा निकेतनः, दस्ट 
मीकानेर, सजस्थान । 

५६. हिन्दी साहिल का इतिहास, आचाय यमचन्द्र शुक्छ, काशी नागरी प्रचारिणी सभा 
श० २००५ । 

५७. हिन्दी काण्य भौर उषका सौन्दर्य, ड० ओमप्रकाश, भारतीय साहित्य मन्दिर, दिल्छी, 
सन्‌ १९५७। 

५८, हिन्दी मुहावय कोष, डोँ० भोकानाथ तिवारी, किताब महक, इङाहाबाद, सू 
१९६४। 

अग्रेजी 

१ श्री यमकृष्ण सेण्टिनेरी भेमोरियछ, वाल्यूम---२। 


२. 


फल्यं हेरिरेज ओंँफ इण्डिया, एडिटेड , हरिदास भक्टाचाये । 


1१. 


३ एसटी ओफ हिन्दू सिविल्िजिशतं रिं त्रिटिश इल, वात्यूम-१, प्रमथनाथ गोम। 
४ एरहिस्पी ओंफ हिन्द लिटरेवर एफ० ई° फे 
५ कमर एण्ड हिज फारोअसं, एफ० ई० के । 
६ पिस्थिक्स, एसेटिक्स एण्ड सेन्ट्स ओँफ दण्डय, जानं कम्पत मोम । 
७ इण्डिया सोस।दटी इन दे एटीन्थ सेञ्चुरी, वी° पी० एस° च्युवेसी, एसोश्चियेटेड पन्कििग 
हाउस, न्यु डलही। 
पन्न-पत्निकाए 
१ जनल आंफ द एकषियाटिक सोसादटी गफ बेगाल, फेत्रुजरी, १८३५ । 
२ 'कत्याण' सत-अक, गीताप्रेस, गोसपुर । 
, \ प्राचीन हस्तलिखित्‌ ग्रथो कौ खोजं का चौदहुवां व्रैवािक विवरण (सन्‌ १९२९-३२) । 
---डी० पीतम्बरदत्त बडध्वाङ, न° प्र० रा०, काकी) 
४ प्राचीन हस्तछिित्‌ प्रथो की सोज (१९३८-४०), नागरी प्रचारिणी सभा, कारी । 


